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बिस्मिल्लाहिर 


अर्जे नाशिर 


अल्लाह तबारक य तआाला के फज़्ल व करम और हुघूर पुस्ूर 
सल्लज्ञादु अति व सत्तम की रहरत सो रबी किताब घर ने 
इशाउते दुदुब का काम खिदमते दीन के जज़ये से शुरू दिया है जौ 
इस्शाअल्लाह इसी उज़्मे ढे तुफैल मंजिलें तय की जाएंगी। 


आलियाए किसाम ने अपनी जिन्दगियां दीन की तबलीग करने 
लोगों को खुदाए वाहिद के दर पर चुकाने और उन्हें पाकीज़गी जौर 
नेकी की तालीम दे में बुज़ार दीं। ज़रस्त है कि उन्हीं लातीमार 
को आम किया जाए. वही जज दिलों में बेदार हों और उसी तह | 
कुल की सफाई हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए जौतिया 
अल्लाह का ज़िक्े सैर उनकी तालीमात और फरज को आम कला | 
जाहिए। 


हजरत ख्वाजा ग़रीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अन्नैह 
और दूसरे बुजुर्गाने चिश्त ने जिस तरह तअल्लुक बिल्लाह की 
कंफिकते पैदा कीं, जिस तरह दीने इस्लाग छो लोगों कौ रूह व 
जान में समोया, इससे दुनिया पाकिफ है। रजवी किताब घर 
इन्हाअल्लाह औलियाए चिश्त के अज़्छार व अफ़्कार पर मुशमित 
लट्रैचर कौ इशाअत करेगी। हज़रत मौर अब्दुल-वाहिद बिल-ग़ामी 
की शोडर-ए-आफ़ाक तस्नीफ 'सबअ सनाबिल शरीह' इसी गक्सद 
से छाती जा रही है। सृफ़ियाए करिराम का इस शिलसिले में उलगाए दीब 
से पुकणल इततिफाक वासेह किया गया है। पौरी मुरैदी दी जरूरत और 
अहमियत बदान की गई है। नहबूवाने बारी ताला ढी सुसूरियात और 
हकाइक व मारिफता के आसार के अलावा इज़स्त अली करमल्लाहु 
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सब सनाबिल शरीफ 


कम या उ सब अकाबिर का _किताब घर ह: 
बज्हहू से लेकर सितसिल-ए-आलिया '्िश्तीया के सब अकाबिर का 
जिक्र किया गया है। 


रजवी किताब घर ने इस किताब के मुन्दरजात की अहमियत व 
इफादीयत के अलावा इस वजह से भी इसे शाए करने की संआदत 
हासिल की है कि अकाबिर के बयान के मुताबिक इस तरनीफ को 
बारगाहे हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि 4 सल्लम में मक्यूलियत 
की सनद मिल चुकी है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हाथों तक 
पहुंचाना और इत्तमें मौजूद हकाइक व गआरिफ से लोगों को 
मुस्तफीद करना जाते महबूंब बारी (अलैहिस्सलातु वस्सलाम) की 
खुशनूदी का बाइस हो सकता है। 


हजरत शैख्ुल-हदीस मुफ़्ती मुहम्मद खलील खां बरकाती मारहरवी 
मद्दा जिल्तहू ने इस तस्नीफ़े लतीफ को. उर्दू में मुन्तकिल किया है। 
और अब रजवी किताब घर इसे हिन्दी में शाया कर रहा है। मशहूर 
मुहक्किक व अदीब जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मुहम्मद अय्यूब कादरी ने 
* उस पर फाजिलाना मुक॒हमा लिखा है। बाज दोस्तों ने अमल के 
जरिए और बाज ने ज़बान से हिम्मत बढ़ाई है। उन सबके लिए दुआ 
है कि उनकी कोशिशों का अज़े आकिबत में उनकी बेहतरी की सूरत 
में मिले। कारेईन किराम से इस्तिदुआ है कि किताब से इस्तिफादे 
के बाद बुजुर्गाने चिश्त की अरवाह को ईसाले सवाब करें और रजवी 
किताब घर के अरकान के लिए दुआ करें कि उन्हें ऐसे मजीद नेक 

* काम करने की तौफ़ीक मिले। 


मुजद्दिदे आजम इमाम अहमद रजा फाज़िले बरैलवी अलैहिर्रहमा 
व सैय्यदी व मुर्शिदी मुहम्मद गुस्तफा रजा खां हुजूरे मुफ़्ती-ए-आजम 
हिन्द अलैहिर्रहमा वर्रिजदान की नज़रे करम का मुतनज्नी हूं। 


मुहम्मद कमरुद्दीन रजबी 
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मुकुद्दमा 


प्रोफेसर डॉक्टर मुहम्मद अय्यूब कादरी 
झल्र शोअरए उर्दू पंडाल ग्रेट उर्दू कॉलेज कराची 


कूल की सर ज़मीन इल्म व पजल और शेअर व अदब के एतबार 
$ निहाय्त ज़र खेज़ रही है। वहां सर उलून व फुनूत के वह सोते फूट 
कि गुलशने मआरिफ ३ अदब में बहार आ गई और वह खित्तह 
उफाजिल व अकाबिर का मसकन व मरकज बन गया। जौनपुर 
बर्नक और इलाहाबाद हो खैर गरकजी शहर थे बहां दर्सगाहें लौह 
दास्ल-सलूम काइम थे। इन बिलादे अजौमा से आलमगीर शोहरत 
जशाहौर इढे। शहरों के अलावा चिरैंबा कोट, काकोरी, सन्‍्दीला, 
ोहान, मुगरकपुर, कौ, खैराबाद, ल्राहरपुर...बिल-ग्राम वगैरह ू 
जाने ढितने ऐसे कसात 4 करयात थे. जहां माहेरीने उलूम व फुनूर 
जऔौर अक्छाबे इत्म व फज्त दर्स द तद्रौस और तस्नीफ व तालीफ के 
गाने कप किए हुए थे। यही वजह है कि शाहजहां बादशाह ने पूखः 
छो शीराज कहा था। 
'िलग्रान एक छोटी सी बस्ती है। शमसुदीन अल्तगिश को अहो 
इस्लानी तहज़ीब व तमुन 
से करीले यहां आफर 


छगरा, अगाइद, उल्मा, सूफिया 
में का हुई कि दिल-बात की सात पे ऐसी चाजते रा 
आरदार पैदा करती रही ' गफतन हर दौर में कोई न कोई 


के. न उल कल जर कल 


व मारिफ्त ही 


हे कर्ण मत बे छल, 


कहनऊर 
सकता के वे मकर 7 सब सनाबिल शरीफ 
्लियाबारियों से एक आलम रौशन हो गया। वह अपने दौर के नामवर 
शैखे तरीकत और मशहूर गुसज्रिफ व शाइर थे। 

मीर अब्दुल-वाहिद के वबालिद मीर इब्राहीम बिन कुतबुरन बिन 
माहिर बिन मीर बुढ बिल-ग्रामी थे गीर बुढ वह जुजुर्ग थे जो बिल-ग्राम 
से हरकें सुकूनत करके बाड़ी चले गये। उनके पोते मीर कुतबुद्दीन (फ 904 
हिज.) ने सांडी को अपनी करारंगाह बनाया। उनके फुरजन्द मीर 
झब्राहीम (फ्‌ 924 हि.) थे जिनको हजरत शैख सफी से बैञअत व 


खिलाफुव हासिल थी। 
मीर अब्दुल-वाहिद 82 हिज. वा 98 हिज. में सांडी में पैदा हुए। 
हजरत गीर बिल-ग्रामी के जद्दे आला मीर बुढ के ज़माने से उनका 


डानदान बाड़ी व सांडी में मुकौम था लिहाजा तातीग व तहसीले उलूम 
इसी इलाका में उनके बुजुर्गों के जोरे तर्बियत हुई होगी। उनके इल्मी 
आसार व सवानेह से अन्दाज़ा होता है कि उन्होंने उलूमे मुतदावला की 
पूरे तौर से तहसील की थी और अपने हम अन्न असहाबे इल्म व फुज़्त 
में मुम्ताज थे। वह अपने शैखे तरीकत शैख सफी के भी मोरिद अल्ताऐ़े 
खास रहे और उन से जाहिरी व बातिनी इस्तिफादा बअहसन वजूह 
किया। शैखे वक्‍त शैख हुसैन साकिन सिकन्दर ने मी खूब तर्बियत 
फरमाई और मीर विल-ग्रामी को जाहिरी व बातिनी उलूम से बहरावर 
किया। 
हजरत तहसीले उलूम में बुलन्द हिम्मत रखते थे। बाज मुश्किल 
मसाइल के हल के लिए मीर बिल-य्रामी ने दुनिया की सैर का मन्सूबा 
बनावा मगर वह उनके मुर्शिद शैख् सड़ी रहमतुल्लाह अलैह की खाल 
तवज्जोह की बदौलत हल हो गये। 

भीर बिल-ग्रागी ने तसबुफ व सुलूक के मनाजिल उस दौर के 
नागवर शैखे तरीकृत शैद्ध सफी साई पूरी से तय किए। हज़रत शैख 
की मीर बिल-ग्रामी पर खास नज़रे इनायत थी। मीर बिल-ग्रामी 
अद्वारह साल के थे कि शैख़ राफी का 933 हिज. में विसात्र हो गया। 
उनके खलीफा ख़ास शैख हुसैन बिन मुहम्मद बनी इस्राईल साकिन 
सिकन्दर (फू 96 हि) ने मीर बिल-ग्रामी की तर्वियत फरमाई और 
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की कि हैं. ०-++-त- मई आप 
५ कण प्र क्र ० 
ट किलरत के सका 

4 आ 'चिह्तीया के अलावा गीर बिल-गाबे 


शैद्य हुसैन ने सिलसित-एं 
ध 'रुहबरदॉया में भी खिलाफ़त से सफर 


<3. को रिलसिता कापरैया 4 
जी उ्लाणा है 
९ और सिलि-डरागौ इतिवाएं शरीअत का बहुत छयाल रखते थे और 
इस बरे में किसी रू रिआयत को रा नहीं स्खते थे। उनके मिजञाव 
कं... ताज ३ इंकिसाए बगाबत दरला था। लिए खिलाफ के हुसूर 
् के बाद किसी को गुरीद नहीं किया। जब जुर्शिंद ने मुन्दरजा बेत 
न उल्हाज़ में ताढीद फरणाई तो सिलसिला का इजरा किया। 
टू) "३ वेक बढ़त गुशिशने दजाम का तालिदाने सादिक को डस॑ 
< 'िलकिला बैठा मे दाखिल करने का मकसद यह नहीं होता कि उसके 
2< जता अपने फिनमा कर हें, बल्कि उनका मढ़तद यह होता है कि बे 
दल अहबाव बहुत चे बना लें ताकि इस गरोहे कतीर में से जो चत्ता 


स््। $ मज़यूत बचे नलात पे बाले हों, उनके तुफैल में हम भी नज्जत प 
है जआाएं। प्म इस कार में देर न करती चाहिए। 

><्‌ उसके बाद शीर बिल-यामी ने सिलसिला बैजत शुरू किया बौर 
३ जहतूडे खुदा की इस्लाह व तर्दिदत फरमाई। तसथुफ प चुलूक ३ 
7 । जुु्तदेदाना /ैलिगत रखते थे जैसा कि उनकी त़तानीफे लाइका डे 
< जाहिर होता है। 

कक और गुल्लाम अली आजाद बिल-ग्रामौ का ख्याल है। वह पाढग 


ञ्रु 9५ हिज. छा है ज़ब कि गुल्ला अब्दुल-कादिर बदायूनी इसके 
कै नतीजा में मकन पुर हे जजों से पूर हो कर आए थे पैसा कि हर 
उन्होंने अपनी तारीख में लिखा है। 


जद बृल्ला बदायूनी या भी इततिला देते हैं कि गीर बिल-ग्रामी हर सर 
5६. रैक छुतैत रहातुल्ताह अतह के उर्स में शिर्क़ृह कहते थे और 
५ में सुझूतत पचौर थे। 
कट जीर बित-ग्रामी कभौ-कनी गारहता और चबर है 
श्र कसा जे भी कफ के घाहे थी ० यो है 
4 + 7-77 ++--न्चले 
- -मलकनताप्जनत०००००० 2०७०७... 


रजवी किताब घर सब सनाबिल शरीफ 

मीर बिल-ग्रामी के फरजन्द मौर अब्दुल-जलौल (फ 057 हिज.) 
ने मारहरा में सुकूनत इच्ियार करके उत्त कुस्ब्रा को रुश्द व हिदायत 
का मरकज़ बना दिया और कम व बेश चार स्लौ साल से उरा खानवादा 
में सिलसिला बैअत व इरशाद जारी है और नागवर सूफिया व मशाइख 
और अरहाबे इल्म व फजल पैदा हुए हैं। 

मीर बिल-ग्रानी कुछ मुएत कन्नौज में मी रहे वहां उन्होंने मुहल्ला 
अहमदी टोला के उस्मानी शुयूद्र में अक्दे सानी फरमाया था। जैसा कि 
मुल्ला अब्दुल-कादिर बदायूनी ने तवत्तुन कन्नौज का जिक्र किया है। 

मीर बिल-ग्रामी ने सौ साल से ज़्यादा उम्र पाई। वह सिकन्दर 
लोदी के अहद में पैदा हुए और जहांगीर के जमाना में उनका इंतिकाल 
हुआ इस तरह उन्होंने ७-0 बादशाहों का जमाना पाया। 


+. सिकन्दर लोदी 894 हिज.. 928 हिल. 
2. इह्नाहीम लोदी 82३ हिज,.. 932 हिल. 
3. बाबर 832 हि... 937 हिल, 
3. हुमायूं 8 हिज.. 963 हि, 
8. अकबर 868 हज... 0॥4 हिज 
6. जहांगीर 4044 हि... 40 हिज- 


मीर बिल-ग्रामी बाहमा व बेहमा जिन्दगी गुज़ारते थे उनकी तमाम 
जिन्दगी रुरद व हिंदायंत, तालीम व तज़्कीर, इस्लाह व तर्बियत और 
तस्नीफ व तालीफ त्ते हबात्त रही। उनकी ज़िन्दगी में सियासी सरगर्मियों 
का सुराग नहीं मिलता। अल्बशा अकबर के अहद में बादशाह से 
मुलाकात का जिक्र मिलता है। 

ख़ानदानी तल्किरा नवेस गौलाना मुहम्मद गियां कादरी मारहवी की 
दरबारे अकबरी में हाजिरी को ज़रा तफ़्सील से इस तरह लिखा है। 

“इसका मुछस्सल वाकया यूं है कि एक रोज़ अकबर बादशाह के 
खो कब्बाल हजरत कुदिसा सिर्रुहू (मीर बिल-ग्रामी) कौ रुवाई गा 

बादशाह पर उसके सुनने से एक आलमे वज्द व रिक्कृत में रोने तक 
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और पचास बीघा खर्च खानकाह के लिए वकफु फ्रमा दी। 


का कर किया उकर थे फू कि इस झा का बुक... करण ७ 
गो 2 ने अर्ज़ किया कि मेरे पीर ब्पर न्नहचनन 
'ब्दू.्-वाहिद बिल-फ्रामी इसके मुसन्निफ हैं। हजरत ३. बिल-बम में 
अम्दूल दे जुी दब कमाल वो पहले ही से बुलच्द हो रहाभाओ। गौर कि 
ताप न को जरानी, अब और हजरत के फज़ाइल व ठमातह . पादिरे और 
नबाब सादर शाह हज़रत की जियारत का कमाल दरना आर 'हिज० जर 
सह और गवाब सत्य की गरिफंत आपने एक शो कलान.. 
मद ढुश औ रन के इजरत सी खिलमत में भेज कर कम. पर 
तमन्ना और निहायत आरज़, से हज़रत से तशरीफ लाने कौ दर््वात. जजौर एक 
की। आखिर हज़रत ने भी बादशाह का इसरार तमान और शौके मल नी 
कलाम देख कर मुलाकात का गकसद फरमाया । बरवक्त मुलाकार. कैस्याज 
ज्षपशाह ने बेहद ताजीम और कमले एहतराम य तक्रीम रो इखिक्ात. सुन ३ 
किया और निहायत अदब से अपने नज़्दीक अपने तख्त पर हजरत क्र तखल्लुर 
इच्लास कराया और हज़रत के छुयूज से बहरा उन्दोज हुआ।' उलम्पुज 
मर गुलाम अली आजाद 'बिल-ग्रामी और मौलाना मुहम्मद मिय मौः 
कादरी हर दो में से किसी ने इस सिलसिला में किसी तारीखी मआछर .. कलाम 
का हवाला नहीं दिया है। मौलाना मुहम्मद मियां ने मुलाकात का हह के 
इस 'तरह लिखा है कि गोया यह चश्म दीद है। मुल्ला अब्दुल-कालि हलक 
बदादूनी जिनकी गीर बिल-प्रामी से मुलाकाते हैं बह इस सिलसिला ने. पिया 
बिल्कुल ख़ामोश है। मालूम ऐसा होता है कि मीर सदर जहां 
ही ताहरीक व कोशिश त्ते यह पांच सौ बीगा जमीन मिली होगी औ.. इक्त 
इस सिलसिला में मीर बिल-ग्राभी ने सदर जहां को खत भी लिखा्ध. [शा 
जिसका तफ़्तीली जिक्र आगे आ रहा है। री 
मीर बिल-ग्रामी ने अपनी जिन्दगी हो में इस जमीन को आआ। 
औलाद और खर्च खानकाह में तक़्सीम फरमा दिया। इसमें से चार का 
औीघा जमैन उन्होंने अपने फरउन्दों और पचास बीघा पोतों को दे * न्‍ 


हज़रत मीर अब्दुल-वाहिद बिल-ग्रामी ने सौ साल से ज़्यादा ५ 


प्राई। 3 'रमणान 0॥ हिज. शबें जुमा को अपने आबाई वतन 
बिल-ग्राम में इंतिकाल फरनावा और वहीं तदफ़ीन अमल में आई। 

मीर बिल-पग्रामी ने यके बाद दौगरे दो अक्द किए और दोनों से 
साहिबे औलाद थे। पहली बीवी से मौर अन्दुल-जलील (फ 059 
हिज0) और एक साहबज़ादी बीवी मरयम थीं। पहली बीवी काजी शैख 
अब्दुद्दाइम उस्मानी विल्र-ग्रामी (मुहल्ला काजी पूरा) की साहबज़ादी 
थीं दूसरी बीवी कन्नौज की थीं। उनके बतन से तीन साहबज़ादे, मौर 
फीरोज़ (फ 066 हिज.) मीर यहिया और मीर तैयब (फ ॥066 हिज/0) 
और एक बेटी बीबी शाहा थीं। 

मर बिल-ग्रागी शेअर व शाइरी का आला जौक रखते थे। मब्दाए 
फैग्याज ने यह मलिका उन्हीं वदीअत किया था। जब वह शेअर व 
सुख की तरफ तवज्जोह फ्रनाते थे तो खूब लिखते थे। शाहिदी 
तब्ल्लुस था। ख़ाजा हाफिज शीराजी से मुतअस्सिर थे और मानवी 
ततस्मुज रखते थे। 

जौलाना मुहम्मद गियां कांदरी मारहरवी ने और बिल-ग्रामी का 
कलाम मुख्ालिफ रिसालों और बयाजों से तलाश करके अपनी किताब 
असहहुत्तारीख (जिल्द अन्लल) में जमा कर दिया है। 

शाहिदी बिल-ग्रामी का दीवान खानकाहे बरकातिया मारेहरा के 
कुंहुबखाना में मौजूद था उसके तल होने के बारे में मौलाना मुहम्गद 
मियां कादरी मारेहरवी लिखते हैं। 

“हमारे हज़रत (पीर अब्दुल-वाहिद बिल-ब्रामी) का यह दीवान इस 
वक़्त हमारे पास नहीं। एक मज्जूआ में जिसमें हुज़ूर साहिबुल-बरकात 
(शाह बरकतुल्लाह मारहरवी) का दौवान माशा मुस्तम्मा बेही पैम प्रकाश 
भी शामिल- था जिल्द बंधा हुआ था। यह मज्यूजा हजरत वालिद साहब 
किंबला (शाह इस्माईल हसन मारेहरदी) ने सीतापुर में एक अरत्त-ए-दराज 
गुजरा, मौजा पैतीपुर जिला सीतापुर के रहने वाले एक हिन्दू हिन्दी दां 
को इसलिए दिया कि वह पैम कास को हिन्दी नागरी ख़त में लिख दें 
और फिर वह मज्यूबा उन ही के पास रह गया। हमे अर तक वापस 
नहीं मिला। और इस तरह हजरत (भीर बिल-प्रामी) का यह दौवान भी 
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है 


न, 50 चल 

सका -्षा का। में भी शेमर कहते थे 
का अमुल-गहर 3095 हि में बपौर नमूना कुछ को 
220] "हम मे लिखने की वजह से छह 

जकल हैआ 

हे मच हो गया है। व तालीफ से खास मुनासिबत थं। 
था। उन्होंने सहव की मशहूर कि 
जयान में लिखी। भीर बिल-प्रामी ढै 


ही करा 
सा मै दुदूलण फेल किताबों के ता मिलते है। 


+. दीवाना 

3. साकी नाम 

3... शरह गुकशने शाज। 

4... शरह पुस्तलहाव दीवाने हाफिज । 

5... शरहूल-रृषिया फित्तसौखुफ (तालीफ 90 हिज) 
5... हराइके हिन्दी (ालीफ भ६ हिज) 

7... शरह नुरहतुत-अरणाह (वालीफ 98६ हिल.) 

8... शरह गौडिया (तालीर 8 हिल) 

४... गकातीबे सतासा। 

40.. हल्ले शुक्त। 


स्व 


जज कितान चर, 3 सबअ सनाडिल शरौफ 

दीवाने शाइरी का जिक्र हो चुका है। सकी नामा. शरह गुलशने 
राज और शरह मुस्तलाहात दीवाने हाफिज का जिक्र किताबों में मिलता 
है। खानकाहे बरकातिया मारहरा में मी यह किताबें नहीं हैं। अब हम 
किया किताबों पर इज़्हारे ख्याल करते हैं। 

शरहुल-काफिया फित्तसब्ुफ : 

अरबी नहव की मशहूर व पुतदादल किताब काफ़िया है जिसके 
मुअल्लिफ अल्तापा जमालुद्दीन अबू अमर उस्मान बिन उमर अल-ममुरूक 
देही इब्नुल-हाजिब अल-मालझरी (फ्‌ 6+6 हिज) हैं यह किताब 
मुसन्निफ के जमाना से लेकर आज तक दाखिले निसाब रही है और इस 
किताब की सैंकड़ों शरहे लिखी गई हैं उनमें मुल्ला जानी छी शरह 
सबसे ज़्यादा मशहूर है। भर बिल-ग्रामी ने काफिया की शरह हकाइक 
<द तसन्ुफ के बयान में लिखी है इस किताब के मुताला से उनके उलूमे 
जाहिरी व बातिनी में जामईयत का अन्दाज़ा होता है। हकाइक व 
त्सबचुर के बयान के बादजूद' सलासुते अत्फाज़ व रत मआनी को कहीं 
हाथ से नहीं जाने दिया है। 

मौलाना अब्दुरशीद तौमानी साहब ने शरह काफिया कौ जानिया 
इस्लामिवा बहावलपुर के मुजल्ला में शाए किया है चुनांचे पह इ्त 
किताब पर इस तरह इज़्हारे ख्याल करते हैं। 

"अल्लामा अब्दुल्लाह बिल-्रामी भी इस गतन (काफिया) के 
शारेहीत में शामिल हैं। लेकिन उनकी उफ्तादे तब्जु ने इस बारे में एक 
नई राह निकाली है जो शारेहीत काफ़िया में से किसी को आज एक 
न सुच्ची थी यानी महान नह्य त्ते तसष्पुफ झे ससाइल का इस्तिख्रराज 
किया है और उनकी इस शरह को देख कर यह गातूम होता है कि 
गोया इन्ने हाजिब की किताब फ्ने वल्व का गतन नहीं बल्कि इलो 
तत्तव्युछ का खुलासा है जिसको फाजिल शारेह अपने जोरे बयान से 
मुकस्सल 4 मुढल्लल करते चले जा रहे हैं। बह वह बात है जो खुद 
पुसह्षिफे किताब शैख इन्नुल-हाजिब के हाशिया ख्याल में भी न आई 
होगी। अल्लागा बिल-ग्रामी कौ यह कारगुजारी ज़ोर तबाई के लिहाज 
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हवाई 4 जहावत से नवाजा हो।! 


९ के ककया की रात अपने वो बाशने 
कर ब३० ६ जमातुरीन पिसराने बहाउद्दीन कौ फ्लो 
। 

हो आह जार रिलनाती ने हिखा है कि भीर अधु-माह 
ल वाद के दाजुअ्‌ मे दो और बुजुर्गों ने इस नौस ठी कोशिश है 
और डाड़िया कौ शरह नंजारिफ व युलूक के बयान में लिखी है। मर 
अदुत-बक्ा छौनएूरी ने अरबी में शरह लिखी है और मुल्ला मोहन 
हारी ने छार्सी मे गीर अबुल-बढ़ा भौर बिल-य्रामी के हम अचच है और 
मुह्हाह गौहन का जमना उनके बाद का-है। गीर गुलाम अली आज 
की नजर से यह शरं गुजी है। 

हकाइके हिन्दी : 

यह किताब झारती ज़बान॑ में जगादिल-कला क्रा4 हिल. में तक 
'ई। इस किताब में मौर बित-ग्रामी ने अपनी जहानत व तबाई का 
उस सुदूप दिया है कि हिन्दी नज़्मों और गीतों में जो अत्फाष 
'दुलदाबल व मार है. उनमें से बाज के वह गजनी य इशाशत बगर 


किए 
पट शव बे धो मुत़द लेते हैं उसकी तशरीह व तज़ौन 


फार्सी नज््य 
वुह़णद अल- ) फस्सादात 
९५४ गन ले हे की रख हर 


पनवी (फ 777 हिज) की वाह 
हे खा 3 3288 जे # हक 
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ब्यवीकिशिककर 8 कक गराबित शर्त 

है और बिल-ग्रामी ने ७88 हिज. में तसव्युफ व सुलूक में उसकी 

निहायत सबसूत शरह लिखी है। 
नुज़्तुल-अरवाह में हकाइक व मजरिफ व सैर गनाजिल सुलूक को 

निहायत ईजाज व इद्रिसार से रुमूज़ व इशारात और तशबीहात व 

इस्तिआरात के साथ बयान किया गया है मगर भीर बिल-ग्रामी ने अपने 

तबहहुरे इल्मी से उन हभूज़ व इशारात की तौजीह और हकाइक व 

जआरिफ की तशरीह में खूब दादे तहकीक्‌ दी है और तौजीहात लाइका 

और तावीलाते फाइका से हर मौज़ूम पर ख़ूब वजाहत की है। 

मशहूर ईरानी दानिशवर मुहम्मद हुरौन तस्वीही लिखते हैं।। 

"नुज्हतुल-अरवाह एक मगुदत तक शारेह (मीर बिल-ग्रामी) के 
मुठाला में रही है। उसके बाद उत्होंने उसकी शरह लिखी है। फार्सी 
जज में फ़ार्सी अस्आर कुरआनी आयात, अहादीसे नबवी और कलिमाते 
मज्ञाइख़ शामिल हैं उसकी तक़्सीम (अबवाब व फुसूल) नुज़्हतुल-अरवाह 
के मतन की अज्तास पर की गई है शारेह पहले मतन लिखते हैं और फिर 
उसकी शरह .में कहीं-कहीं अपने अश्ञार भी लिखते जाते हैं। 

जुज्हतुल-अरवाह के तीन नुस्तों का इल्म हो सका है। 

+. खानकाहे बरकातिया मारहरा (जिला ईटा, यू.पी. भारत) में एक 
नुस्खा महफूज़ है। यह नुस्खा बरोज़ पंजरांबा ।7 मुहर्रमुल-हरान 
रा हिज. मुताबिक नहुम साल जुलूसे मुहम्मद शाही का मक्तूबा 

। 

2. दूसरा नुस्खा किताब ख़ाना गंज बछ् (मरकज तहकीकाते फार्सी 
इरान व पाकिस्तान) इस्लामाबाद में है। इसमें 59 (वरक) हैं। खत 
शकिस्ता है। कातिब का नाम और तारीखे किताबत दर्ज नहीं है। 

3. तीसरा नुसखा राकिमुल-हुरुफ खाकसार मुहम्मद अच्यूब कादरी के 
ख़ानदानी जखीरा कुतुब में था जो हज़रत वालिद माजिद मौलाना 
मौलवी मशीयतुल्लाह कादरी कृद्िसा सिर्रुहू (फ ॥959 ई.) ने हज़रत 
शाह मेहदी ग्रियां साहब मारहरवी कृद्दिसा सिर्रू को नज़ किया था 
जिसकी कैफियत हज़रत किबला गाही कृद्दिसा सिर्रुहू ने अपनी एक 
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प्‌ के 

6 -सपआ सनाबिला 

कि लक पुका 2 गा केश ई में इस तर कहे मु्ररिबा 8 सार्च ॥82 ई. में इस तरह 5 
फ़रमाई है। 


ता गरीब खाना पर पशरीफ फरमा हुए। कुशुक्साना को 
फरमाया और इज़्हारे 
शाह प्रेहदी मियां साहद किबला की खिदमत में शरह नुज़लुत- 
मुअल्लिफा हुज़्र सैय्यद अभ्दुल-वाहिद बिल-ग्रामी कूहिस 
सिरहुल-अजीज़ मक्वूबा नहुम सफरुल-गुजप्फर हिज. बन 
रैली बदस्त गूरुद्दीन कातिब नज़ गज़रानी हजरत मियां साहब किबश 
ने शर्फ़े कुबूलियत बख्शा। 

शरह गौसिया : 

यह एक अरबी मतन गौसिया की फार्सी मन्जूम शरह है जो ६ जी 
क॒अदा 987 हिज. .को मुकम्मल हुईं। हजरत शाह हमजा मारहस्ौ 
रहम्तुल्ताह ने मौर बिल-ग्रामी कौ तसानीफ के कृत्मी मज्मूआ के एड 
वर्क पर यह याददाश्त तहरीर की है कि उन्होंने सैय्यद महमूद बिल-य्राी 
क॑ दस्तखत से शरह गौसिया मन्‍्जूम फार्सी में देखी। तैव्यद महा 
बिल-ग्रामी, मीर अब्धुल-वाहिद बिल-ग्रामी के मुरीद और दामाद बे| 

इस बयान की ताईद मीर बिल-ग्रामी के फरज़न्द मीर यहिया ह 
एक यादाश्त से भी होती है जो उन्होंने अपने रिसाला मीज़ानुल-आमह 
में लिखी है। उसमें वह लिखते हैं कि हज़रत शैख अब्दुल-कात्ि 
जीलानी कुत्ता तिर्कहू ने गौततिया में लिखा है। 

मकातीबे सलासा : 

मौर बिल-ग्रामी के तीन फार्सी मक्तूबात का एक मज्जूबा खातकों 


बरकातिया मारहरा में महफूज़ है जो मुन्दरजा जेल तौन हज़रात मे 
लिखे गये हैं। क 


कककिकाबण 27 खाक सतावित गण 

+ मक्तूब बनाम मुण्ती अल्ता दाद दानिशमन्द (लखनऊ) 

2 मक्दूब बनाम मुफ्ती शैख अब्दुल-अजौज़ (कन्नौज) 

3. मक्‍्तूब बनाम नवाब मीर सदर जहां (पहानी) 

पहला मक्तूप सिमाई के परअला पर लिखा गया है। मुफ्ती साहब 
सिना के मन्किर थे। 

और बिल-ड्राभी ने निहावत वजाहत और खुश रस्लूरी के साथ इस 
जर्अला पर रौशनी डाली है। कुरआन, हदीस़ और अम्मा के इरशादात 
को पेश किया है। लहजा और अन्‍्चाज़ निहायत मझूलूल और मुसालेहाना 
है। मौलाना अब्दुशीद नौमानी लिखते हैं। 

'अल्लामा बित-प्रामी ने मुफ़्ती साहब को जिस अन्दाज़ में खिताब 
किया है इससे मात्रूम होता है कि वह उतकी जलालते इल्मी के गैर 
मामूली मोतरिफ थे। बह गक्‍्तुढ लाइके मुताला है ज़फरी नहीं कि 
अस्जला सिमा में अल्लाता बिल-ग्रामी से इत्तिफ़ाक किया जाए लेकिन 
इल््तिलाफी मसाइल में अल्लागा का जो अन्दाजे खिताब है वह लाइके 
इत्तिबा है। अगर हमारे ज़माना के उलमा भी इख़्तिलाफी मसाइल पर 
इसी अन्दाज़ से कलम उठाएं तो कोई वजह नहीं कि आपस में इस 
नागवारी का मुजाहरा हो जिस से आजकल हम दो चार हैं। 

मौलाना अब्दुशीद नौमानी ने शरह काफिया के साथ इस गक्तूब 
को मी शाए कर दिया है। 

मीर बिल-ग्रामी का दूसरा मक्यूब रौख अब्दुल-अजीज़ काजी 
कन्नौज के नाम है। मालूम होता है कि मीर बिल-ग्रामी और काजी 
कन्नौज के दर्गियान बाज मत्ताइले तसयुफ़ में कुछ गुज़ाकरा व गुबाहिसा 
हुआ है और इस सिलसिला में मीर बिल-प्रानी ने काजी कन्नौज को 
खत लिखा है। 

मौर बिल-ग्रामी का तौत्तरा मक्तूब नाव मीर तद॒र जहां खां 
पहानवी के नाम है जो अहदे अकबरी को मरशाहूर आलिम, मुफ्ती, 
सदरुस्सुदूर और शाही मन्सबदार थे। वह एक मरत॒बा सततिफारत पर 
तौरान भी गये थे और मीर बिल-ग्रामी से इरादत व जकीदत रखते थे 


| 
न वि यम 
अवध कप तर मे कर तहत बह बिकनी के कि 
कत शैपा कौ साआफ़ी सन्‍्यूर हुईं। उसका फरमान नवाब भर सदर जे 
बहाली के जी अम्डा हुआ। मालूम ऐसा होता है कि यह खत इसे 
में लिखा गया है। 

नमक का सार जुडी गौर बिल-ग्रमी के तिए मुकर॑ हुई बह 
जवाब और सदर जहां को कोशिशें बार आवर हुईं। मौलाना 
हि ढाबरी गारहत्वी ने वह मब्युब भी असहहुत्तवरौद्ध (जिल्द दो 
नै वकल कर दिया है। 

रिसाला हल्ले शुबहात : 

चुलूकू के इस्िदाई दौर में भौर बिल-ग्राभी को सलूमे शरीकत ३ 
करौड़व में बाज मुश्किल भत्ताइल दर पेश हुए। उन्होंने नामवर- उतना 
मे मशाइक से कलूय किया गगर तशाप्फौ न हुई लिहाजा इरादा किया 
कि ज़हां नूरही करके उन गताइल को हल करना चाहिए चुनांचे चह 


खड़े हुए मगर बातिनौं इशारा पर हजरत शैस्र सफी 
हर हुए और तगाग शुकूक व शुबहात वे आते किए गे 


बह हित्ताला हल्ले 
सदर जेल सेब हे ताज कं किये शुखहात लिखा। 
+. पैर के क 
जब्त. कप का इस तरह रहना जैसे गर्साल के हाथो मं 


2. मुखातिफते 
3. बली और 5 १इणिवाए शरीभरत क्यो? 
फर्क 


लक किलाण घर 49 जब्ज सनारिल शरीफ 
अत्ततन जुल्फ, गहताबे रुख, ओोसा, बुलबुल और रूमरी वगैरह की 
तरह और मुरादी मआनौ का क्‍्यान है। भीर बिल-ग़ामी ने अक्सर 
सवाके पर तरौकत व सारिफ्त के मुश्किल मसाइत्र का हल शरीअत में « 
डंडा है और यह हकीकत बाज़ेह फरमाई है कि ज़ाहिरी मुआगलात ही 
में नहीं बल्कि सैरे बातिन में भी कोई शख्स शरीअरट की पैरवी किए 
बेर क्सूले इलल्साह की मंजिते मक़्यूद और मस्‍्तबा तक्ंब पर फाइज 
नहीं हो सकता। 


मुनाजरा अंबर व ख़रपज़ा : 

यह एक मुह्तसर सी फार्सी नज़्म बसूरत मस्‍नवी है जिस में आम 
और ख़रपज्ा अपनी-अपनी तअल्ती और बढ़ाई बयान करते हैं और 
अखिर में मीर बिल-ब्रागी को हकत बनाए हैं। इस नज़्म में मौ उन्होंने 
सत्तिकैन के लिए तसव्युफु व सुलूक के नेकाग गत्हूण रे हैं। 

जऔर बिल-ब्रानी ने एक हदीस की रौरानी में फैसला छत्पज़ा के 
हक में किया और दोनों ने उनके डैसला को कूंबूल करके सलामत रवी 
का सुबूत दिया। 

जौलाना मुहम्मद मियां कादरी ने इस नज़्म को अत्तहहुत्तवारील 
(जिल्‍्द अबल) में पूरा तकत कर दिया है। 

शरह मुअम्मा किस्सा चार बिरादर : 

किसी जुजुर्ग ने सुलूक के बयान में बार भाईयों का एक मुझ्ा 
तहरीर फरमाया था मीर बिल-ग्रागी ने इस मुअम्मा की शरह फार्ची 
ज़बान में इस तरह लिखी है कि सुलुक के मनाजिल य मदारिज का 
जुकम्णल नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और मालूम होता है कि 
सालिक किस तरह इग़ राह में दासिल होता है वैसे-फौसे हालात से 
उस्े गुज़रना पड़ता है और आखिर में वह किस तरह फाइजुल-मराम 
लोहा है। इस किताब का खत्ती नुस्खा खानकाहे बरकातिया मारहरा सें 
जौजूद है। 


तफ़्सीर मुफीजुल-मुहब्बत : 


न 


हुए सास हफ्ीर मुफीजुल-मुष॒त व नौरिसुल-मारिफत है और यह किला 
तज्दौरे हुसैन है मुक्तब्सि है। 

हल-डानी 'अल्‍्ताह गूछस्तमावाते वल-अर्ज..........मतरू 
ही तस्सीर में अमर हैं। 
मज्यूआ औराद : 
रूनकाहे बरकातिया मारहरा में मौर अब्दुल-वाहिद बिल-ग्रानी 
का एक मज्मृूआ औराद कुल्मी सूरत में महफूज़ है उसके मुतअल्लिक 
मुहम्मद मियां कादरी लिखते हैं। 

“जिस में हजरत ने कुछ औराद व वज़ाइफ, बाज आमाल ६ 
'हाीजञाठ और बाज अकाबिरे सूफियाए मिस्ल इमाम अहमद गजाली ३ 
डैखुल-मशाइख नस्‍्मु्ैन कुबरा कुददस्त असराहुम के सुलूक व त्सबुफ 
में दाज़ मुस्तकिल रसाइल व फुवाइद और खुद अपने नज़्म फरमाए हुए 
झजरा हाए तरीकृत व नखब द दौगर फुवाइद जमा फरमाए हैं नीज़ 
हजरठ जे अकरम सैय्यदना शाह हम्जा कृहिसा सिर्रुद्ू ने भो अपने 
मुरतिद फरमूदा मज्मृत्रा आमाल में हज़रत मौर कुद्दिसा सिर्रहदू के बा 
आमाल द नुकूश दादईया 4 औराद जमा किए हैं।' 

मौलाना मुहम्मद मियां कादरी ने उन मे से बाज चीजे अपनी किताब 
असहहुत्ततारीख (जिल्द अलल) मे नकल भी की हैं। 


सब सनाबित : 


मौर बिल-द्रानी की तसानीफ में सबअ सनाबिल सबसे ज़्यादा 
मशहूर १ मक्यूल है। उन्होंने इस किताब में तसलुफ व सुलूक के अहम 
और बुनियादी नेकात बयान किए हैं और शरीअत व वरीकत के 
उअल्तुक को बदान किया है और वाज़ेह तौर पर बढाया है कि तरीकत 
नें शरीअत की पाबन्दी लाजमी और उरूरी है और इस दौर में मुस्तिम 
उुझशरा में जो दीनी बेराह रदी और अकाइट में जो फसाद शुरू हो 
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गया था उसको इस्ताह व दुरुस्तो के लिए बह किताब लिखी है। 

सब सनाबिल का पहला सुंबुहा (बा) मुफज़्ता और तफ़्जीलेयत के 
रु में है। भीर बिल-ग्रामी ने इस मसला पर सैर हस्लि बहस की है। और 
कोई पहलू पिराता नहीं छोड़ा है। हमरे इस ख्याल से वह उस ढक्त का ऐरे 
बहस मौजूज होगा और गुस्तिम गुआशरा इससे यो चार होगा क्योकि हुभायूं 
बादशाह ने ईरान से इसानिया नज़हब इस्धियार कर लिया था और उसके 
जीजा में शाह ईरान ने हुमायूं को फौजी मदद दी थी। हुगायूं का सबसे 
मोतमद और कार गुज़ार अमीर कैरम खां खालखाना भी उन ही अक़ाइट का 
पाबन्द था। हुपामूं के सरदार अमीर और फौजी भै बड़ी तादाद में इममिया 
मसलक रखते थे नौबत यहां तक पहुंची कि मज्लिसे हुमायूनी के एक 
अलिम मुल्ला हमीद संबली ने व्ूरमलल हमायूं बरादभाह से उस पर इज्हारे 
ख्याल किया। 

"और शैख्र गौसूफ ने भी सब कहा था। हुनायूं के अक्सर ह्तहियों 
क॑ नाम ऐसे हो थे बल्कि गदा अली, गिल्कीन अली, जुल्क अली, पंजा 
जली, दुरवेश अली, मुहन्नर अली पर्॑रह गाम जो जा बजा वारीखों में 
अहे हैं। वह उन्होंने नहीं लिए यह लोग बाबर के साथ ईशान से आए 
होंगे था हम्साइबों के हम्राह होंगे। हजारा जात काबुजन के लोग भी 
हसाम शीड्रा हैं। 

मर बिल-ग्रामी खास कन्नौज का एक वाकया लिखते हैं जिससे 
झत्राव का अन्दाज़ा हो सकता है। 'नशहद के एक सैयाद हिन्दुस्तान 
आए। बादशाह से मुलाकात कौ बादशाह ने उन्हें कन्नौज में मददे 
मजआजश दे दौ। ढन्‍्नौज क॑ अकाबिर मुलाकात के लिए आए नमाज का 
वक़्त था उन तोगों ने उन सैप्यद को काने ननाज अदा वी वह बैल रहे 
अकारिरे कन्नौज ने पूछा कि ऐ अभीर! आपने नमाज क्दों नहीं पढ़ी। 
वह खामोश रहे और उनके सवाल पर कोई तब्ज्जोह नहीं की जब वह 
जोग चत्ले गये, तो हाजिरीन ने कहा कि मैं अली मुतंजा का रुरजन्द हूं। 
हिलायत मे पचास हज़ार आदगी मेरी एरस्तिश करते हैं और यह मरदक 
मुझे नमाज को कहते हैं। रापे सादात आम व ख़ास चाहे मुरतकिब 


न 


के द्कह सुललाए कान व पारिके कोन 4 सकता को 
'््ाह मुन्त 
जा मे जाएंगे और खाता बचचौर होगा।' 

जऔीर बिल-ग्रामी इस दाकया को नकल करके है कि के 
उतरा भी रद करना है। सबभ सनाबित 809 हिज, में तलंफ छू. 

सब सताबिल राह सुं॒तों (बाब) पर गताफ्सील जैल मुगककि। १ 

पहला ड़ 

अडाइद रा के ब्यान में है। इसमें मर बिल-झाी३ 
अज्होे अहले सुत्रत 5 जमाअत के अकाइदे हव॒फा का इसी तरह क्र 
किया है जैसा कि उलमा व अम्मा दीन की कयु३ भोतगेदा में झान 
हुआ है और सूफियाए किराम व अहले बरातिन का इन अछाइद 
उल्माए दीन व अ्म्माए शरीअत जाहिर त्ते इिफाक व झोाद 
काइम दिखाया हैं। जात द सिफात बारी तआला, रूयते बारी ढजता 
डर अभिरत, अकाइदे मुतअल्लेका नुबुखत, कृतबे समाविवा, रहिए 4 
दोजख, अज़ब व सवाब, लौह व कलम, हौज, ततिशाए, मजा 
शफ़ाअत, हूर व कुसूर, अज़ाबे कब्र, सवाले नकौरैन, हट व तश बौर 
क़यामत दगैरह का ज़िक्र किया है। 

दूसरा सुंबुला : 

गौरी मुरीदी और उसकी हकीकत के बयान में है इसमें म्रीई मै 
पर क॑ औलाफ का व्यान है और ताकौद की है कि पीर और पुर 
को हर हाल में मुत्तरेज सुन्रत व शरीअत होना चाहिए। शीका 
हरौकत में कोई तराबुह नहीं है। दुनियादार पौरों को मुतत्रगह मि| 
है और गदारिया सिलसिला को मुन्कृता करार दिया है। तरीका | 
सराइव बयान किए हैं। मुद्दों की तबियत के लिए मकामाते सुलह 
कराने का पस्तूकल-अमल मुकरर किया है और मकामाते सुतृक | 
तफ़्तीत़ बयान की है। 
तौसरा मुंबुला : 
तक दुनिया, कुनाअत और हक्तुल के बयान में है जी र्ति-जीँ 
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ने आयात, अहादीत और उत्माए जाहिर व बातिन के इरशादात से 
मुहक्किकाना व सूफ़ियाना अन्दाज़ और निहावत दिल नशीन वैशाा में 
डुनिया और मताए दुनिया कौ मज़म्मत और उत्तका हैच होना बयान 
किया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि कौन सी दुनिया मज्मूत 
और कौन सी दुनिया पुस्तहसन व महमूद है। बुजुर्गने दीन. दुनियादार 
होने के बचजूद दुनिया से बेलअल्लुक हैं। अहलुल्लाह का शराब दुनिया 
के साथ कैसा होता चाहिए। बुजुगनि दीन का शोहर्त से बचना, नजास्ते 
बातिनी के अक्ताम और कुवाअत के शर्फ़ गान किया है। 


चौथा सुंबुला : 

दुर्वेशाने खुदा आगाह और उसके हुलले अज़्ताक के बगान में है। 
इसमें मौर विल-श्रामी ने गहबूगने खुदा की ताअत व इबादत उनके 
उख्लाके करैमा व महारिने जमीला दाने बुू, हुमूर सलाद, सौम, जूब, 
उकले हलाल, क्याग, दवाने जि, सिंदक व इख्लास, एहसान व ईसार 
कौरह का अयात 4 अहदीत व इरशादाऐे उतमाए रहहीक्षा व तरीकृत से 
इस्बात और उनकी तरह वी है और उनकी तारीफ़ व तौसीफ व तरतीब 
व हरकीब को अलिया व सुत्शा की सीरते करीम के ककाए व हिकायात 
से दिल्न नशी किया है और तलिये ठमाल को बताया है कि उत्ते अपनी 
जिन्दगी किस सांचे. में ढालनी चाहिए। 

पांचवां सुबुंता : 

झौफ व रजा के बगान में है उसमें शैर बिल-ग्रामी ने खुदा तआता 
क॑ कहर व ग़ज़र से खौफ 5 खशीयत और उसकी रहमत और ढसम 
से उम्मीदवार होने की जरूरत व अहभीयत बयान फरमाई है और 
उसकी अमत्ली हफ़्सीर व॒ तशरीह अकाबिर मशाइस्रें तरीकृत और 
उल्लाए दीत के इर्शादात और उनकी सीरते करौमा से दिखाई है। 


छठा मुबुंत्ा : 
'हरइके वहदत और जुहे आसरे पभूरिफृत व नुहतत के बन में 
है इसमें मीर बिल-ग्रामी ने उत हकाइक़े वहदत और आसारे मुहबत व 
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दल समय है जे गरुगते शतक ेो पल यु 
मा करशा जे वृणतिर होते के गद सालिक के हि हमे 
कर नूर अकान होने लग हैं। 

सातवां सुंबुल्ा : 

ऋवाइदे मुतर्फरका के बयान में है इसमें गौर बिल-बानी ने ला 
सितसिल-ए-डालिया चिश्तीया शौनाइबा के अकाबिए शयूदध झ 
हजरह अली करमल्ताहु बज्हहू से लेकर रुवाजा कुतभृद्दग 
'रहम्तुल्लाह अहेंह एफ सतरह शुयूत्र का गुरुतसर जिक्र किया है। है 
इत्ती पर किताब का इज़िवाग हुआ है। 

मीर बिल-य्रामी ने सबभ्‌ रुनाबिल में गुन्दरजा छेल कितातों 
हा दिया है जिस ते इस किताब की अहगीपत प इफार्दयत ही 
हजरत गीर के उस्मते मुताला का अन्दाजा होता है। 

कुरमाने करीम, मच्मृआ अहादीस, अवारिफुल-मजारिए, ढखहर 
खाकानी, मज्मए सुलूक (हंख सअद) खज़ाना जलाली (मह्दूम ज्यानि 
जहां गरू) रित्ताला गक्कीया। कुतबृ्दीन दमिश्की) हिंदावतुस्तअ॒दा, गए 
रिसला गव्पीया (रैक तडद दुढ्‌ढन) सितकुस्तुलूक (जिया्दन नखाओं 


'हज़रए भीर अब्भुल-वाहिद बिल-ग्रामी कुह्िसा शिरढू ढी गाए 
जोन पललीफ विशाब सब साबित शरीफ में है थो सुलूक आर 
| बयान में है। एक बार रमजानुल-गुरारक ॥36 हिज में 
औराक (गुलान अली बिज-णा्ी) जे दारुल-खिलाफा 

में हज़रत शाह कलौमुल्हाह चिश्ती ुह्िता सिह कौ जिगर 
०++ न ेनक सनक 9 कब + «सन »-भ० कम पक जा. >कलेकलर 
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हजरत वीर अल शाहिद कुडेशा का जिक्र आख। तैख ने हजरत मीर 
#॑ मनाकिब 4 झूलाइतर देर तक ब्यान किए और करआ्माया : एक शब 
कैने रदीना मुनकरा में बिस्तरे ख़ााव पर आल्खे बाकया में देखा कि मैं 
और सैम्यद किदगतुल्लाह बुरूजी एक साथ दरबार अकदस रिहालत 
पनाह सल्लन्लाहु अल्ैहि 4 सत्लम में हाजिर हुए और देखा कि वहा 
सहाबा किराम और ऑलिसए इसाब की भी एक बढ़ी लगाजए भौजूब 
है और उनमें एक साइब है कि हुूर सैव्थशे आलम उत्लल्लाहु अलैहि 
3 सल्लम उन से तबस्तुन और रीरी लबी के श्वाथ बातें करना रहे हैं 
और उनके हाल बर निहायत तवण्णोह 4 इल्तिफाए कला 

मज्लिसे मुगगरक तमाम हो घुओो प्रो मैंने सैव्यद सिबग 
पूछ कि यह कौन कहर थे कि हुशूरे अगरठ उत से इस कूद 
इस्तिफात फरार हैं। एन्‍्होंने जयाब दिया, गीर अन्दुल-वाहि बिल- आदी 
और उनके श्थादा एह्माराम का शबब यह का कि उनकी तस्नौज 
ब्श सनादिल जनार रिसलत 'आब स्लल्तादु अलैहि व सल्तम मैं 
सक़बूल हुई। 

बज सनतारिल् |200 हिज. में भतवा निजामी कानपुर में हज़रत 
आह कज़्ते रूसान गंज पुरादाबादी रहनतुल्लाह अतैह के फ़रउन्‍्द व 
कज्जादा चशौन शाह अहमद गियां की तहरीक और मौलवी अद्र॑हमान 
हां शाकरिर गालिक सह के हुसने इंतिजञाम झे शाए हुईं है। 

बल्लौल गौलाता गुहूमद विश काररी मारहरतै इस गलुआ एडीशन 
में बज़ गलतियां भी रह वई चुनांचे वह लिखते हैं। 

“कह में बहुत एहतगाग से लज़र रखता रुलादा गया है मगर 
अत है कि राज जगह राज़ अहम अगलात रह गई हैं मसलन रु 
«3 छुंडुल्ा अबल शर्त शीरी मुदतेरी में इस जुगले में कि 'सुत्री मुठअस्सिब 
बार” पीर पर्का दुलली हो बजाए गुत्अस्सिर के बेलअस्युब हो गया 
है कलम में कुल्शी से वह और गाज और फू देख कर हत़रत मौलाना 
अन्दुल-काषिर साहब बदायूनी कुदिसा भिहू हज़रत किबन्ना व का 
बाहिदे साणिद गधा जिल्लुररृत अल-अक्दस (शाह इस्माईंल हसन 


। 


अहम मे कम किक मे वीर से 
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3 किस. मे मौलाना सुडसद सिया कार शत 
अतेह को सबज उनारित का एक यतती तस्छा हु 
इस्लियाब हुआ था जिसी किताब 20 लिल-हिस्जा ।80 हि 
क्ौज यंशंबा तगाम हुई। 
सब सनाबिल फा एक खात्ती नुस्खा सुबहानत्लाह कलेकात 
(हुक्म यूनिवर्सिटी अलीगढ़) में भौजूद है जो त्तरह सनह बूरर 
मुहूणदद शाही का मक्तूवा है। 
शकिगुल-हुरए की तज़र से सब्भे सुनाबित का एक छत मुख 
मतवी सूपी अब्युत-हमैद अशरफ़ी साकिन करवा ओकदानी विज 
जदायूं ए 9४ ई। के जोर इत्मिया में नजर से गुज़रा। मुल्ललि 
कुहुब ड्ानों की फेहरिस्ते देखने से मुग्किन है कि सब सनारित 
खरी नुस्खों का और भी सुराण लग सके। जरूरत है कि इन छा 
जुस्खों के मुकाबला के दाद सब्थ सनाविल् का फार्सी मतन किये 
शाए होना चाहिए। 
माने मुसतरत है कि हामिद एण्ड रम्यनी लाहौर ने सब रन 
के उर्दू तरजगा की इशाअत का एहताम किया है जो गुत्क के तक 
लि मी वृहणद खुलौल सां कादरी बरकाती दामत कराए" 
शी है। 
मुहम्मद अय्यूब का 
24 रजबुल-मुरज्जब ॥४0॥ 
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ज़ी किताब घर श _सबआ सताबिल शरीफ 

तमाम हाद उस ख़ुदाठन्द के लिए जिसने जमीने कुलूब को बारिशे 
फुज़्ल व करम से जिन्दा फरमाया और उससे रुश्द व हिदायत का 
जुल्ला पैदा किया। उसे गुलिस्ताने मारिफृत और बोस्ताने मुहब्बत से 
आरास्ता किया। उसमें हिकगत के चष्मों को बहाया और मुझाहिदाते 
बहदत के फलों से बहरावर किया पुनांचे इरशाद फरगाण 


तरजमा ; और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़गीन है। हमने उसे 
जिन्दा किया, और फ़िर उस से अनाज निकाला तो उसमें के खाते हैं 
और हम ने उत्तमें बाग बनाए छुजरों और आंपूरों के और हमने उसमें कुछ 
चहमे बहाए कि उसके फतों में से छाएं। 


बहुत बाग जौर नेदे दिल को अन्दर हैं और उत्तके लुत्फ का अक्त 
इस पानी और मिट्टी पर है। 


और नामी दुरूद व गिरामी सलाम उत्त रसूल पर जो गुल्जारे 
इनायत की बहार, और अली मरतबा बागीष-ए-हिदायठ हैं और वह 
ब्रकत वाले अरदी दर हैं कि न पूरब के हैं न पक्तिम के। अल्लाह 
उआला उन पर दुरूद और सलामती नाजिल फ़रमाए जौर उनके तमाम 
अस्हाब व अहले बैत और जुमला उम्मत पर कि रन्‍्हीं की रिसालत के 
साफ और शौरीं पानी क॑ परवरिश पाए हुए और उन्हीं क॑ दरियाए 
हिदायत के सैराब किए हुए हैं। सबको एक ही पानी दिया जाता है और 
फलों में हम एक को दूसरे से बेहतर करते हैं। उन सब पर अल्लाह 
त़आला की रजाएं हैं। 


अम्मा बजुद करम वाले रब के लुत्फ 4 फज्त पर्‌ नाजां, फुकीर 
बैकतरो सामां अब्दुल-बाहिंद इब्राहीम कहता .है कि पह जराआत करते 
जालले जो अपनी जड़ों और शा त्ते मो हुए और रंग व खुराबू के फलों 
से हदे हुए हैं और यह काशशकार जो दिलों की जराअत गाह हैं सआदते 
अजली का बीज रखते, और असल फितस्त की जमीनों पर पुछे गृह 
अबदी बोते हैं। वह लोग कि उनकी खेती गालों के पानी ते नहीं है 
बल्कि तमाम परवरिश करने वालों के परवरदिगार की परवरिश से है 
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और रखुतनअर और यह नेकियों के पाक 
जार जीन के गला से है दिलों है 
है अद्ुतजु नबातह बेइस्ले रबबेहीं। और जो अच्छी जब 


' ताक के जान व दिल में उजल्लियां। दो बागीचो के 
जो हने से ज़हिए होते हैं और यह एअल्लुका के तोड़ देने से। उतक 
बांव शाख पर है और उनका चेहरा कुशादगी और फ्राखी में। 

उनकी कहावत जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कत्ते 
# उस दाना की तरह है जिसने उगाई सात बालें। हर बाली ने भौ दे 
और अल्हाह उत्त से भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे और अत्लह 
अस्त वाला इल्‍्म वाला है। 

जैन चन्द खूरो उनके मुबारक अंबार से उठा लिए और वृष 
बालें उनकी नेकी के गेहूं से चुन लीं ताकि अपनी मुफ्लिसी छा 
सामान बना तूं और उसके जौक व शौक में दुनिया की छुशबुओं 
माइल् न हों। 

च्यूंती गर्मी में इकट्ठा कर लेती है ताकि जाड़े में बा फरागत ] 
अल्लाह दआला हमें दारे गुरूर से निगहदाश्त और मकाने सुर मे 
तरक्की की द्वौफ़ीक बर्रों। 


परजना : यानी ऐ दिल तू अगर मरदाने छुद्ा के अख़ताक से हल 
पाने वाला नहीँ तो एक गरतबा बुजुर्गों की आदतों का दिल हा मे 
| कर। चूके त़ातेहीन के ज़िक़ के वक्त रहमत का उत्तरना 
है मिहनणा तू हर वक़्त दीन के जवांमदों का जिक्र कसरत हे हि 
के की तो उनडे हाले की अच्छाई का दिल से शौक जिद 

कमी उनके अड़ताक को पाढी पर आंडों से आंसू निणर है 
था अल्लाह है गुनहमार होते हुए अल्लाह वालों से सफाई री षः 
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हल्की किस घर 29 सब शनडिल शरीफ 
इस सफाई को मुझ दुऐ की दक्षिशिश का सहारा बना हे और उन लोगों 
की दरगाह में जिन्हें न कोई डर है न गम। इस गुलाम को दोजख के 
अज़ाब से आज़ाद कर दे और मुझ ना अहम की लियाकत का लिबास 
अगर अज राहे फरेब है तो तू वह कर जो मृसा अतैहिस्सलाम से ठट्ट 
करने वालों के साथ किया।* 


जानना चाहिए कि मौलाना हुसैन वाइज रहमतुल्ताह अलैह ने 
अपनी तफ्सौर में बाज आयतों क॑ माना अहले बातिन की इस्तेलाहत के 
मुताबिक नकल किए हैं और अहले गारिफृत और खुदा वालों का 
अन्दाजे गुफ़्तगू इख़्तिवार किया है। इस फुक़ौर ने बहुत सी काम की 
ढातें कहीं से लौ हैं और अल्लाह वालों की बरकतों के लताइफड 
जुख़्तलिफ गक़ाों से चुने हैं। फाइदा हासिल करने और शौक पूरा करने 
के लिए न कि ख़्यानत और चोरी के तरीका पर। अल्लाह त्आाला का 
कौल है। 

“और सब कुछ हम तुम्हें स्सूलो की खबरें सुनाते हैं जिस से दुम्हार 
दिल ठहराएं और बाज़ कलाम मशरब के मुताबिक जो फकौर के दिल 
पर ज़ाहिर हुआ है उसे भी जा बजा लिखा है।' 


यानी गह दो चार बातें जिन्हें गैंने तहरीर किया है उन्हें दिल के 
गिर्दा विर्द नक्श व निगार बनाया है उसे अपने लिए काफी समझ रखा 
है कि गहरी अच्धेरों का चिराग है और जब मैंने उन खूषों को चुन 
लिया तो अपनी ज़ानिबर से भी शु्व लिख दिया जो कुस्आत व हदीस 
क॑ मुवाफिक और दीन के उसूल और फरोग के नुतञाबिक है। मेरा 
खिताब तुद्य से नहीं है। यह मैं अपने ही दिल से बात कर रहा हूं 
बल्कि तेरे सामने तो कौन की खेतिया हैं। जब मैं दस्तरख़ान बिछाऊ 
तो तू उसमें से खूशों को चुन और अपना फाइदा ढूंढ कि यह सर 
जुरआन व हदीज़ ही की बातों हैं बेहूदा चीजे नहीं। उनमे से ते लेना 
आर की बात नहीं है इसलिए बड़े-बड़े गुणुर्गों सी कही हुई बातें हैं। यह 
कद चुने हुए वह खरे हैं जो वक़ः के दामन पर अभी नमूदार हुए हैं और 


दि ने गौर व फिकर के , 
जज का पणमिल रखा है और इस शिगार का साल लीक % 


हिय, है। 

कहरिस्‍्ते ठिताब सबज सनाबिल 

हा चुंबुला अकौदों और गज्हबों में। 

दूत दूं पीरी मुरौदी और उसकी हकौकत और माहिया $ 
शयान जें। 

हैरर गुल दुनिया के छोड़ने थोढ़ी पर सर करने, अत्ताह ए 
भरोसा करने और आत्म से मुंह मोड़ने में। 


धा जुंबुला फुकीरों की बन्दगी और उनके उम्हा अख़लाक ते। 
जांबक सुंगुता खौफ व उजौद में। 


कण झुंबुला पहरत की हडौकतों और जारेफत व मुह 
डासारा 


साहा सूंबुत्रा मुख्तलिफ फाइदों में। 


| 
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सल किलान पर, कक रजत 


पहला सुंबुला अकीदों और मह़बों में 

३ हालिडे शरादिक यह समक्ष के कि जो शा किसी बीज़ का सलग 
करने शाला होता है। उस एर सबसे रहले शह शठ जरूी है कि उम 
चीज की भराहियत और हकीकत छो जाने टाकि बलकी हलक और 
पाठ उठ चौज मे पृरी-एरी हरह हो और लित्ी शख्स को यह हरित 
जुनालिर नहीं है कि सूफ़ियों की राह व सन पर इले जब तक कि उनके 
अकौदों और उनके तरीकों को न पहचने इसलिए कि रहुत से दादा 
नै अहते हक़ का हाल पोसीदा जाहिरी और बातिनी है और चलने कल 
की ज़्यादती की वजह ते रुफियों का रास्ता और तरैका विद और 
'ुलदाहियों पे किल चुका है। पत्त ऐ इक के इलब करने याले वह उतना 
चो दौत के राक्षं कर घततो हैं उनके तीस गतेह हैं। अत नुहरसैन, 
होन पुकहा और शोग सूफिया। उनमे से उत्माएं हद ने खुहान 
शरैफ के मालिग, पर बलका पाने के राद रखुले खुदा कल्तत्ताह 
अलेहि व चल्लम के जाहिरी कौल ३ फुैशल में पहतवाने कम को 
इस्तियार किया और (हक ते यह है कि) वही बज़ दीन और इस्तार 
की बुनियाद है कि अल्लाह हआला कराता है। 

जे रब तु दे पते लो और जिस से मना करे उस से बाज़ रहे! 
पस बह तौप हदौस शरैफ के हुनने उसके नकल करने, उसके लिखने. 
रही को जईए से चुदा करने, बाहादे मुतवतिर और मरा हदौशों मे 
कर्षा कहने और हदीशों को कृर्णन शक के गुताहिि काने वें मस्‍्तफ 
कह है। इसलिए कि रदूले शुषा अतैहिल्तलाब ने इध्ताद फ्रतावा है। 

यानी जब दुभ से हैरी कोई हदीक पयाग कौ जाए तो अगर पह 
ुरमात के गुराहिर हो जुलूत करो इरता उसे छोड़ दो।' ले दश्अरुल 
यही तोण दौन के रखबाले हैं। 

और पुक्हाए इसतात के गरोह ने जरहाबे हदीश के इल्हों को पूरा 
हिल करने के बाद एक और खुसुर्िय और फ़ुजीलह हासिल की कि 
फिकह ये हटौस में अपने हम और दस्तिंगात कौ कुझत और गहरी 
जज़र से, दीन के अहकाम और हुदूर में टर्वियत रौ जौर नसिख व 
अन्सूक्ष, शुततक व मुखर, मुज्यलल व गुफ़स्सिप, शरास वे आम और 


मी 
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अलषिलमप --ज रू कम मे सुमण किया कल रह तोप दीन छ्धल हे मुराण किया गलत 6 
क॑ उसूत में से एक अत्तत है युरआन व हदौस के मानिन्‍्दा 

अब रहा चूफिया रा गरोह हो बह उन दोनों गरोहों से उनके 
अकौदों और उनके इल्म के मानने में उनसे मुत्तफिक है और उनके 
आसार ३ रिशगात में कोई इस्रतलाफ नहीं रखता सगर शार्ण यह है कि 
उनके यह मआनी और मतालिब नफ्स की पैरवी से दूर और सहाबा की 
पिसरदी पर मौकूफ हों चुनांपे वह नाम अहकाग जिन पर यह दोनों 
गरोह एक णबान हैं सूफ्तियों का गरोह भी उनके साथ है और जिन 
मस्कत्व में गह दोनों गरोह इितलाफ रखे हैं गरोहे सूफ़िया ने उससे 
से बेहतर और बरतर को कबूत किया है। अल्लाह तआला फरमाता है। 
फबडिशर इगादियल्लजीना यस्तमेझरल-कौला फयत्तबेऊना अहसनहू। 
पस मैरे उन रन्‍्दों को खुशखबरी दौजिए जो बात को सुनते हैं फ़िर 
अच्छी कप पर अमल करते हैं यहीं जे वह कहावत चली है कि - 

“बानी तरीकत बएतबार असल ररीअत ही है न कि उसका गैर 
लेकिन फरई गर्छालों में उत्तके इख्ालाफ को बुरा भी नहीं जानते 
इसलिए कि फर्माया है रचूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि य सल्तम ने कि 
“इख्तिलाणु उम्मती रहमतन।' यानी मेरी उम्मह का इक्ितलाफ सी 
रहमत है।" राज लोगों ने किसी सूफी से घूछा कि वह कौन से आतलिग 
हैं जिनका इस्तेताफ रहमत है। फरमाया 

तरजमा : 'थानी यह वह लोग हैं जो लुरआान शरीफ को मज़बूत 
से थामे हुए रतूने खुदा सल्तल्लाहु अलैहि व सल्त्म का इत्तेवा और 
अस्हाबे स्लूल की इक्िदा करो है।" लिहाजा दीन की पुरुई बातों मे 
इखितिलाएे रहमत है और उसूले दम में विदअत और गुमराही। 

यानी ऐ सच्चे दिल से ईमान लाने वाले 
बुस्‍ुआत शरीफ, हदीस शरीफ डर 

महार। रखने वालों का व्यास भी 
अगर उन तीनों से कदम बाहर निकलेगा 


से अलग जा पंड़ेगा। लिहाजा हम पर 
हाई फुक़हा के 
करौक़ों के जिक से का कल करो अकौदों और उनके 


'रना ज़रूरी हुआ कि वह हमारे 


ब्ल्नन_ 
उससे कैसा घर 35 ड/ सलाडिन नमी 
उतकाद में रशेजत के उसूलो में से है। पैगमबरे छुदा सत्लल्ला अलेहि 
३ हल्तम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत तिहत्तर फिक़ों पर तक़्सीम हो 
जाएगी। उनमें तजात पाने वाला सिर्फ एक गरौह है। तहाबा ने अर्ज 
किया या स्सूलुल्लाह वह कौन लोग हैं फरमावा अहले सुन्रत व 
जमामत। 
सक्लौन जान कि यह हौनों गरोह कि अहले सुक्रत व जमाआत से हैं 
इस बात पर इत्तिफ़ाक रखते हैं कि अल्लाह गला बाहिदे हकीड़ी है 
अपना कोई शरीक, कोई साथी कोई हम्मता कोई गरानिन्‍्द और कोई 
सात नहीं रखता इसलिए कि उत चीजों कौ कमाई वो बाहिद अददी 
में समझ में आती है और वाहिदे हक़ीक़ी उनमें से किसी की गुंजाइश 
है नहीं रखता और वह जिस्म भी नहीं हैं इसलिए कि जिस्म टो था 
ज़्यादा बीजों से गिल कर बनता है और न वह जौहर है इसलिए कि जो 
हर किसी न किसी चीज़ में करार ज़रूर पकड़ता है। और अर्ज़ भी नहीं 
इसलिए कि एक अर्ज दो ज़मानों में बाकी नहीं रह सकता और इबारतं 
और इशारे अल्लाह तडाला की हकीकत के ब्यान तक नहीं पहुंच सकते 
और फिकरें जौर निगाहें उसको पा नहीं सकतीं। कि अल्ताह तआला 
का बजूद जभान और नकान से मी त्ताबिफ है और वह कैफियत व 
कमीत से पाक है कि ज़ो कुछठ उन चीज़ों में समा सकता है वह वाहिदे 
जददी होता है त कि बाहिदे हकीरी। फिर उल्लमा ने इस बात पर भी 
इत्तिफाक किया है कि अल्लाह ठआला की सिफात मी उसकी जात की 
तरह न जौहर हैं और न अर्ज। 
कश्फ £ मुराक्य के इमानों और पेश रूवों के नज़्दीक जात और 
सिफत वह मुतरादिफ अल्काज़ हैं जितक॑ माना एक ही हैं और तरीकृत 
क॑ सरदारों और अ्तरारे वहद को निगहबानों ने जो सुषठ गुनुलत के 
त्ञक से चुना और अल्लाह ताला की तालीम व तारीफ से देखा और 
जाना है बह बह है कि अल्लाह तभाला की जिफात त ऐसे जात हैं न 
जैरे जात यानी) शिफाठ एक तरह उसी की जात हैं और एक तौर पर 
उस्तकी जात की तैर ऐन जात तो इसलिए कि वहां कोई दूसरा ऐसा 
मौजूद ही नहीं जो उसका गैर बन सके और -गैर जात इसलिए कि उनके 
मफाहीम अलल-इत्लाक मुख्तलिफ हैं। 


आन 
हि. हि" ले. नकीलकाल लक. उनके 
कर हाई | आलम गररोद वे कादर, इन नामों में हे कक की 
जाता जाढें कृदीन के तराथ काइम और साबित हैं और अहे 
है पाता कदौम हैं और वह अल्फाज, उन बला 
को रिफाते चुकी फाहनो है बीए बा के 
कल हैं  मुजिस्ल. मुह, मुगीत, 
रे उतर गे बह सब जाहिर से रा 
“को सिफाते इसानी हैं और सलाम, कुंदत्त और + 
४528०) करने के लिए है और इस 
ली कहते हैं और तमाम अक्त्ा 52 का 
जज्यूबा इर्ह तीन मे पुर है। हां सिफाते इज़ाकिया सो अबल मे 
आकर और जाहिर व बतिन। उनके मुतअल्तिक उलमा ने फरमाया है 
कि बह अबल है। ऐन अखिरीयत में। आखिर है ऐने अल्ललीयत में। 
जाहिर है ऐने बातनीयह में और बातिन है ऐने जाहिरीयत में। 
और उलमा ने इज्मा किया है कि कुरआन शरीफ में जो चेहरा हाथ 
जफ़्स और सुनने देखने के मृतअल्लिक इरशाद हुआ है और जनाबे रसूते 
खुदा सल्लल्लाह अलैहि व सल्तन ने उसको बरकरार रखा है वह 
अल्लाह तमाला के लिए लाबित है लेकिन न इस तरह कि उसकी कोई 
मिसाल दी जाए और न यूं कि उसे बेकार जाना जाए और अर्श पर 
सुर्वी होने कौ शिफ्ता मालूम है मगर उसकी कैफियत ना मालूम उस 
पर ईनान लाना वाजिब है और क्रेद करना दिदअत। रही सिफुते नुजूत 
इतने सी उतगा का मज्ब यही है। फ्रमाया नबी सल्तल्लाहु अलैहि 
वे झललम ने कि रब तबारक द ता 
आधी रात के बाद आसमान दुनिया पर नुज़ूल फ़रमाता है फिर इरशाद 
फरगाता छा जया है वोई मांगने याला कि मैं उसे दूं और क्या है जो 
डुआ कर 
वाला कि जे 2000 रा और क्या है कोई मम्फिरत चाहने 
का पैगाण है और ९ भौ इज्मा है कि कुरआन ख़ुदाए तजाला 
सहीफ़ों में लिखा जा 5५ कलाम छदीम है। मझ़लूक नहीं। 
दिलों में गहजून है कप पल 228: ज़बानों पर पढ्ा हुआ और डमरे 
# गहों पर कहीं से नाजिल नहीं हुआ। 
[महज दुंदरते खुदावन्दी का करिश्मा है ) जिद 
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'4 कतार चर कब समाबित शरीक 
डक के ३ 8 
वर पर भी झा है के कहलाए स्जल के सेदार सर की आंखे 
कर गा मौअतजिल, चैरी और खा्जी इस गस्थला में हमारे 
खिलाफ हैं और सीपार क॑ मुल्तिर। इस पर मी इज्ला है कि जो मुठ 
पुछ्न कि शत ने जम्त व दोजस, लौह व कलम, होज व कौसर 4 
अरब ये राजमआत 4 बीजान, दूर और पत्र के रहत्लात का का 
कबाड़ अब ल और गरने के बाद दोबारा | के 
। और रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व 
सल्तन ने उसकी खबर दी है जबान 
अर जक् ह। उनका जबान से इकसार और दिल जो 
उस पर भी ईमान 
रहने वाली हैं और जन्नत वाले हमेशा 


में। इत्त पर मी इज्मा है कि अल्गह 
खत के रोगों रा भी दैदा करने वाला है पैसा कि उनकी 


वल्लाहु खलकसुग परम तजूमतूना। 
और जल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हो! आमाल को। लेकि ये! 


मरती है जौर फरमांबरदारी नाफरमानी ईमान लाना और कु इद्धियार 
करना यह सब अल्लाह तजाला के कजाए क॒द् से है लेकिन 
बरतर व बुजुर्ग बन्दों क॑ कुक और गुनाहगारी से राजी नहीं। और इस 
हदौकत के बाद अल्लाह तथाल्ा पर किसी शख़््त को कोई हृज्जह 
जहीं। 

उत्माए अहले सुब्रत ने हर मुसलमान की इक्षितदा में नमाज जाइज 
करार दी है स्वाह सालेह हो स़्वाह फासिक (जलरत्त। रसिक गोलिन 
को इमाम बनाना गुनाह है उसके पीछे तगाज पढ़ी मकहहे तहरीमी है 
कि पढ़नी गुनाह है और फेरनी वाजिब। हां अगर जुमा में दूसया इनान 
न मिल शके तो जुमा पढ़े कि वह फर्ज है और फर्ज अहम इसी हर 
अगर उसको पीछे न पढ़ने में फ़ितना हो तो पढ़ तें और एआदा कं 
फतादा पजविया) नेकियों के सबब से अहले सुनत ने महण अपनी 
अटकल से किसी ख़ास शर्म को कतई जज्ती नहीं कहा अगरवे वह 


व्ल्ललड मा 


से बेहपर और जनाबे मुहामद स्सूलुल्ताह सल्तल्लाहु अलेहि व सुलह 
उगाम रखुलों और नदियों से अफ(जल व बर्पर हैं और अल्लाह त्माज 
ने पैगम्बबी आप पर खत्म फरनाई है। 

इस पर भी अह्ले सुन्रा का इस्मा है कि नदियों के गाद दूस 
तमाम मरुलूक से बेहतर हज़रत अबू बकर सिददीक रजि अल्लाह त्याल 
अन्दू हैं। उनके बाद हज़रत उगर फाकक, उनयो बाद उस्मान जुलनप 
और उनके बाद अली मुर्तजा रजि अल्लाहु तआला अन्छुन हैं और सन 
रबके बाद वह लोग हैं जो अशर-ए-मुब्श्शरह में बाकी बचते हैं। क्‍ 
दो को रसूत्े खुदा अतैहिस्सलातु वत्तहीया ने जब्नत में बाद्धिते कै 
जशारत दी है और बिल-दकौन फरमाया कि अबू बेकर जब्त में है 
उगरें जाकूके जज्ञत में हैं। उस्मान जी हैं। अली जबती हैं। उतह 
जज्नती हैं। जुबैर जज्ती हैं। सअद बिन अब्ी वकास जन्नत है। राई 
बिन जौद जी हैं। अब्दुरहमान बिन औफ चन्नती हैं और अबू उौद 
बिन जर्राह जज्नती हैं। रिजवानुल्लाहे तआला अलैहिम अज्मईन। 

शरह अकाइद में लिखा है कि तीन शख्स और है ज़िनके जबही 
होने और ईमान पर खातगा होने कौ यकीनी ख़बर उनाब रखूले खुत 
सल्लल्लादु अलैहि व सल्लग ने दी है। एक हजरत फातिमा को, उते 
जत्रत की औरतों की सरदार कहा है। दूसरे हजरत हसन तीसरे हरा 
हुसैन रजि अल्लाह ठआला अन्हुम कि उन दोनों को जम्नत के जानो 
का सरदार फरमादा हैं और आदाबुल-पुरीदौन की राह में लिखा है हि 
एक रोज जनाब रसूनुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्माह 
फरमाया कि मेरी उम्मत से सत्तर हज़ार आदगी बिला हिसाब जज में 
जाएंगे एस हज़रत उछाशा रजि अल्लाहु तआला अन्तु खड़े हो गये और 
अर्ज॑ किया कि या रसूलुल्ताह मुझे भी उन्हीं में कर दौजिए। इरशाद 
हुआ कर दिया। 

इस पर भी इज्मा है कि तमाम पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम त्मा॥ 


उडे कैसा भर कक सहित शरीफ 
फरिश्तों रे बेहतर हैं और फुरिलों को आपस में एक दूसरे बर फुजीलह 
है जिस तरह पैगम्बरों और नुस्मानों में बाहम दौगर। इस पर 
इत्तिफाक रखते हैं कि कामिल ईमान यह है कि आंदमी जवान से 
इकरार दिल से हर्दीक और आजा से अमल करे लिहाजा थो शत 
जकन से इकरार न करे वह कफ़िए। लो दिल से न थाने वह मुनाफिय 
और जो आजाए बदन से काम न ले वह रुहिक है। नौंण अल्हाह 
आला का ऐिल से पहयातना और जुदात हे (बिला बज) इकरार न 
करता दुनिया में गुझीद गहों। हां बह ईतात घो जबानी इकरार से 
साबित होता है। किसी ज़्यादही और की को कबूल कहीं करता 
अल्त्ता हाथ पैसें वगै्ह क॑ काम में ज़्यादती और नुक्यान पाया जाता 
है और दिल से तर्दीक में कमी नहीं ज्यादती जरूर है। 

इस पर अम्ल इज्मा है कि मज़्दूरी, तिजारत और सन्त मुबाह है 
जबकि नेकी और परहेज़गारी पर मदद की खातिर हो मगर शर्त यह है 
कि रोज़ौ हासिल काने की जग को है रिज्क क॑ हरिल करने का 
सबब न जाने। इस पर भी इज्मा हैं कि हत्लाल का हसिल करना फर्ज 
है और दुनिया हलाल से खाली भी नहीं। नौज़ जिस तरह हलाल रिज्फ 
है हराम थी रिज्क है और इस सख्त में मोतज़ेली हमारे खिलाफ हैं। 
बह कहते है कि हराम रिज्क नहीं। 

अल्लाह ताला के लिए दोल्ी और उसी यो लिए दुरूनी ईगाव के 
बेहण्टीन जातों में से है। इस पर भी इच्मा है कि अल्लाह गालों की 
करानरें वैगलरों को बजा में भी जाहिर हो रकती हैं और दूसरे वक्तो 
नें भी। 

ज्ञानता चाहिए कि सज़्ये अहले सुदत व जमाअत के तमाम उलमा 
हो गुहदेसीन पुकहा और सूफिया हैं। इन तमाष अवौर्सो, से युत्तिक हैं 
जो अभी गज्कूर हुए सवर ऐ सच्चे सत्री दु बहुत सी छा में गैबव पर 
जी ईमान ताता जरुरी है इसलिए कि अल्लाह त्थाला को तो देख नहीं 
सकता। और फरिश्ते न ढुड मासूस हैं न वह तेई नज़र में समाए हुए 
और तमाव नदियों और रुसूलो नें पर्दा फ़माया और राहत की आराम 
जाहों में आराम कर रहे हैं और आखिरत छी तमाम बातें और क़्यामत 
ही हालतें आने वालौ चौजें हैं लिहाजा तू इन सब पर हे देखें ईमान ता 
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और यह तब अल्लाह तआला के लिखाने और बतलाने पर नौकूछ है। 

यानी वह अकीदे जो भुललानाने अहले सुन्नत की राह है सब इले 
लदुबी पर गौसूफ हैं। 

शरीअरे मुहम्मदी और दीने अहमदी वह वे ऐव और सीधा रस्ता है 
जिस पर हजरत रसूले खुदा सल्लल्लाडु अलैहि व सल्तम बनफ्ले नड़स 
और अपनी हम्मत में स॑ लाखों कलियों सालेहों शहीदों और हक पल 
को लेकर चले। उसे शुकूक व शुब्हात के ख़स व खायाक और काले 
से प्राक किया। उत्तकी निशानियों और रूंजिलों को मुर्क्रर और बापेह 
किया। हर कृदण पर एक निशान कायम किया और हर सराए नें तोक़ा 
राह रखा। और ढाकुओं से हिफाजत के लिए एक कवी काफिला 
झालार हमराह किया। तो अनर कोई हवस का बन्‍्दा, दौन में नई बह 
तराशने वाला, किसी दूसरे रास्ते पर बुलाए मुसलमानों को चाहिए कि 
उसकी बात पर कान न घरें और सच्चे दीन की हिमायत में उसको ६ 
उतकार दैना अपने फ़राइज में शुमार किया। 

आखिर वह अहले बिदअत व जलालत वहीं तो फिरका है जो अये 
ख़राब अकौदों को सीने में छुपाए रखता है और जाहिर में मुसतमनो 
में घुल्ला मित्ता रहता है। और खुद को आगाह आलियों की सूरत ने 
जाहिर करता है और जब नौका पाता है ईमानी अकीदों को बिगाहने 
और इस्लागी सुदूनों को ढ़ाने के लिए नई बुनियाद कायम करता है और 
सादा लौह मुरुलमानों के पाक दिलों को फितरी पाकी से फेर देता है। 
खुद को इस््ामी सुपर के पर्दा गे छुपाता और गज़्तके खुदा को नजरें 
से छुप कर ह्लोगों को विदअत और गुमराही की जानिब बुलाता है और 
यह इस्तान के सादा दिल मुसलमान जो नेक और बद और सुब्रत ह 
बिदअत को नहीं पहचानते, उनकी एुसाहत भरी इबारतों और बलाबा 
सै पुर कलिमों पर. मून कर दीन के दुश्मन और शैतान के साथी बन 
जाते हैं। और जब उत्माए दौन और बुजुगगाने इस्लाम के इल् की 
रौशनी से उनकी गुमश़ाही-ढी तारीकियां छट जाली हैं तो ला बुत 
यह लौग अहले शरीअर को अपना दुश्मन बना लेते है और अल्लाह बारे 
उलना, जो हकीक्तन आजमाने इस्ताम के सितारे हैं, लोगों को ४ 
इंत्ानी शैतानों से गहफूज रखते है और उनके नूरानी सांस, शि् 
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साकिब की तरह शरीअत के उन उदल्कों को चारों तरफ हांक देते हैं 
और उनको पथराव और संग अन्‍्दाज़ी से मुत्फर्रिक कर देते हैं। 
पस ऐ भाईयो! खूब जान तो कि सुन्नत के नेदों की गहराइयों को 
जानना और विदअत के निशानों की अन्यकूनी बातों को मालृम करना 
सुम्किन ही नहीं जद तक ईणन और इस्लाम की रौशनी और मुहब्बत 
ब ताजीम को रहबरी मयर्तर न हो। और उनका समझ लेना अक़त के 
एहाता से बाहर है इसलिए कि अकल तो सिर्फ दुनियाए हिकमत में 
उलट फेर कर सकती है कारखात-ए-कुदरत में उसे हरमिज-हरगिज 
कोई दखल नहीं। यही वजह है कि यह अफ़्त जब कुदरत के कारखानों 
की कोई बात सुवती है जो या वो उसके गुहाल होने का हुक्म लगा देती 
है और कहती है कि जो चीज़ समझ में न आए वह कुदरत के तहत में 
मी नहीं वा उसको जाहिर से फ़ेर देनें और बदल देने में जल्दी करनी 
है कि कलां इशरश से यह चीज मुराद है। अल्लाह तजाला का कौल है। 
अल्लाह की बातों को उनके ठिकानों से हटा देते है और मुला बैठे बड़ा 
हिस्सा उन नत्तीहतों का जो उन्हें दी गईं। तो जगाने के उन आफिलों 
की शिकायत फिज़ूल है और अगर अक्ल अपनी हुूद में रहती और 
'झुदरत के कारड्ानों के भुकाबले में अपनी आजिज़ौं का इक्रार करती 
जो गलती में कभी न पड़ती। 

'फसल्ले इमाने आज़म अबू हरीफ़ा कूफी रहमतुल्लाहे तबाला अलैह 
से ज्ञोगों ने मज्हबे अहले सुत्रत व जमाअ को मुवअल्लिक पूछा तो 
फरमाबा- 

यानी गज़बे अहले सुन्रत वह है कि तुम हजरत अबू बकर सिद्चैक 
और फाकके आजम रज़ि अल्लाहु तआल्ा अन्दुमा को, फजीलत दो और 
हज़रत उस्नान ग़नी और मौलाए अली रजि अल्लाह तआला अच्हुगा से 
मुहब्बत करो और मोजों पर मसह को जाइज जानो/ इससे आपका 
मतलद यह था कि हजरत उस्मान गनी रजि अल्लाहु उआला अच्छु जौर 
मौलाए अलौ कर्रमल्लाहु दआता वज्हदू फुजौलत गें हज़रत अबू बकर 
सिद्ीक और हजरत उमर फारूक रजि अल्लाहु तआला अन्तुमा से 
अगरवे कम हैं गगर खुद उनमें छोई नुक्सान और कभी नहीं और रैखैन 
यानी हज़रत अबू बकर सिद्ीक रजि अल्लाहु अन्डु और हजशा उमर 
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फारूक रज़ि अल्लाह तआला अन्दुमा की मुहब्बत खतनेन वानी हजरत 
उस्माने गनी और मौलाए अली की मुह्ब॒त के बराबर है उसमें कोई फर्क 
और कज़ी नहीं। और इन्शाअल्लाह तआता हम इस गस्अला को 
अनकरीब ही साफ-साफ बवान करेंगे। 

यानी इन चारों ही से मुह॒ब॒त करना भताई है और शैलैन को 
ज़जीलत देने में तेरे अंजाम की बेहतरी। उन चारों से सच्ची मुहब्बत रस. 
लेकिन शैखैन की फजीलत ज़्यादा मान। और आगर तेरे दिल मैं शैखन 
से मुहबबत कम है तो समझ ले कि तेरी बुनियाद रफ़्ज में.मज़्त होती 
चली जा रही है। जुनला सहाब-ए-किराम ताबईन तब्ओ्‌ ताबईन और 
तमाम उल्माए उन्मत का इसी पर इज्मा है और यहीं इज्मा मुतकृरमीन 
व मुतअख्छेरैन अगलों और पिछलों की किताबों में लिखा हुआ और 
शाए हुआ है। ढिर्दॉससी ने शाहनामे सें कहा है। 

यानी पैगम्बरे खुदा सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम की हृदौस से 
रास्ता ढूंढों और दिल की तारीकियां उस पानी से घो डालो कि उस 
साहिबे कुरआन व वही और मालिके अग्र व नहीं ने फरमाया है कि 
मम रसूलों के बाद आफ्ताब किसी ऐसे शज़्स पर न चमका जो अबू 
बढर से बेहतर हो और उनरे फारूक ने इस्ताम को रौनक दी और इस 
आलमे इस्लाम को बाग व बहार की तरह सजाया। इन दो के बाद 
उत्मान गनी हैं जिनका शर्म और दीन में खासा हिस्सा है और चौथे 
हज़रत अली हैं. जो फातिमतुज्जहरा फे शौहर हैं और उनकी तार 
जनाब रसूले खुदा ने यूं फरमाई है मैं इल्ल का रहर हूं अली उस 
डरदाज़े और पैगम्बरे खुदा का यह फरगाना सही रिवायत्त से साबित 
है।' इसी मज़्मूस को मह॒दूम शैख क़जदी ने यूं फरमाया है कि - 

यानी अबलल मस्‍्तदा हजरत अबू बकर का है जो बुजुर्ग और रहते 
खुदा क॑ ख़ास फरमांब्रदार हैं और उमरे फारूक सरकश देवों के 
के लिए पंजा है और रस्मान गनी रातों को जागने वाले हैं और हफ्ण 
अली बादशाह दुलदुल सवार है।' मख्दूम काजी शिहाबु्दीन 
गिर ब्कत में लिखा है कि कोई वल्ी किसी पैगम्बर यो दर 
तक नहीं पहुंच सकता इसलिए कि अमीझुल-मुमिनीन अबू बकर 
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है और वह भी किसी पैगम्बर के दरजा पहुंचे और उनके बाद 
अमीरुल-भुमिनीन उमर बिन-ख॒त्ताब हैं। उनके बाद हजरत उस्सान 
बिन अपफान जौर उनके बाद अर्गरल-गुमीनीन अली बिन अबी तालिब 
हैं रणि अल्लाह तआला अन्हुग तो जो रास हज़रत अमीरुल-मुगिनीन 
अली कर्मल्लाहु वज्हहू को खलीफा न माने वह थार्जी है और जो 
राख कि उन्हें हजरत अगीरुत-मुमिनीत अबू बकर और उमर रि 
अल्लाहु अन्हुमा पर फजीलत दे वह राफजौयों में से है यहां तक कि 
तैसीरुल-अहकाम की बेऐनेही इवारत फार्सी है। 

रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रगाया है। 

यानी अबू बकर नमाज और रोजों पर कसरत की दजह से सबकत 
नहीं ले गये लेकिन उस चीज.की दजह से जो उनके दिल में डाल दी 
गई है।" और इसी लिए उन से वह बातें ज़ाहिर हुईं जो किसी दूसरे से 
जाहिर न हुईं चुनांचे हम उनके बाज़ हालात बयान करते हैं। 

अब्बल यह कि एक रोज रसूले करोम अलैहिस्सलातु क्तस्लीम अपने 
अस्हाब के साथ मकके में बैठे हुए थे फरमाया कि अनक्रीब हिजरत 
होगी लेकिन ऐसे वक़्त में कि किसी को ख़बर न हो। यहां तक कि एक 
रोज आधी रात को जिब्रीले अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या 
रसूतुल्लाह ख़ुदा का इरशाद हैं कि मक्का से हिजरत कौजिए। 
स्सूलुल्त्राह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उठ खड़े हुए और चल्न दिए. 
जब दरवाजे पर पहुंचे देखा कि अबू बकर मौजूद हैं। फरमाया ऐ अबू 
बकर तुम्हें किस ने ख़बर दी, अर्ज़ किया कि या स्सूनुल्लाह उत्त रोज 
आपने फरमाया था कि हिजरत ऐसे वक़्त में होगी कि किसी को पता 
न चलेगा। उसी रोज़ से अपने घर नहीं सोया हूं और तमाम रात हुजूर 
के दरे दौलत पर हाजिर रहता हू।" पस्स यह तपाक और जां सोजी उसी 
शग अज़ीम की निश्ञानियों में है। जिस को अबू बकर सिद्दीक्‌ के दिल 
में काफौ मिक्दार में रखा गया था और यह हालत किसी और से जाहिर 
न हुई। 

इसी तरह एक मरतबा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम अपने अस्हाब के साथ म्रदीने में तशरीफु फरमा थे कि. यह 
आयठ नाजिल हुई कि - 


न 
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तरजमा : आज मैने तुम्हारे लिए तुर्झारा शोन मिल रूर दिया और 
हु पह अपनी नेआमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन 
पसन्द किया। 

जान अस्हाब उसको सुन कर बहुत ज़्यादा खुश और “सहन हुए 
'कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे दीत को कामिल कर दिया और 
अपनी गारिफत और तौहोद को पूछ किया और हमारे दीन पर कि 
इस्ह्ाम है राजी हुआ।” सब खुश थे और शुक्र अदा कर रहे थे और अू 
बकर रजि अल्लाहु अन्हु जार व कतार रोने में मस्सफ। जब उन से उत्त 
रोने छा सबब पूछा भया तो रश्माया कि मुझे इस आय! से फिराके यर 
कौ यू आती है इसलिए कि अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्तल्लाहु उलैंहे 
4 सल्लम को हमारे दौन को कामिल और नेमत को तमाम करने की 
खातिर भेजा था और सब हमारे दीन को कामिल -कर दिण और मारिफा 
और तौहौद की नेमत हमें अत्ता फश्ना दी तो जब अल्लाह तयाला रहें है 
में न रखेगा घुनाचे ऐसा ही जुहर में आया। 

और यह दाताई व फेरासत भी उसी अपरे अज़ीम के आसार से थे 
जो हजरत अबू बकर स्ि्ैक रजि अल्ताहु तआला अन्‍्दु के दिल 
रासिस फरमाई गई थी कि यह हाल किसी और से जाहिर न हुआ मर 
अन्‍्द रोज के बांद जबः जनाबे रसूले खुदा अलैहिस्सलाम दत्तहीया ने 
पर्दा फरमाया तो तमाम अस्हाब को ऐसा गम व अफसोस हुआ कि अल 
जिन्दगी उनको दूमर मालूम होने लगी और जमाले जहां अराए मुख 
र्लत्लाहु अलैहि व सल्लम के वेगैर उनको जौना अच्छा मालूम ने हुए 
और अपने-अपने गरम रसौदा दिल और बहती आंखें लेकर गोशा झरर 
हो गये और दुनिया की तरफ से अपने दरवाज़ों को बन्द कर ठिवा 
चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ि अल्लाहु तआला अन्‍्हु ने वह रुत 
खाई कि जो शज मेरे त्ानने यह कहेगा कि मुहम्गद रसृतुलला 
सल्सल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने वफ़ात पाई, मैं उसे जान से गाए है 
तीस हज़ार अस्हाब तशरीफ़ रखते हैं मगर किसी को यह द्याल 
आता कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लग की वह 
मृतअल्लिक कुछ कहे मगर उस बढ़त हज़रत अबू बकर रिषीक | 


'कुवाएाधपजडाएत/डिशाफदध्यात कहता व्ब्क 
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बयान की उरुके बाद फरमाया कि - 

बानी तुम में जो शख्स गृहमद सल्लल्ताहु अलैडि व सल्तम की 
पर्हिश करता था बह भान ते कि गुहम्गद सल्लत्लादु अलैहि व 
कल्लन ने बफ़ात पाई लेकित जो शख़ा मुहप्णद सल्लल्लाड अलैहि ८ 
सल्लम के रब की बन्‍्दगी करता था तो बेशक रे मुहम्मद जलता व 
ला जिस्दा ड 
और बह कौत नहीं होगा।' थह मं वह चीज़ है जिसका इज़्हः दूससे 
अरहाब न॑ कर सके। 

नौज आसने मुस्तदीन से यहां तक जिहाद किझा कि इस्ताग महफूज 
हो पया। उसका बाकया यूं हैं कि जब मुखालेफ़ीने इस्लाम ने यह देखा 
कि-तनानी चहादा रसूल संल्लल्लाह अलैहि व सल्तम की वफात के गन 
व हर में मुदाला हैं आर फिसी दूसरे कलाम में गशगूल नहीं तो सब 
ने जमकर हो कर यह मशवरा किया अस्हाब कौ तरफ़ चढ़ कर हमला करे 
और दौने पुहम्भदी के अहकाम को जेर व उबर कर दें। सिरौके अकबर 
रंजि अल्लाह अन्दु ने तमाम सहाद्ा को बुलाया और फरमाया कि ऐ 
दोस्तो! स्सूले खुदा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम क॑ फिराक की मुसीबत 
तो हम में अज सरतापा समा चुकी हैं कि हमें बेगैर आपके जिन्दगानी 
नहीं भाती लेकिन जब तक हमारी जिन्दगी है इम न मर सकेगे। और 
इच्त मुसीबत को हम छड़ में ले जाएगे। हमारी जान हमारा घर और 
हमारा माल व मवाओ्‌ दीने मुषटमद पर कुरान हो उस वक्त मुखालेफीने 
इस्लाम ने बिल-इणिफाक यह ठानी है कि दीने इस्लाम के जहकाम को 
बुल्शशिह बल्कि मअदून कर दै। अगर इमने इस काम में तन आसानी 
और बेतबज्जेही बरती तो कल क्दाभत में जनावे रसूलुल्ताह सल्तत्लाह 
अतैहि व सत्लम को मुंह कैसे दिखाएंगे और हक आला के कहर प 
एताब को क्या जवाब देंगे। अल्लाह तआला का फौल है। 

हर्णमा + और नहीं हैं मुह्णद मगर रतूल उन त्ते पहले बहुत से 
स्सूल गुजर बुक तो अगर वह वफाए पाएं या शहीद कर बिए जाएं वो 

बुत अपनी एड़ियों क॑ बे फिर जाओगे > 

मर्द बनो और गर्व कौ तरह सामने निकलो और दीने इस्लाम की 
हिफालत में चुस्ती और फुरती दिखलाओ। आपके इस फरगान पर 
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सखी किताब चर 
तमाम सहाबा गुस्तइद हो गये और रब बध& 
घड़े और मुर्तदीन को वासिव् 
की मुहाफिज़त का शर्ष सबसे पहले आप ही को नसीब हुआ। 

और वह भी उसी अरे अजीम की निशानियों में से है जिसे अबू 
बकर रजि अल्लाहु अत के सीन-ए-मुदवारक में सादिए फरगा दिया 
अब था और आपका यह एहसान और उसका शुक्रिया क्यावत तझ 
इस उम्मत के मुसलमानों पर बाकी रहेगा। 

किवायत है कि जिस रोज आपने अपना तमाम सामान अल्लाह 
तथाला की रज़ा के रास्ता ने कुरान कर दिया था। आप एक सल 
कम्बल ओढ़ कर हुणूर अलैहिस्सलातु ब्स्‍्सलाम छी खिदमत में हाकिर 
हुए। हुजूर ने इस्साद फरमाया आगे ढदो।” आप आगे बढ़ गये, ऐिर 
इस्शाद फरमादा "और आगे बढ़ो/ आप और आगे बढ़ गये। इसी तह 
हुमूर यह कलिगा बार-रार इस्शाद फरमाते रहे और आप हर वर्मा 
बढ़ते रहे वहां तक कि आप का जनों हुजूरे अनवर रैय्यदे आस 
झल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क॑ बराबर हो गया। हुशर ने इस्ताए 
फरलावा "अबू बकर मेरे और तुम्हारे दर्वियान सिर्फ इन ही फर् है हि 
मैं नबी बना कर भेजा गया हूं।' 

और यह भी उसी अमरे अज़ीम के निशानों में से है जिसे रद 
अकबर रजि अत्लाहु अन्हु के मुबारक दिल में पैदा कर दिया गया था 
उसके बाद एक आराबी खड़ा हुआ और अज्ज किया या सतूबुलला 
सिहीके अकबर को यह तमाम मरत्वे इसलिए मिल्रे हैं कि वह एव 
इलही में अस्सी हजार दीनार खर्च कर चुके हैं। अगर हम भी इते है 
दौनार स़दक्ा कर दें वो इस दरजा तक पहुंच जाएंगे आपने झर 
फरमाया 'नहीं। फ़िर दह हदीस फरमाई कि- 

यानी अगर अबू बकर का ईमान मेरी तमाम उल्नत के साध के 
जाए तो अत्नकतता अबू बकर के ईमान का पत्ला भारी रहे और 
भरी उसी अगरे अज़ीम के आग्जार से है जो आप के दिल में उगा र््ि 
गया था। उसके बाद फ़िए हुजूर ने आपते दरयाफ़्त फरमागा 
बच्चों के लिए छोड़ आए।' जवाब दिया 'अल्हाह और 
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हफ़िरे खिदमत आए ओर अर्जे किया था स्पूलुल्ताह फराते खुदा है 
कि अबू बकर से पृछ्तिए ल्‍्या मैं तन्हा पसन्द न था कि मेरे चाम के साथ 
रसूल सल्तल्लाहु अलैहे व सल्लम का नाम भी मिल्रा लिया।' तमाम 
पाकी अल्लाह ही को जेबा है। हम उसकी हम्द बकसरत बयान करते 
है। यह कौन सी मंजिल है और क्या इतबा और कुर्व है कि अल्लाह 
ताला रसूल का नाम लेने पर हज़रत अबू बकर रज़ि, से ैत फरमाता 
है अक्ल व खिरद यही पर ताकते परवाज खो बैठती है और इस 
बन्द-(-आजिज के ज़ेहन में यह बात आती है कि इस एताब का राज 
यह हो कि ऐ अबू बकर तुम्हारी मारिफत का कदन इस हद तक पहुंच 
चुका है कि रसूल को हम से जुदा नहीं देखते इसलिए कि वह फना 
फिल्लाह हैं और हम उनमें जलवा फरना। पत्त इलाहिदा जिक्र क्यों 
किया?े इसी लिए कहा गया है कि अर्श से लेकर फर्श तक हर चीज 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम की गुलाम है और जब हक ने 
्नल्ली फरमाई तो (अब खुदा से जुदा) मुहम्मद कहां। सल्हल्लाहु 
अलैहि 4 सल्तम। 

यह मी बात दिल को भाती है कि अबू बकर स्िदैक रजि अल्लाह 
अन्दु ने जो जवाब दिया वह अह्ल द अयाल के मर्तबा के एतबार से 
ना था अपनी: जात के एतबार से इसलिए कि. स्सूलुल्लाह सल्लत्लाहु 
अन्नैहि व सत्लम ने यह दरयाफ़्त फरमाया था कि अपने अहल व अवाल 
के लिए क्या छोड़ा। हां अगर यह फुरमाते कि अपने नफ़्स के लिए क्या 
छोड़ा उस वक़्त अपने मारेफत के मक़ाम से जवाब देते और कहते कि 
सिर्फ़ खुदा।' 

काश कोई और मंजर भी उस पर्दां से जाहिर हो कि सिरा 
प्-ए-कुदर्त में हजार हैरतजदह गनाजिर पौजूद हैं और जब 
सतूलुल्ताह सल्तल्लाहु अतैहि व राल्तम ने हज़ख जिद्ल अत्लेहिस्सलाम 
को त्तब्ज कम्बल ओढ़े ऐखा वो दरयाफ़्त फ़रमाया कि भाई जिब्नील यह 
लिबास तो खाक पर कसने दालों ही का खाता है तुम्हारा इससे क्या 
वास्‍्ता? अर्ज़ किदा कि या रसूलुल्लाह आज एक खाकी मुवाफिकत में 
तमाम आसमानी कहानियों, और हजीर-ए-कुदूस के तमाम फ्रिश्तों को 
उत्त तिबास से मुशर्रफ फर्माया गया है। सुबहानल्लाह। 
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शूसा अल्हिस्सलाम ने हुआ की कि ऐ खुदा सेरी आसन बह है के 

गुदडी पहनृ। इरशाद शा री 

हो क्‍या तोहफा लाए हो। गूसा 

कुडीरों को बांट दिया। फिर गलीम को ओढा उस ब़त किसी 

जे कलीमुल्लाह की मुवाफिकत में गलीप न ओढ़ी। लस बढ़त सुम्ारी 

समझ हा बतलाएगौ जनकि हक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम | 

करतावा कि मेरे दोस्तों के लिबास की तमन्ना कर रहे हो। यही ना कि 

अमू बकर भी उसके उन्हीं दोस्तों मैं से हैं कि जिनके लिबा्त कौ 

ूता अलैहिस्तलाम ने कौ। और यह कि अल्लाह तञाला! के जिल्‍ने दक्ष 


गल्लौम पोश है फ्रिस्तों ने किसी की मुवाफिकत में काबल न ओड़ा। ए९ 
इस एहबार से हजरत अबू बकर रजि अल्लाहु अन्दु उसके तमाम दोस्त 
बर सब॒कृत ते गऐे। ऐ दोस्त गह हरगिज़ न समझ बैठना कि अबू कक 
सिद्दीक रजि अल्लाहु अन्हु फुजीलत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम प 
ऋौकियत रखते हैं इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्ललाहू अबरहि ३ 
सल्लम ने मसाकीन के गरोह के साथ सोहबत की तमन्ना की है कि - 

"ऐ अल्लाइ मुझे मिस्कीन की. जिन्दगी दे। मुझे वफात के वक्न 
मिस्कीन रख और मेरा हथ मिस्कीनों के गरोह में फरमा। 

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद हुआ। 

ऐ दाद जब तुम कोई हमारा चाहने वाज्रा देखो उसकी खिदझ 
इख्ियार करो।" और उस जगह न मिस्कीनों के गरोह की फजौल्ल 
रसूने खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर साबित होती है। औरन 
सच्चे चाहने वात्रों का फुज़्ज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर साक्षि 
होता है अगर असरार की यह गहराइयां और लताइफ ही श 
बारीकियां तुम्हारी समझ में न आएं तो एतेराज में जल्दी न करी 
अल्लाह तआला फ्रगाता है कि - 

'ऐ मुततमानो! अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। के 
हे जो करती है कि हर ईमान से ऊपर एक गत 2 

र ह₹ इस्लाम से बात्रा एक बह 
हारा है के छा जता मे शुर सात है पा का झा 
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बला खाना की तरफ तो तेकड़ों दर्ज है ठुत़े एक पाया मिल्रा है हू 
को खुश है। (पह क्यों) 

और छरमाया अल्लाह तआला ने कि “फौका कुल्ले जी इल्ित 
अलीमुन। हर जानने वाले पर एक और जानने वाला है।' यही बजह 
है कि रसूतुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि ३ सल्लम रो हज़रत अबू बकर रज़ि 
अल्हाएु अन्हु रोज पूछते थे कि "या स्तृलुल्हाह ईमान क्या चौज है।" 
और स्सूजुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व कल्लन उनको उनके दरणा से 
जड़ कर ईमान बतल। दिया करते थे और अबू बकर रकि अल्लाहु अच्छु 
रोज़ाना खुद को उत्ती दरज़ा पर पहुंचा देते और फिर सवाल करते और 
स्मूलुल्लाह सल्तत्लाहु अलैँहि ३ सल्लम उनके ईमान के मकाम से बढ़ 
कर दुत्तत्त मकाम इता देगे और इसी तरह रोजाना हज़रत अबू बकर 
किद्वीक का ईमान बढ़ता रहा और इस्त मराबा पह पहुंचा कि हुजूर 
अलैहिस्सलात वस्तलाग ने फरमा दिया कि जगर अबू बकर का ईमान 
मेरी तमाम उम्मत के ईमानों के साथ दौला जाए तो अल्क्‍्ता उनका 
ईग्ान वज़नी ठहरे। और उस जिन्‍्त से हज़रत अबू बकर रज़ि अल्लाह 
अन्हु ढी फ्जीलत की वज्हें हैं। कहां तक लिखूं और मैं हूं कौन कि इस 
जगह कोई दखल दूं। 

आब स्हबे अहले सुन्रत व जमाअत को बयान करता हूं कि हज़र्ा 
अबू बकर सिदीक और हज़रत उगर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा को हज़रत 
उत्मान ग़नी और हज़रत मौलाए अली रज़ि अल्लाहु अन्दुमा और तमाम 
अस्हाब पर फुजीलत हासिल हैं। एक रोज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम 
रतूजुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर थे और 
अभीकत-मुमिनीन उमर फारूक रज़ि अल्लाहु अन्दु आ रहे थे। हज़रा 
जिक्नील ने अर्ज़ किया कि वा र्मूतुल्लाह बह उसर है जो तसरीक ला 
रू हैं। इस्शाद फ्रमाया हां फिर फरमाया भाई जिब्रील उमर को 
आसमान ढात्रे भी पहचानते हैं? हजरत जिब्रील ने अज॑ छिया था 
रपूबुल्लाह उस खुदाए बरतर की कत्तम जिसने आपको हिंदायते 
सड़्तूक के लिए भबऊस फर्माया उतर आलनाव पर ज़्यादा नशहूर हैं 
जपुरबला जमीन के। इरशाद फ्रगावा कि उमर क॑ कुछ फजाइत 
बयान करो। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह।' अगर मैं नृह अलैहिस्सल्ञाम 


न हार प जहानेककडथपाबापहफनपटकएपकड. 


समककपय पह कल्‍न रत मल बन के 
को उनर लेकर आपके कु उनरे फारूक रजि अल्लाह अन्दु के 
कु जात न कर सर्यृगा और जब उक 
गज हल भुगरक मे एयरीफ ले आए सो रुले 

खुदा सल्लललाह अलैंदि व सत्लम से बता फरवाया! ऐ उमर आर 
ता तुम पैगाबर होते।' मार 

इन तमाम फ्जाशल के बावजूद हलएत उबर बे आई 75 आस 
अबू कक! रजि अल्लाह अंक वी नेकियों मं से एक नेक औ मे ख 
आप बह पते बहिए कि दुतिया मैं न मुषठमष यु 8० 
अलैहि व सल्लम सा मुर्शिये हुवैदा हुआ और ने आप, 


(हजरत उत्नान 

कमाले फजीलत और ज़्यादती व का एतकाद रखना चाहि 

मगर न इस तरह जि अल्लाहु अच्दुमा के कमाल फजाइलने 
हैरे दिल में समाने पाए गति 


कोई कुसूर और नुक्सान का खतरा भी 

और कुजाइल, बशरी अक्लों और इंसानी फिे 
ह।ै॒ 'ई बाला हैं इसलिए कि उनमें से हर एक के फ़ाइल क 
से मई है आर जिडेले अमन हजरत मूह अलैहिस्तला की उम्र बेन 


ठारैक दिल के साथ यहां क्या दखत दे सकता है। अपनी हद पर हाल 
चाहिए ताकि तू अपने ईमान को न खो बैठे। 

॥ जानता हूं. कि यह बात सुनने वालों के कबूलियत वाले का |] 
जे आएगी। याती यह कि एक को कमाल व फज़्त में, दूहरे वर] 
दे बहार एमझवा और इस दूसरे को कि जिस पर फजीलत दे गा 
कगार और नाकिस न जानना क्योंकर हो सकता है। ऐ अजीह | 
जनाब के लिए वत-कंस्समआ वहुवा शहींद। (उसने कान ठी श 
और हाल यह है कि उसका दिल भी हाजिर है) के मकाम ४ कं 
आ। ताकि एक मिसाल्र पेश कहूं। मसलन आफताई 
मा पर जग नणर जाता है बौर उसकी चौकाई. सा 

जा सका 


चौः 
जहाई को अह़त से मुतैयन और मुसुरर नहीं किया ०... किक जा |. ...। 
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अगर इस फ्रास्ी व उस्ठात का तुझे इल्म हो जाए तो इज़्तिरार व हैरत 
में बूब जाए और उत्तकी मिक्दार का अन्दाज़ा न कर सके। ऐ अजीज 
अधिक व महरिव का दर्गियानी फ़ासला जितना हैं उससे एक सौ साठ 
गुना मसाफत सूरज की उस्ञत व फराख़ी कौ है। तू उसे अपनी अक्ल 
स॑ मुरैयत व मुकदर कर लेना बड़ा दुशवार मरहला है (बस इतना समझ 
हो) सूरज की तेज़ 'फ़तारी का आलम वह है कि आंख अपकते हज़ारों 
मौल तय कर लेगा है। मन्‍्कूल है कि एक रोज हज़रत जिब्रील 
अलैहिस्सलाग रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाप्त हाजिर 
थे। आएने दर्याफ़्त फरमाया कि जिब्रील जुहर की नमाज का बढ़त 
हुआ या नहीं? जिब्रील ने अ्ज॑ किया 'नहीं हुआ। हो गया। स्सूनुल्लाह 
ल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इस्शाद फरमाया। यह क्योंकर? अर्ज़ 
किया या स्सूलुल्लाह जिस वक़्त आपने दरवाफ़्त किया था। वक़्त 
न हुआ था। और जब बने अर्ज़ किया कि नहीं हुआ तो इतनी ही देर में 
सूरज हज़ारों मील आसभान पर तय कर गया और जुहर का वक़्त हो 
गया।" लिहाजा आफत़ाब की उस्झत की मिकदार गाहूर करना और 
उत्तकी रौर की तेज़ी की कैफियत जानना, नक़ले सहीह ही त्ते मालृश हो 
सकती है न कि अक़्ते फत्ीह से। 

यहौ हाल है खुल्फाए राशिदीन के फज़ाइल का कि बेवकूफ उससे 
आपनी अक़्ल और फिक्र से कलाम करते हैं और अगर उसकी हढ़ीकृत 
और माहियत मालूम कर ले तो मुत्हैष्यर और परेशान रह जाएं और 
उनको मुततौ|गन और मुकर्रर न कर सकें। अब आफताब की उस्प्रत 
आसमान की उस्अत ल्न मुकाबला में क््यास करो कि क्या होगी। 
आफ़ताब आसमान में ऐसे ही गर्दिश करता है जिस तरह सुन्दर में 
कहती चलती है और पहले आसमान की उस्खत दूसरे आसमान की 
उस्कत के मुकाबला में मुख्तसर है और ऐसे हो दूसरा आसमान तौसरे 
के मुकाबला में और इसी क़्यास पर सातवें आसमान तक। यह भी याद 
रखो कि जमीन से आसमान तक प्रांव सौ साल का रास्ता है और एक 
आसमान से दूसरे आसमान का फासिला भी इसी क॒द्र है फ़िर यह सातों 
आततणान, सातों जमीनों के साथ मिल कर छुर्सी की रस्म के मुकाबला 
मे ऐसे है जैसे गुंबद के मुकाबला में ढाल। अल्लाह ताला ने फरनाया। 
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सनक उतरा जार 

ईदी डिलिकलाल बल-अर्ज। 238 49520 
ज़गीनों से इसौय्‌ है। फिर दूरी की फरार ताक 

के साथ यही हुवग रखती हैं। फिर अर्श आज़ खुल्हाए 

के साथ। फिस के वहम व गुमान में आ 


शाशिदीन के दिलों की उस्थत 7720 
सकती है। बस) इसमें मुख़तसर सी बात यह है कि अर्श आजम इस जैसे 
ज्लौ और अर्श बल्कि जो कुछ उनमें है अगर वह ख़ुल्फाए आरेफीन के 


दिल: मे बुध करें तने क् मी न हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। 
अल्लाह ही बुजुर्ग व बरतर है। 
गरज़ जिड्रील अतैहिस्ततान ने इसी बिना पर यह बात कही थी कि 
जगर गैं उन दिलों के फज़ाइल को उ्रे नृह अलैहिस्सलाम लेकर बयान 
करता चाहूं तो ब्यान न कर सकूंगा इसलिए कि यह दिल वह दिल हैं 
कि अ्शें आजम की अज़मत और वसीअ्‌ तरीन कुर्सी कौ उर्अत उन 
दिल्लों कौ अजमत व उस्प्रत के मुकाबला में अपना बिस्तर समेटती रहे 
और ज़ब मुस्तफा सल्लल्लाहु अल्रैहि व सल्लम ने फौका कुल्ले जी 
इल्लिन अलौम। (हर जानने वाले पर एक और आत्म है) के मुक्तजा पर 
उन दिलों में से एक क॑ फ़ज्त और फौकियत का दूसरे पर हुक्म किया 
तो उन दिलों में जिन पर फज्ीलत का हुल्म किया गया है। क्या कमी 
और नुक्सान हो सकता है कि तू उसको जाने। इसलिए कि यह दिल 
अर्श से ज़्यादा वज़नत और कुर्सी से ज्यादा उत्छत वाले हैं। इसी वजह 
से छल गज तज्वीज फरमाया है कि शैखैन ठी फ़ज़ीलत तो खूतनैन 
पर ज़्यादा है मगर न इस तरह कि खतमैन राज के 
फजाइल में कोई कमी या नुक़स लाहिक हो। अह- किस्सा कह बह 
असरार हैं जिनको मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने अल्लाह 
वाला की दरगाह से हासिल किया और फिर उनको अपने अस्हाब पर 
उरक फलमावा। और वह वड़ अहकान है जिन्हें अर्हाब के दिलों में 
अश्हाद ने खुवाह खुल्फाए 
उनके अलावा, इन असरार 


है। अगर इन हुल्मों में से व 
तौर हुआ या उन भेदों में से एक भेद सही 
तौर पर तुक्ल तक पहुंचे तो तुपे चाहिए कि उसकी तस्दीक जय ये कि एल तक करे और कर 2735 
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रखती किकतण पर कब सनाबित शरीफ 


रा] 
नेह्त पर अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करे और कमे या ज़्यादती 
का एक ज़रंह मी उसमें रवा ना जाने। 


वानी हमने बेहतरीन अकीदे बयान कर दिए और दरियाए मारेफुत 
के मैत्ती चुन दिए हैं। अगर तू मरारिफते इलाही के बरिया गे गोता जन 
है तो छुद ही उन लाजवाब मोतियों की कद जान लेगा।* 

९ अजीज! सहाबा के दिलों कौ कुशादगी और उनके सीनों की 
राखी हर आन रपूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सललग कौ सोहबत 
की ढासीर से होती रहौ यहां तक कि उनके सच्चाई और खुलूस से भरे 
हुए दिल रसूले खुदा सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम के ढ॒ल्बे मुबारक के 
आकताब के मुकाबला में आ गये और हर घड़ी हर साअत उन पर दौनी 
अन्वार और यकीनी असरार का इस कदर फैज़ान होता रहा कि तहरीर 
व तकरौर में नहीं आ सकता और वह हदीस जो महू रौख शहाबुशैन 
सुहलरर्दी कुंदिसा सिर ने अदारिफ में नकूल की है कि - 

डानी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कोई चीज़ इल्का न फरमाई 
नगर मैंने वह अबू बकर के दिल में डाल्र दी।' वह तमाम अरहाब के हक 
ने है और अबू बकर रज़ि अल्लाहु अन्दु का ख़ुसूसियत का जिक्र 
समाना उनके गजीद फज्ल व शर्फ़ कौ वजह से है और ऐसे ही वह 
रस कि अना मदीनतुल-इल्मे व॑ अलौयुन बाबुह। मैं इल्म का शहर 
है और अती उसका दरवाजा। उसमें अली मुर्तज़ा का जिक्र उनके 
अजौद कुज़्ल व शर्ड़ की दजह से है वरना तमाम सहाबा उस शहर ढ॑ 
उखा़े हैं इसलिए कि दौन के तमाम उलूमे उम्मत के जुमज्रा तलमा को 
नी दराजों से पहुंचे हैं। और वह जो ररूले खुदा अलैहिस्सलातु 
'एहया ने इरशाद फरमाया है कि या अबा बकरिन लैसा बैनी व 
गैनका फरकन इल्ला इज्री गुझततु। ऐ अबू बकर मुझ नें और तुमने सिर्फ 
गई फर्क है कि मैं मरझस फरमाया गया हूं। और बह इस्शाद कि ऐ 
पर मैं मकझस न फरमाया गया होता तो तुम वैगम्बर होऐ।” वह 

(शरण अर्हाब ताबईन, तब तावईंत और उम्मत् के तगान उलगा के 
दक में बारिद है। इसी लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्शाद 

है। कि र॒त्माए उम्नती का बुनियाद बनी इस्राईल यानी नेरी 
सात के उलगा बनी इस्राईल के अंबिया की तरह है।' नौज़ हुनूर ने जार 
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खाली किलाब घर 92 " 
कर हजरत अबू हनोफ़ा छूफ़ो रण अल्लाह अनु के हक में इसशाद 
फ़रमाया है कि- 

"अगर मैं मदऊस न फरमाया गया होता तो नौभान बित साबित को 
जी इना कर भेजा गया होता और पह नेरी उत्मत के घिराग हैं। मेरी 
उम्मत की शबज्‌ हैं। गेरी उम्मत की गशझल हैं। 

'पस जब कि सहाबा का इज्मा जो नवियों का कस्फ रखते है इस 
अमन पर हुआ कि शैस्रेन को फजीलत हासिल है। और अती मुतंजा चुद 
भी इस इज्मा से मृत्तफिक और इसमें शरीक हैं तो तफ़्जीली अपने 
एत्तकाद में जरूर गरतती पर हैं। अरे हमारी इज्जत व आबरू तो अली 
मुर्तजञा के नाम पर कुरबान, और हमारी जान और दिल अली मुर्तज़ा के 
कदमों पर निसार, वह कौन सा अज़ली बदबख़्त है जिसके दिल में अती 
मुर्वजा की मुह न हो। अल्लाह तआला की बारगाह का वह कई 
सादा हुआ होगा जो अली मुर्तज़ा कौ तौहीन रवा रखेगा मगर तफ्लीत्लीदों 
जे यह ढोग रवाया है कि मुर्तज़ा के साथ मुह॒त का नतीजा सि्ड यही 
है कि उन्हीं शैखैन पर फ़ुजीलत दी जाए मगर यह नहीं समबते कि 
इनके साथ मुहब्बत का तकाजा यह है कि उनकी मुवाफिकत की जाए 
न कि मुखालिफत जब खुद अब्ली मुर्तज़ा रजि अल्लाहु अन्दु ने हज 
अबू बकर रिद्वीक, हज़रत उमर फारूक और हजरत उस्मान ग॒नी रवि 
अन्लादु अन्दुम की फुज़ीलत को अपने ऊपर रवा रखा और उनकी 
इक््तिदा की, और उतके जमाना खिलाफत में उनके हुल्मों पर आज 
किया तो अब मुहब्बत की शर्त यह है कि राह व रविश में उन दे 
मुवाफिकृत रखें। न यह कि मुखालिफ बरतें। 

मगर यह तफ़्जीलिए तो यह समझते हैं कि अली मुर्तज़ा और कम 
सहाद्ा “ने हक पोशी अद्धियार कौ या सच्ची बात कहने रो खामेश हैं 
बैठे या शैल्दैन और उस्मान जुल्हहैन जबरदस्ती मसनदे खिलाफ़त ४ 
46 गये और ख़्यानत बरती। उन्हें न खिलाफ़ुत का कोई हक पहुं 
था और न उस पेशकदमी का। हालांकि यह चीज खुद उन से पु 
महज़ है। वल्लाह कृसम है कि उन से जर्ह मर भी जबरदस्ती और है 
पी सादिर न हुई डौर राई इराबर भी कोई फर्क या हक से 


'रुनुमा न हुआ इसलिए कि अगर उनमें एक राई मी फर्क वा है 
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से हजाबुज पाया जाता तो अल्लाह त्आला हरगिज् कुरआत शरीफ की 
आयत्ों में उनकी तारीफ त फरमाता और उनमें एक भी, अगर जरा 
बराबर अहदे शिकनी बरतता तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
उम्मत की हिदायत, अस्हाब की इक्त्तिदा पर मुक॒रर न फ्स्माते वह रसूल 
कि खुदाए बरगुजीदा ने अपनी रुबृबियल उनकी मुहछकत पर जाहिर 
फ़रमाई और यह अद्वारह हज़ार आलिम उन्हें के तुफल में पैदा फरमाया 
और उनको तमाम नवियों से उफ्जल बनाया वह आपने अल्हाब के 
जुत्अल्लिक ख़बर देते हैं कि अस्हादी डन्नुजूजे बेहस्येहिम इकतद॑तुम 
इहतदैतुम।' मेरे सहाबा जितारों की मानिन्द हैं। तुग जिसकी पैरवी 
करोने राह गराओगे।* 

फिर अल्लाह तथ्ाला ने उतके दीन और इस्लाम के मनाकिब यूं ब्यान 
फरमाए। 

वरजघा : यानी आज मैने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर 
दिया और तुम पर अपनी तेमत तमाम कर दो और तुम्हारे लिए दीने 
इस्लाम को पसन्द फरमा ल़िया।* यह मल्ऊन और रू सियाह उन 
सहाबा के इज्मा के खिलाफ जुस्अत करता है। और खुदा के रसूल के 
फरमान से बाहर निकलता है फिर भी यह गुमान करता है कि मैं तो 
मुर्तज़ा से मुहब्न्ञ करता हूं। यह भी अजीब अहमक॒ है कि मुर्तज़ा की 
मुखालिफत को उनके साथ मुह॒नत समझता है इसलिए कि अल्लाह 
और रसूल का फरमान और सहाबा का इज्मा कबूल नहीं करता और 
ातिद अकौदा और बातिल तत्तबुर को इमाम बनाए फिरता है। यह 
सिवाए तह-ब-तह कुछ और पर्दा दर पर्दा गुमराही के कुछ नहीं। वह 
रिपायों और वह मसले णो इप्माए उसत के मुखातिफ और ननाकिज 
हैं सदर गैर मस्तृथ, शाकाबिले कबूल और महज ग्रलत हैं। इसलिए 
कि इनान आज़म अबू हनीफा कूपी रणि अल्लाहु अन्दु ने फरमाया है 
कि अगर नेरा कौल सहाबा प्रो इण्सा के खिलाफ पाओ तो मेरा कौल 
फोड़ दो और इप्माए सहाबा पर अमल करो। 

सहाबा का इज्मा-ए-दीन की बुनियाद रोशनियों का गतला और 
यकीत की कुंजी है तो जो शख्म इस इज्मा से इंकार करता है उससे 
खुदा और मुस्तफा जलता व उतता व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बेज़ार 
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जो किलाब घर, 


उसकी बदबस्ती कौ गिरह को नहीं सजा झकता इंसलिए कि इन 
उरहाब बा सका का इंकार खुदा व मुस्तफा का इंकार है तो जिस का 
रास्ता सुन्नत के खिलाफ है उसकी गर्दन में लानतों के तौक हैं। बाद 
रखो कि बाज राफ्जी यह एतकाद रखते हैं कि जिन्रोल अलैहिस्सलार 
को वही पहुंचाने में गलती हो गई इसलिए कि उन्हें गुर्दजा पर बहू 
पहुंचाने के लिए भेजा गया था और वह गुस्तड़ा सल्लल्लाहु अतैहि ॥ 
सल्लन पर नाजिल हुए। हां तभनज्जुब है जिब्रील अलैहिस्सलाम पर हि 
क्मास नरिशें और ससूलों पर वही लेकर आते रहे किसी जगह गलतै 
हज कौ और जब नबियों और रसूलो के सरदार अलैहिस्सलातु वस्सताह 
पर वही के लिए मेजा गया तो यहाँ गलती कर बैठे। और आग उफये 
मुहाल उन से ग॒लर्ती हो भी गई तो खुदाए तआला के इत्म में गलत 
न थी वह उन्हें उस से बाज रखता। फिर अल्लाह तआता ने बने 
सुछणव रसूलुल्ताह सल्लत्लाइु अतैहि व सल्लम का जिक्र हर चने 
के पैगम्बर से किया और हर किताब में तहरीर फ्रमाया। क्या यह थै 
कहम परस्ती और गलती ही भरी जौर हां वह जो बारह नवियों वे स 
तमन्ना की है कि काश हम गुहम्गद रसूलुल्ताह सल्लल्लाइ उलेहिश 
सल्लम की उम्मत से होते। यह कौन सी मुशब्बह और.गलती ढी जप 
है। यह अक्त का पौदा औौबार के गहरे समुन्द में इस बुरी तर झूराँ 
कि अगर उसके इस औरार की तफ़्सील के लिए एक दरियाए 
को रौशनाई बनाएं तो यंफिदुल-बहरू वह दरिया छुर्क हो जाए 
याती अगर किरामन कतेदीन उसकी बदबर्ती को तिखें वो से 
लिए एक वसीअ दरिया कौ रौशनाई बनाएं। 

'साफजीयों का यह भी अकीदा है कि यह बात तगा॥ अरब | 
मालूम थी कि जिश्रील अलैहिस्ललाग ने वही पहुंचाने में गली की | 
मगर उन्होंने जात बूक् कर हक पोशी की और सच्ची बात कल 
खाशोश रहे। इसी. वजह जे वह अल्हाब पर तबरी करते हैं। ही 
ह्लोग कजरवी और गुमपाहौ के जंगल में भटक रहे हैं। रु 4 | 
की तरफ उतकी रहबरी कौन कर सकता है और अदबार व 
बाद के गुमाहों को कौन सादर की रह दिवा ०... सकता |! 


बादियों के गुम्राहों को कौन सआदह की राह ट्र 
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उलती किलब चर. सस्थ घनाडिल गज 

आनी अगर आसमान पर दो बेशाबर मोजूद हो। एक दर्जी हो दूसरा 
नूर बाफ तो दर्जा न सिएगा गगर शादशहों के कुग और जोलाहा न 
जुनेगा मगर काले कम्बल। तो तफ़्जीली राफज़ी जब यह देखते हैं कि 
शैखैन की फ़जीलत कुरआन व हदीस, इस्माए सहाबा और इतिफ़ाके 
उलमा की मुस्तहकम बुनियाद पर कायम है तो वह अपने अकीदे छुपाते 
है और हर जगह उनके इज़्हार में कोशिश नहीं करते। हां जब उन्हें 
कहीं उलट .फर का मौका हाथ आता है तो इस्‍्लानी चुपूनों को, 
मुसलगानों के बुनियादी अक्ीदे को फ़ासिद बता कर, ख़राब करते हैं 
जैसा कि गुजर इुका। 

कमी राफूजी यह बकता है कि जब अबू बकर रिद्दीक मनदे 
खिलाफ़ुत पर बैठे तो अली मुर्तजा गौजूद न थे। कमी यूं कहता है कि 
शैखैन छा दिलाफ़त में गुकदव होना उनकी सन रसीद की कजह से था 
न कि उनके फ़ाइल की बिना पर। और कर्भी इस हदीस से जो सेहत 
को नहीं पहुंची है हुज्जह लांता है कि अल-खिलाफुतु मित्र बथुदी 
सलासूनता सनतन वकद तम्मत बेअलौइन। खिलाफत मेरे साद तौस बरस 
तक रहेगी और वह अली पर तमाम होगी। और कहता है कि दूसरे 
जांनशीनों की रिलाफत में कमी थी और वह अली मुर्तज़ की खिलाफत 
से तमान कामिल हुई। इसी वजह से पीरी गुरीदी के तवान चौदह 
सिलसिले उन्हीं ले गिलते हैं। किसी और से नहीं।' 

अजीजे मन! स्सूलुल्ताह सल्तल्लाहु अलैहि व रल्तग के यह चारों 
खलीफा अपनी तगाम कामलीयत के साथ जुन्रफाए राशिदौन, खुलफाए 
जरहक और बरअसल हैं। यह चारों हो उसका हक रखते थे कि रखूले 
खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कौ मसनदे खिलाफत पर गके बाद 
दौगरे डैठें। चुनांवे वह नुबुलत की मसनदे खिलाफ़त पर बैठे। खाकानी 
कहता है। 

नी यह चारों इगारते पयम्बरी की बार हदें है और चारो अंबिया 
की रहो के उन्‍्सुर हैं। उन चारों यारों की मुह॒त के बेर उस्त पंज 
रौजा जिन्दगी में इस फना की छः दर में गुजारा नहीं हो सकता। 

रही बह बाह की बैजत के तमाम सिलसिले अती मुर्तजा तक पहुंचते 
है और किसी और खलीफा एक नहीं पहुंचो। उ्तकी वजह यह है कि 
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“जे बा जज कं हे 
एन कस जल के ज्पता उलफा नम कक 
अतैहि व सल्लम की जगह 


पक्का की जगह बैठे और चूंकि मोल के * | 

2 थे लफी, दत्म हुईं। उन्होंने मजबूरन ह्जस्त 26 *प हि 

को अफ्णा झूलीफा बनाया और अपनी रा विजय फिर हो % |/ 
सिलसिले पैदा हुए जो सब गौता अली तक पहुंचे है तो अली », 
लि; 


होता यह सबब बना तमाम या] 
क़ेलाफत की बारी का गुअख्यर ढ 
बआएडौ जानिब लौटने का और अगर इन हज़रात मे से कोई और कक 


का मुरज्जा वही ठहरता। 

होता को 23% सहूम हो गया कि यह रा ह। 

डहां तक तो तुम् णौल्ी ७, | 
इत्तो किस्तर की बेहूदगियां बकते हैं। लेकिन उनके डाज गृकद 
कहते हैं कि अली मुर्तज़ा हमारे दादा हैं इस वजह से हम कु मे ँ' 
इुलफा से अफ्जल मानते है और किती दूसरे को उन पर फ् 
देते लेकिन मेरे माई! फजल दैने की फजीलत उन चक्ह 
हाथ में तो नहीं है कि जिसे चाहें फजल दें और एक को दूसते से 
जानें बल्कि यह तो अल्लाह का हे है जिसे चाहता है जता ३० 
हैं। ऐ अजीज तू उनके फ़ज़ाइल को क्या जान पहचान कै 

खुलफा के फ़ज़ाइल अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम पक इक 
हक कहते हैं तो पूरा न कर सकें तो अपनी तंग हौसला अक्ल से गे 
पीछे ही गिर पड़ेगा इसलिए कि सिवाए खुदा के उनके फुज़्ल को बे 
दूसरा नहीं जानता।" वह आरिफ़ाने कामिल, जिनके मक़ामाते कई: 
जित्रीत अलैहिस्सलाम नहीं ठहर सकते। 

यानी फरिश्ता अगरचे दरबारे खुदा बन्‍्दी में कुर्बे खास रखा ल्‍ 
मार ली गडल्लाहे। के मक़ाम पर नहीं मार सकता।' उन्होंने कण # 
ऐैनुल-यक़ीन से देखा और जाना है कि उनमें बाहम एज़्त व ढमहः 
एक वही है जो इप्माए सहाबा से साबित है। यहां किसी के ए8 
और इन्तिहाद का दखल नहीं है किसी और तरह कोई तरर# *| 
सके तो अगर अपनी रकौक अक्ल और ततारीक तबीअत लेकर # 
उजाइल में दखल देगा तो सिदाए गुमराही और 7 यनराही और सह के ७! के हुई | 
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हासिल न होगा। 

तफ्जीलियों के बड़े बूढ़े ऐसे ही ज्ञगड़ों में पढ़ गये हैं और उनके हर 
फासिद मुकदमा का काफी व शाफी जयाब नी नौजूद है जिसके आगे 
उन्हें कुछ बन नहीं पड़ता अल्बत्ता उनका एक अकीया जिसमें वह 
रधूतुल्लाह सल्तल्लाहु अलैडि व सल्लम को पनाहगाह और आप हो 
कौ बारगाहे रिसात़्त पना; को अपना भागने का ठिकाना बना तेते हैं 
हम उसे एक फुसल में लिख कर इन्दाअल्लाह इस बहस को खत्म करते 
हैं। 

फसल ! रवाफिज के बाज सरगने अज़ली कला द कुद्र और लम 
गजली हुक्म व हिंक्मत को अती मुर्तज़ा के फज़त के हाथों पर गुरू रख 
कर, अल्लाह तञआला कौ बेनियाजी से लापरवाह हो कर बैठे हैं कि 
गोया कि दह 'मिश्राजल्लाह) अल्लाह तआला की औलाद हैं। उन्हें न 
कुरआन द हदीस की परवाह है और न इज्मा की। उनके अकीदों के 
दोहराने की ज़रूरत नहीं। 

यानी कुरआन और हदीस को जो शख्स अपना इमाम तस्तीन नहीं 
करता. मैं उससे दर गुजर करता हूं इसलिए कि वह सब कुछ और 
गुमराही है। जैसा कि एक सैय्यद मुशहदी विलायत से हिन्दुस्तान से 
'हुंचे और एक बादशाह के मुलाजिम हो गये। बादशाह ने उनकी 
खुशनूदी के लिए उनको कन्नौज अता किया। वह कन्नौज गये। जब 
कन्नौज के बुजुर्ग उनते मुलाकात के लिए आए तो नपराज का वक़्त था। 
सबने आपके रूबरू नगाज' अदा कौ और यह नमाज स्ले (गोया) 
उस्तबरदारी हासिल कर चुके थे। कन्नौज के उन बुजुर्गों ने दरयाफ़्त 
किया कि जनाबे वाला ने नमाज क्‍यों नहीं पदी? यह खामोश रहे और 
उनके सवाल पर कोई तवज्जोह न की और जब वह लोग चले गये तो 
हाज़रीन से बोले कि मैं अली मुंज़ा की औलाद से हूं। मेरे मुल्क में 
पचारु हजार लोग मुद्ने मानिन्दे ख़ुदा पूजते थे। उन लोगों को देखो कि 
मुझ्ने नमाज़ का मुकल्लफ बनाते हैं। 

यानी हुक अजली से दुनिया में कौन बाजी ले जा सकता है जबकि 
अल्लाह तआला के हुक्म के आगे तमाम नबियों की भी गर्दनें झुकी हुई 
हैं। हैदर का फरजन्द कैसे उसके हुक्म से बाहर हो सकता है। हां मगर 
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कह कही हो भक्त है जिसके गु ' में हल जज कण 'जरत अल्ले ले 
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नियाज हो चुके हैं। 
आला से मैं में एक गऐोह पा मे है जोक के 
है उन सवा ता जन 4 
जू करता हैं लेकिन अपनी खता और गह्ती ही नि 
छह गा रा इन बन्द बातो में उन्हीं से बहस ह करी किक 
शा न कि अज़राहे अदावत और मुखालिफत। इसतिए कं] 
| मे मैं गह रिसाता सब सनाबि लिख रहा था कि 
३६ तादात एक मस्अला जाहिर करते थे जा मज़हरे दी बे 
।लिफ था और एक अकौदा बयान किया करते जो अकइू्‌ के 
करन डौर खाएमा बिल-सौर से खारिज था। यह कहे थे है ध् 
हर अशा मुब्हरह रणि अल्लाहु अच्छुम के लिए दुखूले ऋत के 
छत ब्लि-सैर का कतई हुक्म है इसी तरह दुनिया के तन सदा 
छास व आम के लिए दुखूले जन्नत और खैरियते बाला का थ 
है अएरवे वह गुनाहे कबीरा क॑ मुर्तकिव हों या हराम में मुततता। तह 
जगाज हों था रोजों से बरी। इसलिए कि रसूलुल्लाह 
अल्लैहि व रुल्तम की औलाद हैं। लेकिन वह (वह नहीं सम) हि 
अशर-ए-मुब्शारह के लिए अगरबे दुखूले जन्नत और खौरियते छत 
कमा झतई हुस्म था मगर इसके बादजूद वह बेखौफ़ और बेगम न थे औः 
उन्होंने खौफ व हैयत के मक़ाम को न छोड़ा था ज़बक़ि नाम के झ 
कादात ने गकामे खौफ व हैयत छोड़ कर बेखौफ़ी और ताएरवही ब॑ 
पैरों प छड़े हो कर शोर व गुल मचा रखा है इसी लिए मुद्रेझ | 
माता में बन्द बातें कहने की ज़रूरत पेश आई। 
बाती अगर नै यह देखूं कि अन्चा है और कुां। और खामेश व्‌ ( 
ते करा गुनाह है ताकि इस किताब के कारी मुझे माज़ूर रखें और बाग |: 
कहें कि एल शब्त को क्या हो गया कि सादात के लिए ऐसी वात हि 
दी। हाता वकला कि मैं अलादे रसूल खुदा से मुहब्बत का हक अदा 
कहर रूं। 
हो सहूदुत्नह की ऑलाद से मुहयत करना नी ही तो गुहत 
्ा *ै तो नित्े वह गृहणत न हो वह अजनबी है। उनमें अरे का 


और आम भी लेकिन वह सब मुहब्बत और ताजीम के 
९१% ७७४ + 2५७ वा: 


उसे किला बम शलाकिक शी 
थे। बह फ़कीर भी सादा ही से है तो जो गत अपने और अपनों से 
कहेगा ब्जुज़ इख्लारु और खैर ख्वाही के कृछ न होगा (यो कहना यह 
ह कि) फरजन्दी की जो |बजाहिए) विस्वत उन्हें रशूलुल्लाह सा्लल्लाहु 
अवैहि व स्लम के साथ है इस निसकत की शराफत को बर्खियान में 
आढ़ बना के हैं और जो निस्‍्वह (जाहिर) उन्हें अली गुर्तजा के साथ 
है उसके शर्फ और फुज़व पर फूल कर इस निल्‍्बत पर ऐसा इतराते हैं 
गो कि अल्लाह त्आला की बेनियानी में हापरवाह हैं। कहते हैं कि 
सैणद अगर कबाइर का मुतंकिब और शराब नोशी का आदी हो। या 
रजाहिर कफिर, बुतपरस्‍्त और जुन्नार बांधने वाला हो गा ईसडइयों की 
हरू तीन छुद्दा माने या दहरीया की तरह साने आत्म का इंकार करें। 
गरज जो कुछ हो उस के ईमान को कुफ़ और शिर्क की ढातों से कुछ 
जरूरत नहीं पहुंचता और उसके टीन को ज़ना चोरी और बाढ़ी गुनाहे 
करीरा से कृत ज़रर नहीं होता। और यह सब कुछ अती मुर्तज़ा के साथ 
काली निस्त पर फूल कर कहते हैं और रसूते खुदा अतैडि व बला 
आलेही दस्सत्लातु कतहीया के शर्फ़ और फज़्ल को दहाना बनाते और 
वरौता तराश्ते हैं। छुछ और ईमान को नहीं पहचानते और अल्लाह 
तता के कहर से नहीं डरो। गुख्तसर वह कि सादात को अती मुर्तज़ा 
के क्ताथ फरजन्दी की निस्बत है और की, इसलिए कि सुल्वी फ़र्जन्‍्द 
है। नीज उन्हें रसूते खुदा अलैहिस्सलातु कततहीया से भी फरजन्दी की 
हिल्‍्वत है मगर बह जईए है कि आपकी साहबजादी के फरजन्द हैं। 
अब यह ऊदौदा जो जाहिर करते है या तो कु्ले भुर्वजा पर भरोला 
उत्तकी बिना है या जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लग के 
रार्फ़ पर आसरा उसकी दुनियाद। हम इन्शाअल्ताह तआला इन दोनों 
को बदान कॉगे। अच्छा तो अगर वह अक्ीदा अली नुर्फा के कुस्ल पर 
एागाद करो हुए है और रा्फ रूले खुपा सिएं रहाना है जो यह लोग 
अली मुर्णजा करंगल्लाहु व्यू को तस्लौफ देते और रंज पर रंज 
पहुंचाते हैं 

भईयो! देखो कि आग एक पूरानौ जौहर है मगर आतिश परसतों 
कौ हिमाकत की वजह से अपने रोते में काज्ा धुवां रखती है और 
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अफताब कि के अपन हैं आफताब पर गुस्सा की बना के 
के वक्त ज़र्द पढ़ जाता है। सिर्फ़ इस खौफ की वजह ते 
ुर्स-ए-अदाल के सामने हाजिर हो कर क्या ज़बाब छूगा। ल्‍ 
आदम अलैहिस्सलार की लग्सिजञ गेहूं के दाना की वजह से बाढ़ 
जेहूं का शौला अल्लाह ताला की हैबत से फट गया है और चुणूर के 
रखा जिसकी पैदाइश आदम अल्ैहिस्सलाम की बक़िया रही से हुं 
इतत्लि! कि फुराया र्तूतुत्लाह घल्लल्ताड अलैंहि व रुत्लर ने हि- 

तत्जम। : यानी अपनी फूर्फी खुजूर का एहवेराग करों इसलिए के 
वह आदम कौ ब्ची हुई मिट्टी ते पैदा की गई है। 

वह मी जताल वाले ख़ की हद से दर्गियान से शक की गई है। 
ईहाईयों ने हजरत ईहा अलैहिस्सलाम को इतना बढ़ाया कि छह 
बच्दगी क॑ दाढा से अलाहेदा'कर दिया और खुदा का बेटा कहने लक 
ईसा अलैहिस्सलाग ने दरगहै जुल-जत्ाल की हैबत और उत्त मुहर 
की तोडमत की जम की वजह से आबादी तर्क कर दी और बाबा, 
जंगलों. मैदानों और पहाड़ों बैं सैयाहत करते रहतें। इसी बिना फ 
आपका नाम मसीह हुआ और जब अल्लाह ठआला ने उतर पर एक 
किया और फरमाया कि - 

करजना : 'ऐे ईस्ता क्या तुमने तोगों से कह दिय! था कि तुम पुझे 
और मेरी मां को खुदा के सिदा अपना खाद कला लो 

हो आपको इश बोइम्त पर बहुत ध्यादा शर्म आई और आप दुनिया 
सै चौथे आतरान पर वशरीक हे गबे। और आज थी ईसाई उन्‍हें छुद्ा 
का बेटा कहते है और आराणान पर भ उउत्ें तक्‍्तीफ़ पहुंचाते हैं। कया 
सह भी जातते हैं कि ईसा अैहिसालान ने चौथे आसमान पर क्यों 
अकाम किया और आर्श पर कयाँ न गये। उसकी वन्नह यह है कि सुरण 
चौथे आसमान पर ई और आफताब को पूजने वाले उसे गाबृद जान कर 
पूजते हैं एस ईसा अलैहिस्सलाम भी चौथे आसभान पर रहे ताकि इस 
'कदीम तोहमत और इक्त अज्ञीम मुहतात्र की नहसत चौथे आसग्रान से न 


बढें। 
जकल है कि एफ रोए ख्थाजा चैडत-तस्शह एक कलीला में चले 


न श॑ग 


शी 


ह रह से यह आवाज आईं थी। ता दल्लाड़े ला बल्लाहे। "नहीं खुदा 
ही करण नहीं। सुबहानललाह इंसा अलैहिस्सलाम तो इस तोहमत की 
आर्म की वजह से चौथे आसमान पर तशरीफ ले गये और उनकी तस्वीर 
ज्ञा ख़ाका दीवार से गिर पड़ा। पस मुफज्जला के सादात क्रो फुज्ते 
ऊ्ो मुर्तेता पर एतनाद करके अपने खातमा बिल-रैर होने का कतई 
हुस थोपतें और कुछ भी हों मगर अपने ईमान को-अशर-ए-मुबश्शरह 
हे ईमा्रों के बराबर जानते हैं तो यह भी अन्नी मुर्तजा को रंज पहुंचाते 
है और फिर उसको मुह॒नत और ताजीम जानते हैं। सिर्फ यही वजह थी 
कि गौता अली ने वफात के वक़्त अपने ताबूत को एक ऊंट पर बंधवा 
दिया था। ताकि ऊंट उन्हें ऐसी जगह ले जाए जो किसी को मालूम न 
हो और अपनी का शरीफ को मदीना मुनबरा में रखना पसन्द न 
'एस्माया। इसलिए कि बातनी नूर से यह जान लिया था कि अगर मेरा 
अज्ञार गदीना ही में रहा तो ख़ुदा मालूम यह मुफुज़्जला क्या शोर व गुल 
गबाएं और क्या आफत वा करें। रही यह बात जो वह कहते हैं कि 
आपको जगत-ए-क॒ब्र यानी कुद्र शिगप्ता होने का अन्देशा था। 
तिहाजा ऐसा किया तो यह ख़बर अगर वाकई दुरुस्त मी हो तो भी 
रद नहीं, इसलिए कि मुकर्रदाने बारगाहे इलाही को तड़ना ही फज्ल 
व शर्ड और कराम्त का मकाम मित्रता है, जितना झौफ़ व हैदत और 
जगत उन्हें होती है और चूंकि उनमें खौफ, हैबत और नादमत ज़्यादा 
हैती है वह दुनिया वालों से फज़्त व शर्फ में सबकृद ले जाते हैं और 
उल्ताह तबारक व तआला की जितनी मारिफत उन्हें होती जाती है 
की बेनियाजी से इतने ही हरासां होते जाते हैं और कुर्बत व दरजात 
ही फिजि में जित्न कदर करीब होते जाते हैं दशा हैरत व इस्तेजाब में 
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इसी कद गुम होते पले जाते हैं। वो यह तोग कुदरत 
सीगुर्ग हैं कि खुद को संगाना (एक छोटा परिन्‍्दा) से मी कम ७० हे 
जगर मारिफुत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सताम कौ सिफुत रखते 
चँटियों के दरवाज़ा पर बैठते हैं और उनके हालात से वाकिफ रत । 

नबी सल्लल्लाहु अतैहि व सेल्लम हर बूढ़ी औरत का व्ख् 
खटखटाते कि ऐ औरत मुद्रे अपनी दुआ में याद रखना। गौर करे 
यह कैसी नाकुबिले हल बात है कि आफताब ज़र्रह त्ते फरियाद कर कु 
है। बस्त यूं ज़ान लो कि शिकार करने वाले शेर, शिकार गाह में 
से भी दोस्ती रखते हैं। तो यह भी होता है मगर उस शिगाए़े क्र हे 
दर के लिए तो स्तिर्फ इतना काफी था कि आप हाजिरीन को नतीझ 
फरमा देते कि मुझे कब्र में न रखना एक संगीन ताबूत में रख ढर एक 
तरफ रख देना। मगर आपने तो फ़रमाया कि ताबूत को एक झंट पर 
मज़्बूत बांध कर उसकी नकौल छोड़ देना। वो शीज्रा अगरबे उसे श | 
पसन्द न करेगा मगर यह फरमान बजाहिर यही बताता है कि आपने 
उन मुफ़ज़्जला से गुरेज फरमाया था और एक ऊंट की पुश्ता पर (ुर्की 
में) सवार हो कर ऐसे मकाग पर तशरीफ ले गये कि फिर लोगों ने 
आपका कोई निशान और कोई खबर न पाई। जबकि आपने अपनी 
जाहिरी हयात मैं भी मुफुज़्जेला के वरोह ते चन्‍्द बार शिकायत भी 
फरमाई है बुनांवे बुस्‍्ताने फछीह अबुल्तैस में मौत्ा अली कर्नल्लाहु 
दज्हहू से रिवायत है कि आपने फ़रमाया कि - 

तरजमा ; यानी आखिरी ज़माने में एक फ़िर्का पैदा होगा जो अपने 
आप को हमारे गरोह की तरफ़ गयूब करेगा हालांकि वह हमारे गरोह 
से न होगा। उनका एक दद लक़ब होगा। लोग उन्हें राफ़जी कहेंगे तो 
जब तुम उन से मिलो उनको कत्ल कर डालना इसलिए कि वह मुर्तह 
हैं।” इसी बुस्तान में है कि मौला अली कर्रपत्लाहु वप्हहू ने फरसदा। 

यानी मेरे बरे में दो आदमी हलाक होंगे। एक वो मुहबतत में हद से 
गुजर जाने वाला, दूसरा मुद्र से हद से ज़्यादा बुग्ज रखने वाला। 

पस मुहब्बत में हद से गुज़रने वाला यही राफज़ी है कि मौला अती 
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निरल्ट कर जजोल्॒त देता और आपको तमाम औलाद के लिए कि 
ज्ादात हैं उनके कसीर फुज़्त पर एतमाद करके खातमा बिल-खैर का 
अकीन रखता है और आपसे बिला वजह बुग्ज रखने वाला वह खाजी 
है कि आपको रसूले खुदा का खलीफा हो नहीं जानता। 

है अजीज अगर बुतों की ज़बान होती तो वह हर आन उन बुह 
फरस्तों पर जिन्हों ने पत्थर और लकड़ी के बुतों को माबूद बना लिया 
है लानतें भेजते रहते। मन्कूल है कि जब ख़्वाज-ए-जहां ख़्वाजा 
मुईनुल-हक्‌ वहन चिश्ती कूहिसा सिंह मकामे अजमेर पहुंचे। एक 
रोज आप एक जगह तशरीफ रखते थे और वहीं पर पत्थर के दो बुष 
जसब थे एक मर्द की सूरत और दूसरा औरत की शक्ल हैं। उ्ी वक्‍त 
राजा ख्ाजा के देखने के लिए हाजिर आया। आपने फ़रमाया तू कौन 
है? कहा कि इस मुल्क का राजा मैं ही हूं। फरनाया क्यों आवा?े जवाब 
दिया कि कदम दोसी के लिए। इर्शाद फरमाया कि ऐ राजा तुम लोग 
उन बुतों को माबृद बना कर पूजते हो क्या उनकी पजह से कोई 
मुश्किल भी टली या कोई एआनत और सदद पहुंची? राजा ने जदाब 
दिया कि तमाम चीजें उसी के नूर की जलवा गाह हैं और हर जलवा गाह 
में उसका ज़हर है। तो हम उसी जलवा गाह को वसीला बना कर 
अल्लाह तआला के जुहृर पर तवज्जोह करते हैं।' आपने इरशाद 
फरमाया कि अगर पत्थर के मज़हर में-जुहूरे हक॒ की तरफ मुतवज्जोड 
होते हो तो पत्थर को मख्लूक की सूरत क्यों तराशते हों। अगर इंसान 
को वह जत्व-ए-रूह अल-कुदुस का मज़्हर है वह जमादात को पूज़े 
तो वह अपनी इस्ती से ग्राफिल है खुद को बरबाद कर रहा है। 

अगर रूहुल-कुदुस तुझे ऊपर से चमकाए तो तेरा अग्र हक त्याला 
व अग्न हो तो खुद को दोनों जहां का मक्सूद ठहरा ले। दोनों आलम 
बुद्े सज्दा करें और तू मस्जूद हो। अरे गाफ़ित तुझे तो फरिश्तों ने सज्दा 
किया है तू उन बुतों को क्यों कर सज्दा करता है।' 

राजा यह सुन कर ला जवाब हुआ। ख्वाजा ने उस बुत को जो गर्द 
की सूरत में था बुलाया और फरमाया 'ऐ शादी गुलगटे!' उसने कहा 
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स्कीकिवण प्र सआ के पता बाय ऐरि मय 
'एली कि, कद छुआ यहां आा कह घता आया। फिर आप 


5 कल थ शरण ३ तह ली जप 
ओ 30४] । हरशाद हुआ 'इधर आः वह भी आ गई। 
"हाजिर हूं। ६ 

शा सै साय कि यह काफिर तुम्हें इख्लास व मुहबबत से # 
को गगाद तुम्हारे साथ बांधते हैं। तुम उन 
और मुहद्त और तगावट की गिरह तु ३ 
है छुश हो या नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि ऐ ख़ाजा अगर पत्थरों हु 
डबन होती तो उन पर लानतों की खाक उड़ाते और अगर भाग सके 
हो बयाबान की तरफ निकल जाते। 

5 शी! बह लोग किस कदर जालिम हैं जो पत्थरों को अपना 
हुए हैं। अगर ढुतों की ज़बान होती तो अपने पूजने वालों 
लड़ाई लड़ते रहते। ऐ हमारे मछ्दूम वह जो खुदाए तमआज्ना 
ने अपने कलाम नें झशाद फरमाया है कि वक्ुह्नासु वल-हिजाखु॥ 
कि जह्म क॑ ईंधन आदमी और पत्थर है।' तो वह “आदमी” हमारी 
इब्नदद करने वाले हैं और वह 'पत्थर' हम ही हैं कि उनकी वजह से 
हम जहडम झा ईंधन बे है ऐ हमारे महदूम और हमारी जाए पनाह! 
डाज पत्थरों पर इसी हसरत कौ वजह से हमेशा रोना और चिल्लाना 


हारी रहता है और उनके अन्दर से पानी के चाहने बहते रहते हैं। और 
बाजों के जिगर इसी नदामत से 


मादूद 
से 


बगमद होता है और बाज पत्थर 
कर नमक हो चुढे हैं।' 4 । 83 
ऐ भाई जब ज़मादात अपने पुजारियों से इस 
का मक़ाव है कि अली मुर्तजा कर्मल्लाहु को 
किस क्र गम और तकलीफ पहुंचती होगी कि त्तो के पा ब ग 
में 7 न दाइर! से इलाहिदा शुमार करते है। हा्रांकि यह बात 
जाहिर जिस किसी पर मर्लूके होने 
बन्दा होना ज़रूर है। पल "39 ला 
तरजमा : गफ़्त नहीं करता ईसा बिन गरपम उस से कि वह खुदा 
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क्र गमगीन हैं तो गौर 


कवि पर ऋत् फिजा 7 तरल कण 
हक हुई हों जौर॑त उसके मुकरब फरिसतः 
तो बन्दा हरगिज़ हुस्‍्मे अज़ती पर कि कतई है सबकृत नहीं ले जा 
सकता और सादात मुकज्जला अली गुर्तश के फजाइल और कमातात पर 
फरोमाद करके अपने लिए चैरियत चात्मा का जौ कतई हुक्म करते हैं 
उस्त से तो यही मालूम होता है कि उनके अकीदो में मुर्तजा अली के 
कमालात हुक्ने अजली पर सबकुत ले गये हैं हलांकि यह खुद गुहलल है 
'हिहाजा ख़ातगा बित-खैर होने का काई हुक्स लगाना भी गृहाल साबित 
हुआ। 

और वह जो गौला आली ने फरमाया हैं कि 'आखिर अवाना ने एक 
कौम जाहिर होगी जो हमारे गरोह की जानिब अपने आपको सन्तूत 
करेगी हालांकि वह हगारे गरोह से न होंगे उनका एक बद लकब होगा। 
लोग उन्हे राफज़ी कहेंगे पस जब तुग उन से मिलो तो उनको कुत्त कर 
डालता इसलिए कि वह गुरिर्क है।' तो इश कौल में आपने राफुजौयों 
को गुर्टिक फरगाया है इतलिए कि वह लोग जजली हुरु। की कुटईबह 
के ज्ाथ दूसरा हुक्म शरीक करते हैं। और यह बाइसे उक्लीफे गुर्तजा 
व मुस्तफा सल्लल्लाहु अठैहि व सल्लम है और जो उन्हें ईज़ा देता है 
वह वाजिबुल कत्ल है खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 
उसके कत्ल का हुक्म फरणाया है चुनांवे बुस्‍्टाने अबुल्लैस में रिवायत है 
कि फ़रसाया नरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-- 

वरनमा : यानी आदर जमाने में एक कौम होगी जिस को राफ्जी 
कहा जाएगा। वह लोग हकौकी इस्लाम छोड़ देंगे अल्कत्ता नाम जबान 
से इस्ताम का लेंगे। पस तुम लोग उनकों कत्ल करना इसलिए कि वह 
मुशिरक हैं।' चुनांवे कहा जाता है कि हारून रज्ञीद ने उन लोगों को 
इसी हदौरू शरीफ के मातहत कत्ल कराया। और हजरत आिर 
शंयूबी से यह मन्कूल हैं कि- 

रफज जिन्दका की सीढ़ी है। मैंने किसी राफ॒ज़ी को ग देखा मगर 
यह कि वह जिन्दीक निकला।' 

और अगर खातमा बिल-खैर का हुक्म कहई जगा रघूनुल्लाह 
लाइक सता, के कोता गए लगा हे शाम मदर 


के 


| 
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लवी किराब घर 86 ास्आ, 
मकर सललए कह न लक के कर पे कर वे 
तो यह भी ब्रातित है इसलिए कि हुज़ूर ने हज़रत फातिमा से आह 
सुल्वी और हढौकी साहब्ज़ादी हैं इरशाद फरमाया। 
“कि फ़ातिमा इस पर भरोसा मत करना कि मैं 'सूलुल्ताह ह 
साहाजादी हूं अमल करो, अमल करती रहो, अगत में सरगरम रहो 
पतन यह खिताब उन सादात पर कि न सुलवी फ़रउन्द है और 
हकीकी गरदरवा औता दारिद है। और हां देखो तो यह तो हुजूर कब 
से इस्साद फरमा रहे हैं कि 'इस पर गत इतराओं कि हम स्सूले 
के फरजन्द हैं अमल करो, अमल करो, अगल करो।” मन्दूल है कि जिस 
रोज आपत व अन्जिर अशीरतकल-अक्रबीन। नाजिल हुईं।' यानी 
अपने क्रीरी रिश्तेदारों को डराइए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि 5 
सल्लम ने तमान जहले बैत को बुलाया और 
से डराया और रौछ दिलाया। सबसे पहले 
कर्माया 'ऐ गेरी आंखों की ठन्डक इस पर 


'ऐ नबी की अज़्याज़ चुममे से जो कोई एक 
आता, है. अजाब किया जाएगा और बह हैक चुर्म कोगा 


पुरे मख्दूर शैख सजूदी ने फरमावा है। 
अगर अल्लाह तआला एक बन्दा नाफरमान से राजी 


कल. >>. सम शिक बरी 
वर का और पैगस्बर छौफ खाते और घबराते हों वहां इस निरवत 
का त्या कम दे सकता है। 
$ कस वक्त कि फरंअल और कौल के मुतअल्तिक सवाल करेंगे तो 
उतर रू छे बदन छफ से थराएँ) तो ऐसे मक़म पर जहं जबिया 
कराएं तो उज़े गुनाह मैं जो रखता हो बयान कर। 
कर सादात को स्सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्ैहि व सल्तम से जो 
हरकत आज उरें दिला शरभू उमूर से बाज़ नहीं रखती कत उन्हें 
छलकत बौर अदूबत जे कैसे रोक सकती है और वह जो कहा जाता 
$ कि सादात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लन के फ्रजन्द हैं 
और उन पर फज़्ले रसूल और राफ़ें नबी कौ वजह से दोजख कौ आग 
हम है तो अगर वाकई उन पर आतिशे दोजख् हराम है। हो दुनिया 
की आबव जो उस आग का अक्स है बदरज-ए-औला हराम होगी। 
आगे इम्तेहान कर लें अगर उन्हें दुनिया कौ यह आग न जलाएगी तो 
हम यक्लौन कर लेंगे कि उनकी बात तहकीक्‌ शुदह है। दरना यह बात 
गलत और ख़त है इस पर एतमाद भी न करना चाहिए न कि एतकाद 
में लाई जाए। बल्कि अगर दुनिया की आग उनके कित्ती हिस्त-ए-बदन 
+ को न जता त्तके तब भी शरीअते मुहम्भदीया उनके खातमा बिल-खैर 
होगे पर कृतई हुत्म नहीं लगाएगी। 
चुनांचे शहनशाहे बाबर के जुमान-ए-हुकूमत में चन्द मुगल पीर 
रुखगर मज़यूम हैख रफी कृह्तिसा सिसुंहू की मुलाकात के लिए हाजिर 
जा और रियादत की सेहत में.बात छिड़ गई और गुगल इस बात पर 
रा करने त़गे कि हिन्दुस्तान में कोई सैव्यद नहीं और हर चन्द कि 
मह्ूम ने उल्हें बहुत समझाया और माकूल किया मगर वह न माने और 
छत गुएतो शुनीद के बाद कहने लगे कि हमारे मुल्क के सादात, 
साबैतुलसद परहेजगार, दीनदार और जाहिद व इरादत गुज़ार हैं और 
इनकी सियादत की सेहत की अलागत यह है कि उनके बाल को लोग 
ते हुई आग में रछते हैं और वह नहीं जलते। मछ्यूम ने जवाब दिया 


लक >क पंत> ५ कब रस> जम 20 +न >पन न कननक 


की अध्यूछ+/ (एनड।कपललपााान पता डतभापक 


स्किल सजज जे सिणण 68 -- चाल भह 
सर कितग ज्ञ 
कान में की ऐसे ही सैयद मौजूद हैं। गुगलों को बहुत 
आ और दिल मे कहने लगे कि गछ्दूम शैख ने रोखी ले बात कह 
कि कहने तगे कि उनमें से एक को बुलाइए। हट मुअल्लिफ के 
छो जिनका नाम ताहिर था और जिन्हें लोग सैय्यद ताह कहते ६ 
डुलाण चूंकि आपका जिल्म गुबारक ताहिर था लिहाजा आप का 
मुलरक्त बाल लेकर देर तक आग में क्आ जर्रह बराबर भी उसे आगन 
लगी और जब आग से निकाला उसी तरह ढण्डा था उसे गर्मी न पहुंचे 
शी। तमाम मुगल एशीमां और शर्मिंदा हुए। कमी हज़रत महदूम का 
बुबारक पांव पकड़ते और कभी मेरे चचा के कदमों पर गिरते और उम्र ब 
भाजरत करते लेकिन ऐसे सैयद आज दुनिया में सुर्ख़ गन्चक की ,ताह 

जायाद हैं और ऐसे बेह कीमत लअत दुनिया की कान में कहां नज़र अहे 
है। बहरहाल शस्अु मुहम्मदी ऐसों पर भी बिल-छौर खातगा का कहई 


हम नहीं लगाई न कि वह सादतत जिनके ग़ातरों और इदन के हिस्सों को 
बह आग जला देती है। 


है, ५ 


४ मंजिल नहीं बना सकते, इत्तके 
डवजूद उनके इन नत्तन बालों में अपना कामिल असर नहीं दिखा सकते 
ख्याह वह आढा ३ अन्‍्दाद हों वा औः 


लाद दर औ- 
तालिब में इस नसब ने कोई अत्तर नहीं किया ४ 


लाता अलेहि व सत्लम उनके बारे ने बलौग लोशिश हक 
डकित चूकि सुदाए कुदइह जलता व उला ने उनके दिल के 


ही से मुहर लगा दी थी तिहाजा जवाब हिया। जे कह जे अचल 
करतीह देता हूं।' जैसा कि भार है। सन्यूल है कि पर तार को 
जा इंतिकाल हुआ गौ अली 5०3४8. 8. 


हद ने स्सूलुल्लाह सल्लल्लाए 
अलहि व शल्लम को यह ख़बर पहुंचाई कि ३2०५ 
कतिकाल हो गया। व पर के कृषक चला का 


कैयह * कमी ऐसे भौहर पैदा करने बाले शान मे 
के बालिके रेमियाज पत्र फोकने वाला बना दंत है जे 
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आल आ __ रब ग़तातिह हरी 
पथ रसतझुस्सुलूक में तिसा है कि जब अू तालिब का इतिकाल हुआ 
क्षमकरे छुदा सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम उनके जवाजे को पीछे वी 
हाई ते जा रहे थे और बार-बार उरावी जानिब नज़र फरमाते और 
उरना दस्ते मुबारक अपनी चादर पर मारते। सहाबा ने उनके दफन के 
बाद आपसे सवाल किया कि हुजू३ का जनाजा कौ तरफ़ और बादर 
मुश़स् पर हाथ मारने में ब्या राज था? इरशाद फरमाया अजाब के 
करिशते पहुय चुके थे और चाहते थे कि उन्हें जनाजा पर से 
हएं। मैं उन्हें हर बार अपनी चादर मुबारक की कसम देता कि थोड़ी 
देर ठहरो। 

है रखती नेकी के काबिल वन जाओ कि बद ढख्ती का दस्तरखान 
होई खाता नहीं देता। अगर लू ख़ुद नेक नहीं है तो तुओ नेक विरूत 
मी फाइदा नहीं पहुंचा सकती। 

ऐैला हो हुज़ूर पुर नूर सल्लल्त्ाहु अलैहि व सल्लम के दालिद 
जाजिद का दाकुशा मन्कूल द मरवी है कि एक आराबी नै नबी 
रल्तल्ताहु अलैहि व सल्लम से सदाल किया कि मेरा बाप कहां है 
झशाद फ़रमाया 'दोजख्ध में इस जग्राब से हुनूर ने उसके चेहरा पर 
कुछ छुशुनत महतूस की तो इरशाद फरगाया कि मेरे बातिद, तेरा बाप 
और हजरत इब्राहौम का चचा एक जगह हैं।" नऱ्दून शैल रुअद ने 
म्मसस्‍्मुलूक में तहरीर फ़रमाया कि मैंने बह कलाम उम्मुल-मजानी में 
देखा किसी और किताब में मेरी नज़र से न गुजरा कि “नदी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्त्म ने अमीरुल-गरुमिनीन अली करमल्लाहु वज्हदू से 
फरमाया। अली दुमने सुना कि कल छुदाए ताला ने मुझे कैसी बुजुर्ग 
उत्ता फरमाई। अर्ज किया कि नहीं या स्सलुल्ताह। फर्माया कल मैंने 
(छर्मे खुटावन्दी का) दामन थामा और अपने वालिदैन लौर अबू तालिब 
ञो बख्बाश चाहौ फरमान जारी हुआ कि हमारे वहा का पैसला तो 
डटल है कि जो पेरी वहदानियत पर और तुम्हारी रिसालत पर ईमान 
न ताए और बुत्ों को झूठा न माने उसे जज्रत अता न फरमाऊंग और 
न उसे दोजछ से छुटकारा दूं: मगर आप फ्ां शोजूबा यानी टीला पर 
ह्शरीफ ले जाएं और अपने वालिएैग और अबू तालिब को आदाज दे वह 


स्लक कण पता पलक 
कशणण रद 
हद व मं जल रु र>ू कफ अरे अप कहे का 


ईमान लाएंगे तो मैं अजाब से उन्हें 
हर पथ है किया और इुकदी पर गया और मैने कहा हे 
के है कर ३ ऐ कहे घर, तीज रद मिटटी से सर और गन झा 
उहे। मैंने उन से कहा कि मैं जिस धीज के साथ मढऊत फरगावा ग 
& तु उसकी हकीकत मालूम है और खुदा की वहदानियत भी तु झ 
फडरित है और बुकों का बातित होना भी तुम से पोशीदा नहीं है ले 
जद दिया कि बेशक हमें बितहकीक यह मालूम हो चुका कि अल्लह 
जाता एक है और बुढ बरतित्र है और आए उसके रसूले वरहक्‌ हैं। ज्त 
'एर उन एर मरिफस्त की खुसूसिरत भी उन्हीं के लिए है किसी और हो 
कर + क्यार नहीं करना चाहिए। यही हुक्श है औलाद का कि असर 


कट इन हे गुनाहों के सुदृर के बाबलूद उनके हक में कुछ अर 
नहीं कर सकता। 


बुर जहांगियां 
कि कि नेकियों और बढियों में 


हर त्तर नेकियों क्षी और 
'ह बी खत्तर बहियों ढं मूरिस है 
फाह# #चर और पल के |] 3 
कर मे यो संवाद हासिल के शो पी करें हो बूतरों के 
दूसरी से बढ कर बज हे लता जो कार ए७ गुनाह करें पो 
परत नए आति भी ले पे गह ब्ालूम होती" 
(285 लक हिस्सा हो गुने ते के पारी और 
उछे है और यह मो ले पलकादिया 80 कला, स्वाद है। 
सादे! होने के। खाते के पहला है कि बह तबल्लुक 
९०४७ ॥ न राख लरेक्त कातता ही और जोर किक 
उमा यह कला इले कलम सो हल काल 
555 ] 
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ना ड्लसलनक 


छश-झाफ 7८- फताहल कहर 
आग। रूम जहानियां कृष्सल्ताहु सिर्रुदू कि उनकी याद और 
इएज़दी का सुदूत रौज-ए-रसूल से साबित और मकर है। एक रात 
खात्मा बिल-खैर होने की दुआ कर रहे थे। फरमान जारी 
क्लशीद हुआ 
कि आर शैख अखी जमशीद तुम्हारे ईमान की सलामी के लिए दुआ 
करें हो हम मक्बूल फरमाएं। लिहाजा मख्दूप ने हजरत शैदध से दुआ के 
हि? इल्तिजा कौ जिसका किस्सा गशहूर है। तो अगर सादात के लिए 
डरियत खातमा बढ़ीनी साबित होता तो मख्दूम जहांनियां क्यों अपने 
गन दी सलामती कौ दुआ अल्लाह के दरबार में करते। क्या उन्हें यह 
रत्मता मालूम न था? यूं ही एक रौग्यद साहब गरुदूब जहानियां की 
खदमत में शबों रोज़ रहते थे। एक रोज उन्होंने मह्दूम शैख पहानियां 
जै कहा कि आपके इस्लाहे कार की खातिर एक बात कहना चाहता हूं. 
हेकिन फिर सैय्यद राजू जो किताल के डर से नहीं कहता इसलिए कि 
कह किताल हैं मुझे जान से मार डालेंगे। अगर आप भैरे ईमान की 
बुषषफिजत फरमाएं तो मैं अपनी जाग आपके काम की सस्‍्तेहह में दे 
डालूं और पह बात कह दूं। मरुदृम जहानियां ने फरमावा कि तुम्हारे 
ईमान की हिफ़ाजत अच्छी तरह करूंगा। ज़ो ढत कहने कौ है कहो। 
उस वक्त उन सैय्यद ने वह बात कह डालौं। जब मौर तैस्यद राजू 
किताह को गालूम हुआ कि यह मस्लेहत और यह राय उन सैण्द से 
बाड़े हुई है तो आपने बुआ फरनाई,. उनका इंतिकाल हो गया। आपने 
माया कि आए मेरे भाई की परनाह, ईमान की हिफ़ाजत के लिए न 
ले होती तो मैं ईमान भी सल्ब कर लेता।' यह ढिस्सा मशहूर है। तो 
आर हैव्यद से जवाले ईमान मुम्किन नहीं है तो हज़रत सैय्यद राजू 
'किताल कुषटिल्लाहु रौहा ने कहां से फरगा दिया कि हैं उनका ईगान 
सह्ब कर लेता। और मह्दूम शैस जहानियां कुद्िसत्लादु सिर्रहू ने यह 
क्यों न फरमाया कि तुम शैय्यद हो तुम्हारे ईमान का जबाल मुहा है, 
मैरे हालत की क्‍या जरूरत है। 
बिरादरम ईमान बेहतरीन सरमाया और बड़ा कीमती मा है और 
रिक्त दिल अल्लाह तआता ने ईमान की रौशनी ने चमका दिया उ्ते 
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कक के जा ऋू रू रह के कब सो 2 ६... 
की आंधी के गुबार में मांद पड़ जाती है और त्ियादत बह 
नूर जलालत और बिदअतते की हवा में नहीं ठहाता। और ॥३,) | 
इस्लाम के ताक और ईमान के आबगीना में महफूज रखें और २ ॥| 
तहैत और फरगांबरदारी की बत्ती से उसमें इजाफा करते 
बहदिललाहु लेनूरेही मन वशाओं। (अल्लाह राह देता है अप फ 
जिसे चाहे) की ठजल्लियां उस पर पड़ीं और वह बुझता हुआ 
रौशनी से दमकने लगे और तुम्हारे हाथ नूर अला नूर की दौत्त भ् 

कह चुदाए कुएुस जो कफ़िर की सुल्ल से पैगसर और फैम्ह ॥ 
एुरुत से काफिर को पैदा फरनाता है। अगर उसकी बरद्धिशश 
हो बहिशत में पहुंचा दे तो तू किस से फैसला कहने बैठेगा और 3३ 
उसका जलाल और गजब पैग़बर कौ औलाद को दोज़ख की जि 
से जाए तो तू किस से झगढ़ेगा। ठीक बात को ग़लत बात से मत झर 
और इस फ्आल लेगा यूरौद वानी कादिरे मुतल्क की हुकूमत औः 
हिक्वत से लड़ाई मोल मत लो। 

कभी रौशनी से आग पैदा होती है कभी आग से दौरानी। झाही 
सलीतुल्लाह, आजर बुत परर्त से पैदा हुए और ढनआन नृह अलैहिराता 
से। सतिरका हलाल होने से उसमें उल से क्या की हुई कि वह शह हे 
बना। और शराब की शान उस से क्या बढ़ जाती है कि उत्की अतत 
अंगूर है। 

यहीं से यह भी जाना चाहिए कि अहले बैत की हौन कि हैं 
पहली किस्म असल अहले ैत दूचरी किस्न दाख़ित अहले बैत और 
जतौसरी किस्म लाहिक अहले बैत। अचल अहले कैत तेत्ह नह हैं। तो 
अज्याजे गुतहह॒ऱत और चार ताहरज़ादियां। और दाखिले अहले कै। 
तीन नर हैं। अली मुर्तजा और हसन और हुँैन रक्षि अल्लाहु अचुत 
और लाहिक अहले बैत वह लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने 
जापाकियों और गुनाहों से कुत्लियतन णाक कर दिया है और उनको 
कमाले तक़ता और पाकीजगी इनायत फरमाई है। ख़ाह वह सादात हो 
था रादत के अलावा। चुनांवे हजरत सलमान फार्सी रज़ि अल्लाहु अन्‍्हु 
अगरबे सुबाद न थे लेकिन नाणाकी ले कलाले गहरा की वजह से 
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आकर को अल्लाह ताला से मुहात्र जानते है। गरज  औ 
आज़ रसूल को अलावा जो लोग कि अटल बैल में दाखिल या लाहिक 
हैं सतह सादाते हों या गैरे सादात, उनका हुक बिला किसी फर्द के 
वही हैं जो अज़वाजे मुतहहरात का है यानी इताअह व इबारत में रह" 
दो गुना स़बाब है दूसरे के मुकाबला में। और गुनाहों और बदकारियों 
में दूसरों के बमुकाबिल दो गुना अज़ाब। यही वह बात है जढ कि मर्दूम 
जहानियां कुंह्टिसल्लाहु सिर्रुहू ने छज़ान-ए-ज़ताली में लिखा चुनावे 
उनका कलाम ऊपर गुजर भी गया और उसमें न अज़्वाज की तौहीन है 
न उनके दर्जों में तन्कौस। बल्कि यह सबके उनके बुहन्द दरजात और 
आलौ मकामात का समरा है। 

ऐ बिशादर रसूलुल्लाह भल्लेल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहते ईत 
अगरच नजासतों और गन्दगियों से बहुत पाक व साफ थे मगर उनमे 
पह गुरूर और घमण्ड न था। ऐसे ही अशर-ए-मुबश्शरह को अपने 
खातमा दिल-खैर होने का यक्षौन था मगर वह खैरियत खातण का 
वा न किया करते थे। बल्कि सब अल्लाह तथा की बेनियाज़ी के 
दरौफ और हैबत से कापते और थर थराते रहते और द्धातमा बित-रौर 
होने की यही अलामत है! तो तुझे अपनी: दौरिवत ज़ातना का दावा और 
अपनी पराकीजग़ी व तहारत पर गुकर और घमण्ड कहां से आया कि तू 
इन हज़रात से भी बढ़ा जा रहा है। अगीकुत-मुमिनीन अबू बकर 
खिदीक रजि अल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया है कि अगर क्न क़्यामत के रोज़ 
यह फरमान हो कि हम मुहम्मद मुस्तफा सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम की 
तमाम उम्मत को वहिश्त में भेजेंगे और एक शख्स को दोजख में, हो मेरे 
छौफ की यह हालत है कि मैं डरता हूं कि कहीं वह श्रम मैं व हूं। 
अशैरुल-मुनिनीन उमर फारुक रजि अल्ताहु अन्हु ने हज़रत हुजैफ़ा चे 
दर्याफत किया कि कहीं स्सूलुल्ताह रल्लल्लाह अलैहिं व सल्लम ने 
मुझ्ने मुनाछेकीन क॑ साथ तो जिक्र नहीं किया। इसी एरह कमी- कमी 
आप कअब अहबार रजि अल्लाइ अन्हु से फरमाते। 'ऐ मुसलगानों क॑ 
सरदार मुझे दोजख से डराओ। इसी तरह तगाम अशर-ए-मुबह्शरह और 
बाकी तम्माम अस्हाब और अहले बैत अगरबे रुदाए कृदूस की सिदुक और 


ख् न] 


जि हक ताकि 
रहे किस क्ॉीरफला जा हे 
पृढलाझ्न से इशदा करने और रहारत व पाकीज़गी मैं मुन्तहा तक के 
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है! 


और हैबत, उस दिन की तहदौद क | 
सात किया जाएगा। ब्छुत ज़ादा 

>सादिकों से उतक॑ सिंदक का सवाल ता 
और इस खौफ से कि मुखनेशीन हमेशा ख़तर-ए-अछीम पर रहो ह 
होता खापे खते। और द्‌ कि बैरियो जगा का दादा कसा है हे 
हों क॑ सामन॑ गला णाढ़ता फिरता है। अल्लाह तआला की बनेगा 
की गत हैं सो बेहहरा है। 
2 रितवर लेती खौरियित ख़ातमा लो किसी ने न ग़ब किया है न 
उत् फ जरूरस्ती किसी का ढब्जा है। लोगों के सामने क्या दशा 
करता है और उन जे बया लढ़ता है। ते दावा और तेरी लड़ाई श्र 
के ब्सुत से है इसलिए कि जुरआन शरीफ और हदीस करीम और 
रण के इल्मा ने हर रूहिदे ईमान हू बिल-डॉर खातवा छा हुक 
जु्कश गगन फरगा रिया है रुगाह सादात हों या गैर सादात। और हू 
कि बक्षीन क॑ साथ रूम शिल-खै? होने का हुकुम करता है तो शाम 
गे है से ढाई मेल जैस है मर जो चौज की शरीजठ में साकि 

हे कई मृसतशन हरागिक कृबूत न करेगा। अगर तेरी इबात 
झ जांड खुली $ तो पहले अबिया अलेहिमुल्सलाम हो के हालात पर 
जज़र डाल ते कि गृह अलैहिस्सलाम ने सै 

हर बत्स हक अपने बेटे के 
लिए कामिश की और एहतगामे वृल्त्री किया 
जुकलान हो जाए कार खुण आए ॥ हुआ हो 
अलेहिकलस ने अपने धा के लिए तने का बाण तक लिन 
डिश की कि ९ह ढुत परी से बाज रहे 

+ हुआ। पूरा अनैरिश्षालान को 


गो अत 
किन ॥र बृछ असर न हुआ और किन कतथन शा कह नर 
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अीरित नि  न्‍यन हब रुनाबिल शरीफ 
कोशिश और उनका एहतमाम बार आवर न हुआ। उस जाह फरबन्दी 
की निरूत क्‍या काम आ सकती है। 

आग अल्लाह तंआला किसी बन्दा से राज़ी न हो तो 
कौ की ठोशिश भी मुफ़ीद नहीं होती। 

ऐ बिरादर! अगर रहूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि ह सल्लम के 
साहदजादों मैं त्ते एक भी जिन्दा रहहे और उनके बेटे और पोह़े पैदा 
होते हो कह रसूल के हकीकी फरज़न्द होते तो उन हयीकी फरजन्दों के 
होते हम सादात के गरोह कि उनकी साहबज़ादी की औलाद हैं। कोई 
भी एस्जन्दे रसूल न कहता मगर रसूतुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व 
तल्लम उन हकीकी फ्रज़न्दों को भी मना फरमाते कि अपनी पैगम्बर 
जादगी पर भरोत्ता न करता। जैसा कि आपने हजरत फातिमा रजि 
अल्लाहु अन्हा को नहीं फरमाईं। तो चूंकि ससूतुल्लाह तल्लल्ताहु 
अब्लैहि व सल्‍लम के हकीकी और सुल्वी फरजन्द न रहे, सादात को कि 
आपकी साहबजादी कौ. औलाद हैं, उनके काइम गकाग कर लिया 
गया। और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लन के फरजन्दों 
शुमार होने लगे तो वह पैगम॒बर जादगी पर भरोसा करने की नहीं जो 
हज़रत फ़ातिया रजि अल्लाडु अन्हा से थे उन पर मी दारिंद हुई इसलिए 
कि रसूते खुदा सत्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम मामूर फरमाए गये हैं। 
अग्जिर अशरतकल-अक़रवीन। (आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए 
के हुक्म पर। 

अब तो तुझे मालूम हुआ कि रघूल अलैहिस्सलातु वसतालाम के साथ 
जितनी निस्‍्व॒त करीब होती चली जाएगी अजाबे इहाहौ से ढराना और 
उसकी तहदीद उतनी ही बढती जाएगी इसलिए कि अ ले दैत के जुर्म 

आताल के तराजू में आमी लोगों के कफ से बढ़ कर हैं और अल्लाह 
शक ने अबाम को उनके गुनाहों पर मर की बारह दी है और 
अ्ते बैत और सिद्दीकों डी मासियत पर अपनी गैरत से खौफ 


दिलाया है कि - है है 
है दाकद गुनाहगारों को इशारा दे दो कि मै रखने वाला है और 


िहीकीन को यह जता दो कि मैं ग्डी गैर्त बता है। और हुनर के 


तमाम पैगम्बरों 
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कल न कक कलर 
है हात्रांकि उनकी तरफ से कुक और शिर्क ख्यात में भी नही आता है 
उससे मना फरमाया जाए इसलिए कि कह 
सल्लम की अज़्वां़ और नवियों की वीवियों की तरह नहीं। अततह 
त्आाला का इरशाद है। यानी ऐ नदी की बौवियों! तुम दूसरी औसत $ 
से हर एक की तरह नहीं। अगर तुम परहेजगारी करती हो तो बात 
में मुलाइमत मत करो कि दिल का शेगी कुछ ललचाए। और अक्ती 
कहो अपने घरों में रहो और पहली जाहिलीयत का सा बनाव 
मत करो। नमाज़ें पढ़ो और ज़कात देती रहों और अल्लाह और उसके 
रसूत के कहने पर चलो। बिला शुबह अल्लाह तआला यह इरादा 
फरमाता है कि ऐ अहतले बैत तुम से पत्नीदगी को दूर फरमा दे और हु 
अच्छी तरह प्राक कर दे।' 

बाज राएज़ी आयत इज्ना युरीदुल्ताहु अल-आयह। को पहली 


आवत से जुदा मानते हैं। तफ़्तौर मा तुरीदी में है कि 'बाज़ ने कहा कि 
बह आयत पहली आयत 


आयतों को बाहम +रबूत मानते हैं इसलिए कि अज्वाजे मुतहहरात तो 
असल अहले बैत हैं और बाकी दूसरों में से बाज दाखिले, अहले बैत हैं, 


जैसा कि ऊपर गुजर घुका। पस उनकी 
पत्नौदगी यही है कि अल्लाह और रसूल की फ़रमांबरदारी से जी चुराएं 


उन दोनों छा अज और एताब ढबानत के दिन दूने से 
गोमिन अपना गुनाह पहाड़ की तरह जानता है कि उस 
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रा है और मुनाफिक अपनी सरकशी को मत्खी की तरह समझता है 
कि उससे उड़ जाएगी। 

है भाई! अल्लाह वाले अपनी इताअत और इबादत को अगरचे बेकृद्र 
और वेकीमत जानते हैं मगर अल्लाह तआला के नजदीक वह बेश 
कौमत होती है और तग्जिशों और गुनाहों को जितना वह बरोझ्नल और 
डुरा समझते हैं वह इतने ही हल्के और छोटे रह जाते है। हजरत हमर 
रजि अल्लाहु अच्छु के दोनों रुख्यारों पर दो काली लकीरें पड़ गई थीं 
ताकि होगों को मालूम हो जाए कि दोस्तों का रोना मासियत का रोना 
नहीं गिर्यए मारिफत है कि वह अपने वजूद को सर से पैर तक वाकिस 
और ऐी जानते हैं। दजूदुका जूंबुन वल्ा युकायु बेही जंबुन।" कि तेशा 
वजूद खुद एक गुनाह है इसके बराबर किसी गुनाह का क़्यास नहीं 
किया जा सकता।” और अपने नुक्‍त और ऐकों पर जितनी मारिफत 
बढ़ती जाती है उतनी ही गिरया व जारी में तरक़की होती जाती है। 
अगर गुनहगार और आसी अपने गुनाहों को नदाम्त के पानी से न घोता 
रहे तो बह हलाक हो जाए। 

जकल है कि एक मरतबा सुफियान रूरी और शैबात राई एक जगह 
जमा हुए। हज़रत सुफ़ियान सूरी तमाम रात रोते रहे। इमाम शैद्ान ने 
दइस्याफ़्त किया कि ऐ सुफ़ियान इतना क्यों रोते हो अगर गुनाहों के 
सबब रोते हो तो अल्लाह तआला की नाफरमानी मत करो। आपने 
जवाब दिया कि मेरे रोने का सबब अपने खातमा का खौफ है। इसलिए 
कि मैंने और चन्द लोगों ने एक शैद्ध मुज्तहिद से चालीस सात्र का इत्म 
हासिल किया और उन्होंने साठ बसस तक ख़ाना काबा ही मुजावरी की 
थी लेकिन जब जान दी तो कुफ़ पर दी खातमा बिल-खैर नसीब न 
हुआ।” जवाब दिया कि ऐ सुफियान वह उसके गुनाहों की शामत थी 
अगरचे जो तुम कहते थे वह भी उसमें था लेकिन जुर्ग कोशी भी थी 
तिदागत ये तौबा के बेगैर| तुम अल्लाह तआला की ताफरगानी और 
उसके हुक्न की किसी आन मुखातिफ्त न करो। 

महवी है कि इब्राहीम नसई एक फ्कीह के शाविर्द थे। लोगों ने” 
उनके मरने के बाद उन्हें ख्याब में देखा कि मजूतियों कौ टोपी तर पर 
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रुजवी किताब घर जल का स्का जम कि सब 
से हुए है लेगे ने उसका श पू। एह ने 
अलैहि व सलल्‍लम का इस्म शरीफ 
मुस्तफा सल्लल्ताहु जै 
शरीफ न पढ़ता। उसी की नुहूसत से मारिफत और ईमान सो 
लिया गया। है 
कोई क्‍या जाने कि कतमे कुदरत ने क्या लिख दिया। हर 
अंजान मुबहम हैं। अजत्ी भेदों में गौर करना किफ़ायत नहीं गैर 
किसी की नौत का बिल-यकीन हुक्म उस से मालूम होता है। पु 
हबशी अगरचे फरमांपरदार हो या कुरैशी सैग्यद अगरघे गुनहाहर है 
अगरचे सैय्यदुल-अबरार अलैहिस्सलातु इला यौमिल-करार ने रत] 
जाहिर) यह हुक्स फरना दिया कि फलां जन्नत में जाएगा और फ्झं 
दोजख में ब्रेकिन इताअत और सरकशी का राज इल्मे ग़ैब की चादर #े 
पोशीदा है और अब (के वही का सिलसिल! मुन्कता हो चुका) को 
नहीं दता सकता कि हिक्मते अजली ने से गंद-ए-बारगाह किया और 
दुत्फे लम गजली ने किसे अपनी तरफ बुलां लिया। (बस यूं समझ ब्रो 
कि दीन की राह चलने के लिए दो गांव है। खौफ व रिजा और गैर 
पैरों के रास्ता चलना मुम्किन ही नहीं। ईमान का ज़र्फ, उम्मीद बर 
दौफ का मक़ाम है और मज़कूफ उसी वक़्त तक रहता है जब तक जर्फ 
ठीक रहे| अगर तू उम्मीद पाता रहे और खौँफे खुदा छोड़ दे तो बूने 
अपनी सियाह दिल से जर्फ़े ईमान को तोड़ दिशा और जब ज॒र्फ़ दूट 
गया तो मज़्ूफ भी गारत हुआ कि -ढात चीत (कि मानिन्द मज़्कफ है) “| 
आदाज और हरफों ही से होती है (के मिस्‍्ल लए हैं॥ इसी तरह जिसे 
खौफ नहीं वह कुछ में है जिस तरह तरीक-ए-मुर्जीया कि सरासर 
देदीनी व बद-अक्षीदगी है। मुर्जीय। का दीन जमान-ए-अक़दस में न 
थआ मगर तू उस्ते अपनी फूजूल अक्ल में प्रात्न रहा है। तमाम मुर्ज़ीया 
काफिर जौर बेदौन हैं उनकी बदअकीदगी का हाल शरीक्त से अयां हैं। 
ऐ गरोहे स्रादात रसूलुल्लाह सल्तलल्लाहु अलैहि व सल्तम ही 
निरूते फरजन्दी के शर्फ़ पर घमण्ड और गुरूर मत करो कि तमाम 
निस्कतें दुनिया में जान पहचान के लिए हैं। आखेरत की बुजुर्गी सिर्फ 


तक्वा पर है। अल्लाह तआला का इच्शाद है- 
अयुकर/ (६ -कढ/ मापा बयान हमरा डतता् 
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'तह्जमा : ऐ लोगो! हमने एक मर्द और एक औरत से बैदा किया है 
और हमने युर्हें कुंबे और कूबीले में तक्सीम किया ताकि तुम एक दूसरे 
को पहचानों। तुमगें सबसे ज़्यादा क्मनत वाला वह है अल्लाह के 
जज़दौक जो तुम सबमें ज़्यादा परहेज़गार रहे।” लिहाजा दीनी इज्जत 
का सुषरत त़्या रे है न कि सियादत से और न रसूतुल्ताह सल्लल्ताह 
अल्लैहि व शल्लम की फ्रजन्दी के जाहिरी पैक्द से। हुजूर अतैहिस्सतातु 
बह्तलाम ने फ़रमाया है। अगर किसी शहर में मेरा कोई फरजन्द है और 
दूसरे लोग उत्तसे ज़्यादा परऐेज़गार हैं तो वह मेरा नहीं।' अल्लाह 
ह॒आला इर्शाद फ़रमाता है। इन्रमा यतकब्बलुल्लाहु मिनत्र-मुत्तकीन। 
अल्ताह ताआला परहेजगारों ही से कुबूल करता हैं।' तो कबूल का 
इंहितार तक़्या पर रखा न कि निस्बत और सियादत पर। और 
फ्रखया। कि लोगों तोशा बना लो और तहकीक कि बेहतरीन जादे 
राह शक़्या है।' यहां भी आखिरत का तोशा तक़दा फरनावा न सियादत 
और न निस्वत। और फ़्रमाया इन्ना औलियाउहू इल्लल-मुतकून। 
इके दोत्ता नहीं मगर गृत्तकीन।' तो बन्दा कि अल्लाह तआला के साथ 
दोस्ती तक़्या पर मुंहसिर है न कि अंसाब पर। रिसाला मक्वीया में है 
कि यह नज़्म कुरआनी और इस्ती परह से और इबारतों हम्न का फाइदा 
देती हैं। 

मत्तजला पर गौर करो और देखो कि इब्लीस और बत्ञाम और 
जरतौमा अपने हालाते जिन्दगी में जाहिरी कमाल और करामत रचने के 
बावजूद, जब उन्होंने तक्वा छोड़ दिया और ख्वाहिशात की पैरवी करने 
गे तो वह-अपने दरजों ले कैसे गिर दिए गये। 

"अगर इल्म में बगैर त़्वा के कोई बुजुर्ग होती तो अल्लाह की 
महतूक में सबसे ज़्यादा शर्फ वाला इबलीस होता।' और रसूतुल्लाह 
सन्हल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने फरमाया है। इला कुल्लु गृमिनन 
तकीइन। हर मुत्तकी मुसलमान मेरी आल है। यह न फ्रमाया कि सेरी 
आल मेरी औलाद है। 

फिर आल का इस्तेमाल तीन तरह होता है। कभी तो जिक्र किया 
जाह्य है और उससे जात हीं मुराद होता है। अल्ताह तआला ने 
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ञ्ह्ह 


82 सय्भ 
अधि आह 
फरमाण कि 7 और क्षाले हारुन ने 
जिसे आते मूसा छेड़ा 
और उससे आदमी की कराकतदातों के 3 
तम्ाला ने फरमाया। कया एक मर्द गुर 
हे फिखौन है बह हरबील फिरऔन के बचा हैं। और 
ने आले हि ६ और इससे मिल्लत वाले मुराद होते है जैसा हि 
पी से रुवाल किया गया कि आपकी 
सल्लल्ताहु अलैहि वे सल्लम अुरजा है 
हौन है? 'इश्शाद हुआ मेरी आल हर मुत्तकी मुसलमान है।' और ३ 
ा़जीयों पर हुज्जत है इसलिए कि वह कहते हैं कि आले गहक 
सिर्फ अली और उनके फरजन्द हैं। 
बह भी जानना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सत्र 
की आल दो किस्म की है। एक नसबी जिसे हज़रत जाफर और अक्ौर 
बिन अबी तालिब की औलाद और अब्बास रजि अल्लाहु तआला उन 
की औलाद और हारिस बिन अब्दुत-मुत्तलिब और अली और आपकी 
औलाद कर्रमल्लाहु वच्हुल-करीम रज़ि अल्लाहु अन्हुम। दूसरे सबब हि 
हर मुत्तकौ मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अत 
है। तो आते नसबी में आखिरत की नजात के लिए तक़्वा और तहाख 
शर्त है और खातमा कौ खैरियत और हुस्ने आकिबत भी तक़वा पर 
मौकूफ है। अल्लाह तआला ने फरमाया। वल-आकिब्तु लिल-मुत्तकीव। 
कि आकिबव तो परहेज़गारों को की है।' अब कि मैने इस सूंबुलता के 
ख़ल क्रिया हिदायत बल की उज्ध में सबसे यही कहता हूं कि- 
तरजमा : अल्लाह जिसे हिदायत फरमाए 
के बाल नही और मर व गृह छोड पे जो 
वाला नहीं। हम अल्लाह पनाह मांगते 
से और अपने आबान की बाइक." रो की शरासों 
कभी फरिश्ता हमारी पाकी पर रश्क 
कमी शैतान मी खुश होता है अगर 28 सब 388 हा. 
सलामती से ते जाएं तो इस चुस्ती और चाताकी पर शाबाश है। 
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अरिनममम- तर 
सर छुंबुला पीरी मुरीदी के बयान और 
उसकी हकीकत और माहियत में 


शा रखो कि पौरी और मुरीदी, वैशत यानी एक दूसरे के हाथ पर 
हथ रखने और अहद बांधने का नाम है जैसा कि पीराने तरीकत ने 
अपने हाथ सच्चे मुरौदों के हाथों पर रखे और रखते हैं और कतिमा 
दृ्िष्फार और तौबा की तल्कौन की और करते हैं और मुरदों से यह 
आहद लेते हैं कि - 

'रनमा : जो स्सूतुल्लाह तुमे दें उते तो और जिससे तुष्हें मना कर 
< उससे बाज रहो। इस रैजत की अचल यह है कि सहाबा किराम ते 
उसूल अतंहिस्सलाएु वस्तलाम से एरज़ा के नये बैजत कौ जो अल्लाह 
हडाता उन से राजी हुआ घुनांे इध्याद फ़रमाया। 

तरजगा : कि बेशक अल्लाह तबाला राजी हुआ भृसतलमानों से जब 
ह रूह वह तुररे हाथ पर दर्त के नीचे बैत करो हैं 

जीज़ खुदाए कुषस ने इरशाद फरमाया कि ऐ स्तूल तुर्हारे सहाबा 
जे जो बैदत तुमसे की है वह मुद्न से की है और तुम्हारा वह ध्याध हाथ 
जो अर्हाब के हाथों पर था वह मेरा दस्ते कृदस्त था। चुनांचे फरमावा। 

वरजपा : कि बेशक वह लोग जो तुम से बैक करते हैं अल्लाह से 
दैबत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हथों पर है।' रिवायत है कि 
इज़स्त उस्मान गनी रजि अल्लाहु अन्हु बैक्त के वक़्त मौजूद न थे। 
रसूल अकरम रूल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना एक मुबारक हाथ 
हजरत उस्मान रजि अल्लाहु अन्दु के हाथ के काइम मक्ाम किया और 
दूसरे मुबारक हाथ को दस्ते कुदरत का नाइब बनाया और फ़रमाया।' 
यह अल्लाह का दस्ते कुदरत है और वह उस्मान का हाथ है।' तो 
आपने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर रखा और बैडत की। यहीं से यह 
बात सबित हुई कि सादिफ्रे हालिव आर हाजिर न हो तो उसकी गैर 
हाजिरी में उसे अत करना जाइज है। 

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम मर्दों की बैड्त से 


अर कक जल उज्तल ब न रे कर छिप 585 खब 
कारि! हुए और मकान के अन्दर तसरीफ ले बे 
बैअत के लिए हाज़िर हुईं। रूलुल्लाह सल्तल्लाह अलैहि क  भे हे 
दुछ तवक्कृफ फरगावा तो वह आयता नाजिल हुई। “यानी है ३ 
मुसलमान औरत पुश्हारे पास हाजिर आएं और इस चौज़ पर है. भे 
कि वह अल्लाह का शरीक नहीं हराएंगी न वह चोरी करेगी मे भें 
करेगी। न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी। न ऐसा बुहतान [हि 
जिसे वह अपने हाथों और पैरों के दर्भियान कसब करें और गह 
मे बुरी नाफस्मानी न करेंगी तो आप उनको बैडत कर ले औह्कर 
लिए अल्लाह तआला से इस्तिःफ़ार करें। बेशक अल्लाह 
बछ्शने वाला मेहरबान है।* नवी सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम ने 
आयत के व्मूजिब औरतों को भी बैअत कर लिया। हजरा आह 
रिददीका रज्ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रूनुल्ताह 
अलैहि व तल्लम से औरतों की बैज्त सिर्फ कलाम से हुई और 
सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि य सल्तन का दस्त मुबारक किसी बल 
के हाथ से तत्त न हुआ।” पीरी गुरीदी के इक्तात में यह एक मस्तक 
जौर कतई असल और वह बुनियाद है जिसे मज़बूत और सौसा पल 
हुई कहा जाता है। इसमें किसी मुंकर को इंकार की गुज़ाइश नहीं 

ऐ बिरादर सिमाओ्‌ के हलाल और हराम होने के मुतअल्लिक कदी 
जमाने से उलमा और मशाइख्र में गुफ़्तगू वली आई है। इसौ तरह फिे 
ख़फी व जली में भी कलामे मुद्तत से जारी है। लेकिन पीरी मुरीदी भा 
इंकार किसी जाना में न पाया गया और न बैजत के कुबूल में किसे 
मुज्तहिद ने कोई बात निकाली तो अपनी इंतिहाई वेयकूफो से बैश्रत #ँ 
इंकार में क्यों जबान चलाता है। 

इस वाक॒या की आदाज से स्ात्रों आसमानों के गुंबद गूंज रहे 
कोताह नज़र को देखो कि उसे कोई बात ही नहीं समझता। हकस 
दाऊद ताई कुदिसल्लाहु रौज़ा जो इमामे आजम रज़ि अल्लाहु अनु 
शागिदों में से थे जब आपने हज़रत हबीब अज्मी रजि अल्लाहु अकू रै 
बैअत की इमामे आज़म रजि अल्लाहु अन्दु ने अपनी ख़ारा कमाई मैं 
कुछ हिस्सा उन्हें नज़ फरमावा और उसको आपने ब्हे तकुर्रब जता! 
वि पिला शक कह अरमान औ। उतकों आपने पे पक हर 
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न मई फक्ज सणािल शरीक 
मुरीदी क्या है अपने गुनाहों से तोब्ा और अपनी कोताहियों की उज् 


ख़्याही करना। गुरीदी एक मुआमल्ा है तौबा करने और बुरी गतों से 
छुटकारा हिल करने का। घूकि बेगैर तौषा के दौन पी नुक्सान में और 
केरैनक रहता है लिहाजा मुरीदी बेहद जरूरी और हर शख्स पर लाजिम 
है। गुरीदी तो रसूलुल्लाह राल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ एक 
अहदो पैमानः की बैजत है न कि उन जाहिलों और पुजूल लोगों की 
काशी हुई बातें। हुज़ूर से सबसे पहले चार अरहाद ने ढैअत की। उसके 
बाद आपके और अस्हाब ने। औरतों ने भी हुजूर से दिल से बैञञत की 
इसलिए की आयत बाएहुन्ना नाजिल हुई। उस वक्त से ब्रेकर हमारे 
जमाना तक बराबर जारी और दुनिया के हर गोशा में पहुंची हुई है। 
उत्तकी जरुरत अध्यल आखिर में है और उसकी फर्जॉयित हर खाल और 
आम पर। उ रास्ता में इस्तिग्फार और तौबा फर्ज है कि आयत शरीफ 
खूब इलल्लाह का हुक्म है। इस आयते करीमा में जमीअन भी फर्माया 
गया है इसलिए हर शव पर गुनाहों से तौबा करना लाज़िम है। तो 
अगर कोई यूं अटकलें दौड़ाए कि यह फर्जे यकौनी मेरे ऊपर लाज़िम 
नहीं है तो उस पर सबसे ज़्यादा यह काम जरूरी है और इस गुमान से 
तौबा व इस्तिग्छार करना मी। नबी सल्तल्लाहु अलैहि व सल्हम 
रोजाना इस्तिग्फार करते और दिन में सत्तर मरतबरा उसकौ तकरार 
फरनाते तौबा का वजूंब तो हर खास और आम पर है लेकिन अपने-अपने 
मक़ाम के एतबार से फर्क है। ऐ दोस्त तू खुद तौबा नहीं कर सकता, 
अपने नफस को किसी साहिब तौबा के सुपुर्द कर दे जो तौबा की सेहत 
की सनद रखता हो और तौबा के रास्ते में तरक्की करता जा रहा है। 
जो खास और आम का मकाम भी पहचानता हो और हरं मकाम पर 
त॑बा की एक बुनियाद भी रखता जाता हो। तौबा करना हर शख्स के 
हथ पर जेब नहीं है कि खोटे सिक्के सिवाए गम बढ़ाने के किसी काम 
नहीं आते। ऐ जवान तू कब तक चाहेगा कि बेगैर पीर के रहे. इसलिए 
कि मुहल्त देने और टालते रहने में मुसीबत ही भुसीकत है। अगर तेरा 
कोई पीर नहीं है तो शैतान तेरा पीर है जो दीन के रास्तों में बोले और 
चलों से डाक डालता है। शैठन ने अगरे तेरे लिए जाल लगा दिए 
शक 8://६. 
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है! 


रख किताब घर 
कप जा जफ जा क्ष रू नव के हे 
न तू उसके दाना और पानी में पे जरह बराबर न के और 
जल्द किसी पौर का हाथ पकड़ ले। बेगैर पीर के मर जाना मुरदा? के 
के मानिन्द है। अपना दसीला आयत ठबतगू के गातहत तलाश कर के 
जानने वालों से पूछ और फरअतू (आ-आयह) को पढ़। हमारा सतत 
दजूद गुनाह है और मुरीद हो जाता हर गुनाह के लिए पनाहगह; 
मुरीदी दीन और ईमान की चार दीवारी है और है मर्द मुसलमान को 
अपने दीन की फ़िक्र रहती है।” 
अल-ग़रज़ पीरी और मुरीदी के हुकूक और शराइत आजकत्र बल 
ख़राब और परागन्दा हालत में है। न पीरों को पीरी के हकाइक और 
आसार कौ कुछ ख़बर है और न मुरीदों में गुरीदी के आदाब और ल्तीड़ 
बातों का कूछ अल है। आय कल कोई शास्स गुरीदी ही क॑ लाइक कं 
पीरी क॑ काबिल कहां त्ते मिले। अगर पीरी और मुरीदी का थोड़ा 
हाल भी मुफुस्सल लिखूं दो तमाग दुनिया जो. पौरों और मुरीदों से भौ 
पर गलती और बातिल पर हैं। 


हुई है यह समझ बैठे कि हम सब ख़ता 
हालांकि ऐसा नहीं। बात वह है कि सफाई कल्ब बाकी नहीं रही 


तत्रछट रह गई है। तो जिस को ईसा अलैहिस्सलाम मस्त न हैं 
आर जड़ी बूटियां इस्तेमाल न करें तो फ़िर क्या करे। और जिसे सूंस 
की रौशनी न पहुंचे उसे घिराग जलाना ज़रूरी है। हाए आपसोत्त वह 
पीरी मुरीदी कहां गादब हो गई। 

अन्कून है कि हज़सा अबू कात्तिम गरगानी जिन्नों और इंसानों के 
पीर थे और आप के हजारहा गुरीद राहिबे रोज़गार थे। उसके बावजूद 
आप फ़रनावा करते कि हमारा जी चाहता है ढि दुनिया में हमारा कई 
ऐसा मुरीद हो कि हम उसकौ खाल उतार कर उसमें भुस वगैरह भर 
कर धूप में लटका दें ताकि दुनिया वालों को यह मालूत्र हो जाए कि 
मुहैदी किसका नाग है।' हां बेशक चूंकि उन्होंने मुरीदी की थी वह 
मुरीदी कौ क्र अच्छी तरह जानते थे। तो जब हर मुरीद की सच्ची 
अकीदत आपने मुशिंद के तसर्फफ में, इस हद तक न पहुंच जाए कि कह 
अपनी हर मुराद को फना कर दे, इसको सच्चा और वाकई के नहीं 
कहा जा सकता। और जब मुरीद हकीकी बिल-कुल्लीया 22030! 
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डि्ललाा वन 

लक मन 

पर अस्तितयार से खाली रह जाता है तो मारिकत और त्जादत के 
कमाल के आखिरी दरज़ा तक पहुंच जाता है। 

जब तक तुम अपनी सैंकड़ों मुरादें तर्क न करोगे अपना मक्सूद एक 
अह्तबा भी ने पा सकोगे। 

ख़ुदाए तआला ने रलूलुल्लाह सल्तत्लाहु अलैहि “व सल्तम के 
अर्हाब को पहल्री बैअत में ऐसी ही तही दामनौ और हर मुराद से दागन 
ुशी की तल्कीन की। और फरमाया कि ऊला द रबिका ला यूमिनूना 
अल-आयठ। णनी उनका ईम्रान उस वक़्त कामिल होगा जबकि ऐ 
महदूर वह तुम्हे अपना हुलुम बना ले और फिर हुम उन्हें थो हुक दो 
उससे वह अपने दिल में तंगी महसूस न करें और तुम्हारे हुवम॒ को बिला 
थूं 4 बरा तस्लोम्‌ कर लें! चुनांचे जब सहाब-ए-किराम ने अपने इरादा 
और ख्वाहिश को स्सूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम के हुक्म के 
हुशूर तर्क कर दिया और अपनी त्माम तमन्नाओं को बुकरा दिया तो 
दौन में कमाल और नेमत व शआदत में तमामियत हासिल कर ली। और 
इस्सादे रानी कि अल-बौगा अक्सल्तु लकुम दीनुकुम अह-आयत। 
जानी आज मैंने तुम्हारे दीन को और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी 
और पुम्हारे लिए दौने इस्लाप को पसन्द फरना लिया” उस पर सराहतन 
इलालत करता है। और जब स्सूलुल्ताह सल्तल्लाहु अलैहि व सुल्लग 
ने अपने अर्हाब को इस कमाल पर गुकम्मल पाया तो दूसरों को उनकी 
(री और बैअत का हुक्‍्न दिया और फ़रगाया - कि मेरे अस्हाब 
सितारों के मानिन्‍्द हैं तुम जित्तकी पैरवी करोगे राह पाओगे।” उसके 
शाद तमाम तांबईन और तब्भू ताबईन की कि इस उम्गत के उलमा हैं 
तरफ फरमाई और इर्शाद फरमाया कि - मेरी उम्मत के उलमा बनी 
इच्चाईल क॑ अंबेया की तरह हैं यह भी इस्शाद किया कि अल-उलमाओ 
परेसतुल-अंबियाए।' उलमा अंबिया के वारिस हैं!” ताकि तमाम उम्मती: 
उनकी पैरवी और बैअत में आ जाएं और उनकी यह बैजञत उखरवी 
सजादतों और उस जहान की नज़ात और तरबकी दरजात का वकसीला 
बन जाए। हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। 

है बिरादर पौरी और मुरीदी से सिवाए रस्म और नाम क॑ कोई और 
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अटल रत र उस भी बल रत तक कह नाम वे रस फल 
नह] नहीँ का हा और मुरीदी दुरुस्त ही नहीं हो ! 
के हर इन शो सं में गे एक शर्त यह है कि पीर सही म्ज 


खत के मुवाफिक दुष्स्त 
अहते सुन्रा व जमाअत |] 
है कि # ० बाकी है, उन तीनों शर्तों ३ ॥| 
लिहाजा तीनों मुख्तसर 
दस्त ही रहीं हो तकती। अब इन तीनों शर्तों की मैं मुख्तसर वजन 
हूँ 
हो राह कि पीर का मसलक सही हो उसकी तौज़ीह यह है है 
सच्चे मुरीद को सहौ सिलत्तिता तलाश करना चाहिए. कि अक्सर जय 
छलत और सक्त हो गया है उन्हीं में से एक. सूरा यह है कि फ़िए 
दुरवेश ने अपनी गएलत या कित्ती और सबब से अपने बेटे को खिलाफ 
नहीं दी और लोगों को वत्तीयत भी नहीं की कि मेरे बाद, मेरे फ़रकन्द 
को मरा खिरिका पहना देना और उसे मेरे काइम मक़ाम कर देना रस 
जगह के रहने रहने वाले तीसरें रोज उत्त दुर्वेश का खिरका उत्त लड़के 
'हना देते हैं और अपनी इस हरकत के सही गा गैर सही होने का 
जृतलकन ख्याल्न नहीं रखते। अब एक करसीर के 
जाल में स जाती है और यह रुख़तत 3 बल 8 है 
ुमराही है इसलिए कि अगरचे बाप 
कुछ, हर हत्थे चढ़ा लेकिन 
हि गाष का दिस्का पा लना। अर इजाजत झर्त है न कि 
ह बट ३ रही होने की शर्त वशंकत मे 


मत चताओ इसलिए कि, इजाजत है। 


कि हुए लोगो का रस्‍सता है। कि यह ना खलफ़ और 


डा 
का शणण ऊअचिपरपक रस सम 89 सब सताबित शरीफ 
मृद करो है मोर महतूक यह समझती है कि हा तो का कृहु और 
जप वी सरकार से तअल्तुक रखते हैं और हम तो उनके नाइब हैं 
द्तांकि यह सरासर गुपराही है। कहते हैं कि खानवाद-ए-शाह मदार 
क्षा सिलसिला दुरुस्त नहीं है इसलिए कि उन्होंने अपने सिलसिले को 
बुइ सोख्त कर दिया। उसका मुख्तसर किस्सा यूं है कि हज़रत शाह 
हदार साहब का क़्याम कालपी शरीफ में एक मुइ्त तक रहा। उस वक़्त 
उस्त विलायत का वाल्री एक नेक मर्द था ज़िसका नाम कादिर बख़ा था 
जो दुर्वशों की खिदमत करता और दूटे दिलों को सहारा देता और 
कड्वीरों से मुहत्बत रखता था। अक्सर औकात हज़रत शाह मदार की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ करता मगर आप कुछ तदज्जोह न फरमातें और 
न उसको अपने हुज़ूर हाजिरी की इजाजत देते, वह वाली हर बार लौट 
जाता। एक रोज कादिर शाह मुलाकात के लिए हाजिर हुआ वो देखा 
कि दो शख्स शाह मदार साहब के मकान में गुफ़्तगू कर रहे हैं। यह एक 
हंथे घोड़े पर सवार था। गर्दन उठा कर देखा तो माल्रूम हुआ कि शाह 
मदार साहब और एक जोगी बाहम ब्रात चीत कर रहे हैं। कहने लगा 
कि यह अछौब दुर्वेश हैं कि मैं दीन की तलब में उनके पास द्वार-बार 
आता हूं मुझ से मुलाकात नहीं करते और एक जोगी से कलाम में 
अशगूल हैं।' यह कहा और लौट आया [यह सुन कर) उस जोगी ने कुछ 
ऐसी हरकत की कि कादिर शाह के बदन में जगह-जगह सफेद धब्बे 
पढ़ गये। कादिर शाह अपने पीर की ख़िदमत में जिनका नाम शैख 
सिताज़ था हाज़िर हुआ और उन से तमाम माजरा बयान किया। और 
वह सफ़ेद दाग दिखाए। शैख सिराज़ कुहिसिल्लाहु ने अपना लुआवे 
दहन उन दाग़ों पर मल दिया वह दाग दूर हो गये और कादिर शाह 
हन्दुरुस्त हो गया। जब रात आई हो ज्ञाह मदार तलवार लिए हुए 
जगूदार हुए और अपने घाहा कि कादिर शाह को खत्म कर दें। हज़रत 
शैख त्तिरात आड़े आए कि वह तो हमारा मुरीद है, बेगुनाह को क्‍यों 
मारते हैं। शाह मदार ने फरमाया कि उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। 
रैख ने जवाब दिया कि यह तो दीन की तलब के तिए हाजिर होता 
था उसने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। दोनों हज़रात में तकरार बढ़ गई, 


हे न ककतू रत न्क रे किताब घर 90 अछ 
कि इतने में जनाब रसुलुल्ताह गल्तल्लाहु अलैहि व फेक 
जाए और शाह मदार से मना फरमागा कि इस बेगुनाह को कस 
हो यह कौन सी दुर्वेशी है। हज़रत शाह मदार ने अर 
स्सूलुल्नाह दुर्वेश जर अपनी तल्वार नियाम से निकाल लेता | ३ 
न किसी पर जरूर चत्नाता है। आ कि मैं अपनी तत्वार खींच के 
किस एर चलाऊं ? शैस स़िराज ने फरवाया तुर्हारे इस वार को है. 


कर लेता हूं लेकिन अपने गुरीद को कोई तक्लौफ पहुंचाना गुड क्र 
नहीं। शाह साहब ने फरमाया तो अच्छा हमने तुम्हें सोख़त कर शक 
शैद्ध सिरज ने फरमाया कि हमने तुम्हारे तमाम मुरीदों को गुम्रह किक 
शाह मार ने फरगाया मैंने गिनती के चन्द आदमी मुरीद किए है के 
आज ही तारौख से किसी को मुरीद भी नहीं करूंगा रही खिलाफ & 
मैंने न किसी को दौ है और न अब दूंगा। बुनांै शैख्र सिराज के बह 
में कुछ सोजिश शुरू हुई और आप तमाम उम्र इसमें मुक्तला रहे। हु 
लिए उनको शैख सिराज (सोख्ता) कहा जाता है (प्रिराज बगाती विश 
सोख्ता बमानी जला हुआ।) हि 
लेकिन शाह गदार साहब के वह बन्द मुरीद ब्रेग॑र रुख़्तत, कहर 
इजाजत और बेगैर खिलाफृत के मुरीद करते थे और प्लिंलसिला बद्मते 
थे और अपना ख़त्लीफ़ा बनाते। यही उनकी गुमराही है। और यह रब 
शाह मदार की फात के बाद हुआ आपकी हयाते ज़ाहिर नें मुरीद कुछ 
न कर सके। और जब हज़रत शाह गदार की रिहलत का वक़्त करीब 
आया तो आपने अपनी फराकते बातनी से जाना कि मेरे मुरौद एक 
आरिफ के गुमराह किए हुए हैं एत से बवीनन बद दियानती ज़ाहिए 
होगी लिहाजा आपने दक्ते मुबारक से बहुत करूरत से सुतूत लिखे और 
चारों तरफ़ उनको रपाना फरमा दिया कि हमने किसी को खिलाफ 
नहीं रही है घुनांवे हज शाह मदार साहा के दस्तछत का एक 
कागज हजरः नढ़दूम शैलल सअद के कब्छा में आगा जिसमे हज़रत शाह 
जदार ने तहरीर फत्माया था कि हमने किसी को दिलाफत नहीं बढ्मी 
है। इसी बिना पर नर्दूग शैख सडद हज़रत शाह साहन के मुहीरों को 
उत्तसे बाण रखते दियानत क॑ में नज़र न कि उनकी एहानत् की 
कनननननन---+++न नितिन तन रन-+-++ब_ल्‍>>> कक 


किक उस राज सगादित हरेक 
कवि 7--->7750 सतत मरे 
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झ्वतिर। और मख्दूम शैल सअद्‌ के खुलफा भी लोगों को इस बैद्ञत से 
ल्लैठाया करते थे। चुनांचे र्यून शैख सफ़ी सृष्टिता सिरुहू को पीर 
ने इच्शम खुद देखा। और भरूदूम शैख गुहम्णढ मंगन को कि आप 
ता में आराम फरमा रहे हैं। और गरुयून शैख् निज्ामुशैन को कि 
अक्ाम अगेही में आराम फरमा हैं। कि यह हज़रात मी तमाम लोगों को 
इस रजत और अनाब्तत से लौटते थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। 
ककौर को जो कुछ रही खबरों से बिशाहक्षीक मालूम हुआ वही कहा 
है। हमारी इस तहकीक के बाद“जो शरुस रुजूज करने में अपनी हतक 
रुमझे पह जाने। हमारे पास इस वाक॒बा कौ सेहत और सच्चाई पर एक 
कर्ष गिल्दाक और रौशन दलील भी है और यह यह है कि शाह मदार 
 मुररीदों में ऐे हज़ारों मुरीदों ने बैश्त तोड़ दी और उस ते बाज़ रे। 
हु से गज़बूग रैख त्तअद के मुरीद हो गये। और बहुतेरे मह़यूम शैस 
स्ऊद के खुलक़ा और उनके खुलफा के मुरीद हुए। बहुत से मुरीदों ने 
जैस मुहणद मंगन और बहुत सो ने शैद्ध निजामुशैन और शैख अल्ला 
दिया छौराबादी और रुन्‍्देती त्ते अपनी अकीदत मन्दी का इज़्हार 
किया। और शाह मंदार साहब की मुरेदी से फिर गये। तो अगर शाह 
जदर ज्ाहब उन मुरौैदों के मुशजेजत पर रज़ामन्द न होते और उपने 
जुरैदों का दूसरे बजु्गों से पैवन्द रवा न रखते तो यढीनन इन पुरदों 
को उनकी जानिब से कोई नुक्सान व खलल और बदला वा सजा ज़रू 
रहुंबही और उन बुजुगों पर कुछ एताब या गुस्कषा और तंथर जरूर होती 
और जब आपने उन बुजुर्गों पर कुछ एताब वा गुस्सा किया और न उन 
नुरैदों को कोई नुक्सान या खलल पहुंचा हो मालूम हुआ कि आपने उपने 
सिलिता को खुद ही बरहम कर डात्रा। यहां तक तुम्हें मालूम हुआ कि 
सिलतिता की सेहत. परी की शर्तों में से पहली शर्त है। 

री की दूसरी शर्त यह है कि पीर आतिम व आमिल हो, जुगला 
इगदाह का फ़राइज़ और वाजिगात और सुन्नतों और नफ्तों और 
मुष्ताहिबात का। और उन अहकाम को पाबन्दी में कोताह और सुस्त न 
हो। हह बुजू के लिए विस्वाक करें। दाढ़ौ में कंधा करे कि वह दोनों 
जुडे है। पांचों नमाज़ें, अजञान इकामत और उमाअत के साथ अदा करे 
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में रे और अगर वह इन इवादतों का आतिम न होगा तो उन हर 
न कर सक्षेपा पो हदे शरश्‌ से गिर जाएगा। लिहाजा पैर 
सकता। इसलिए कि जो शख्स एढ़ीकत के गकाग से गिर जता ह 
तरीकह पर रुक जाता है और जो तरीकंत से गिरता है 
पर ठहर जाता है और जो शरीअत से गिरा, गुमराह हुआ और 
शख्स ऐर बनने के लाइक नहीं। और वह दुर्वेश जिसकी जाम 
मख्तूक झुकौ पड़ती हो मसलत अक्सर गछुतूक उसकी बैजत अर 
इरादत पर रुजूब रखती है, उस पर तो शीट को जुए़ईवात में मै 
एहतिवात फर्ज़ और ताजिम है। उस्ले चाहिए कि शरीझ्रत के दकइढ 
ने ते एक शन्‍्ना नी फौज न होने दे। कि यह चौज उ्के मुरीद कं 
ुमराही का ज़रीआ बनेगी। जाहिर है कि वह ऐसे फ़ैजूल से हुज्तत 
गाते और कहते हैं कि हमारे पीर ने ऐसा काम किया है लिहाज़ा वह 
जुमराह और गुमराह कुन हो जाते हैं। 


मन्दूल है कि हज़रत हसन क्सरी ने एक गस्ताना को रास्ते में देखा 
कि चला जा रहा है और हर कदम पर ठोकरं खा रहा है। फरमाया 
रूदम को जा कर रख ताके ठोकर न लगें। कहने लगा तुम अपने 
कदम संमाल कर डालो कि कहीं बहक न जाएं। अगर मेरा कृदम लड़ 
डड़ादा तो मैं दीवाता व गाजर हूं। शलैरा फेडून सतह नहीं) लेकिन 
अगर तुझयारे कदन डगगगाए तो तमाम दुनिया के भटकने का सबब 
हैंगे। इसलिए कि आलग की राह यादी तुख्हा दैरही में है" 


परी की तीस शर्त यह है कि दीर के अढीदे दुरुतत हों। मज़बे 
उहले रुत्रत व जमाजत के मुवाफिक, और वह न 
है! इस लिए कि गद्दी सत्लल्लाहु अलंहि व रत्तम ने रिषत्तर कि 
मै हे एक को नाजी फरमाया है और गहतार फिरफों से दुे और पड 
का हुक्म फ़रमाया हैं और वह नजात पाने दाता गरोह वही है के 
सन हदीत्त और सहादा किराम के तरीकों पर कारक्‍्द है 


ह। 


न्ना 
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बही तीनों है बस असल शरीअत। किताब व सुत्रत व इल्माए 
उर्मह। कसास रासिखुल-इत्म बरहक। उन्हीं तौनों से है बेशुबह 
मुल्हक्‌। तो गर इनसे कदम बाहर रखेगा। तो राहे दौन से बाहर 
किरेगा। 

तो मुरीद जब पीर भें यह तीनों शर्तें पाए उसका मुरौद हो जाए कि 
जाइज़ और मुस्तहसन है और अगर पौर में उन तीनों शर्तों में से एक भी 
कम हो वो उस से बैजत जाइज नहीं। और किसी ने गलती से उस से 
बैशत कर ती हैं प्रो उस पर जरूरी है कि इस दैअत को तोड़ दे। (और 
तरौकत की तरफ आएं तो) तरीकत में पौरी की शर्ते बहुत ज़्यादा हैं 
उनमें से बाज हम लिखते हैं। पहली शर्त अकले हलाल है। पीर को 
अकले हलाल में एहतियाते कुल्ली बरतना चाहिए! हरमिजं-हरगिज 
कोई ऐसा लुकमा जो गैरे हलात तरीका से हासिल किया गया हो या 
मुष्त_ह हो उसके पास न फटके इस लिए कि - “हर वह गोश्त जो 
हराम से पैदा हुआ दोजख ही के लिए मुनासिबर है।" दूसरी शर्त सिदक 
मकाल सच्चा बोल है, पीर को चाहिए कि हरगिज़ झूठ ग्रीबत और 
फहश जबान पर न लाए कि सच्चाई नज़ात दिलाती है और झूठ हल्लाक 
करता है। 

कजरवी की बदौलत तो बिला कम व कास्त गिर पड़ेगा और अगर 
तू सच्चा है तो सब ढातों में ठीक है। रास्ती अख्तियार कर कि तुझे 
छुटकारा मिले तेरी तरफ़ से रास्ती, अल्ताह तआला की जानिबर से 
फ्तइमन्दी है। 

तीसरी ज्र्तः दुनिया की हिर्स, उसकी लज़्जतें, उसकी ख्वाहिश तर्क 
कर देना और मख़्तूक के उसकी जानिब रुजूध्‌ और कबूलियत पर कोई 
तवण्जोह न देना है। अगर मालदार और तमाम दुनियादार उसकी तरफ 
रू करें जो पीर पर वाजिब है कि किसी रगबत् और दिल्ल का मैलान 
रस जे जाहिर न हो। और उनके माबैन कबूलियत की वजह से पौर में 
कोई गुरूर और घमण्ड न उसके जाहिर में आने पाए और न बातिन में।” 

चौथी शर्त : माल का न जमा कहना है। अगर उसे कसरत से 
दुकहात और नज़ाने मयस्सर हों परो धाहिए कि (वन से हासिल शुदह 
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जे 
सब भात) राहे खुदा में खर्च कर दे। उन्हें समेट कर न रखे। क्र 


सब 


की शक ही दफा से थैली को न सी बल्कि उसके 
बराबर खर्च करता रह। हां अगर मुतवातिर गाल न आता हो वर 
जगह ते (कभी-कर्भ) माल कीर मित्र जाता हो। इस हालत मे ल्‍लथ 
अष्लो अपाल के, नप़्क़ा की तरफ से दिलजमई और इबादत के कि 
फसवृते कत्बी की नौयत से माल को हिफाज़त से- रखें तो जाइज़ है 
पांचवीं शर्त : अच्छी दस्लतें और मछ्लूक की खैर ख़ाही है। कै 
को चाहिए कि मखलूक को ईजा रसानी और रंज देही से दूर रहे औ 
तुर्श रू और ढद अख़्लाक न बने इसलिए कि ज़ो- शख्स लोगों को 
अजार पहुंचाता है अल्लाह तआला उससे बेजार रहता है। 
छठी श्षर्त : बह है कि अपने आपको इज्जत की नज़र से कमी न 
देखे और खुद रीनी और ख़ुद नुमाई की सिफत को, सिदृक मैर | 


इख्तात के मकाम पर उतार दे (यानी उनकी बजाए सिदक॒ व इख्लास 
झत्तिल कर ले) अहम 


अगर तू चाहता है कि 
आएको सिदक व इख़्तास 
सावी शर्त : वह है कि 


हिायत के लिए मबऊ़स किया 
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फट ज का के न फिप5 'सब्ज सनाबिल शरीक 
गुना ह: माफरपानियों को यक्हर छोड़ देना है। पीर 
को चाहिए कि अल्लाह तआला के फरमान को जा दावा और 
शाफसमानियों से परहेज करना उपने ऋपर मिहायत एडतमाम मे 
87252] पर निहायत एडतमाम से 

इसवीं शर्त : यह है कि करफ और करामतो का मतवाला 
कक इसिरामत का रौदाई हो इसलिए कि खिलाएं आदर पकू आर 
करफ पो बेदीनों ले भी जाहिर हो जाता है इसी वजह से कहा जाता 
है कि 'हक़ पर साबित कदम रहना, करामत से बढ कर है।* 

हम इस्तिकामत की राह पर चलते हैं। कश्क व करामत के दे नहीं 
दौड़ते जो शस्स अपनी अटकल से कोई बात कहे तो उसकी अटकलन 
को जूता बना कर उसके सर पर मार दो और जो शख्स अपनी करामतों 
पर शेखर बघारता हो तो (समझ लो कि) वह कुत्ते की तरह गो-मों 
करता है। और अगर नेकी की बजह ते आलम गे उसका शोहरा हो गण 
है हो दह अपनी खुश रंरी को रिना पर छूर गुहरा है। बाद रखना 
चाहिए कि दह पहली तीन शर्तें इन दस रातों में दादधिल हैं। बत्वत्ता 
पीरी की शर्तें बेशुमार हैं। सिर्फ़ दही रातें जिनको हमने बयात किया 
उनमे इंहिसार नहीं है। 

तो आब तालिबे सादिक पीर को जब इन शर्तों से बौतूछ पाए हो 
इसके साथ अपनी अनावत का पैल्द, उसके साथ सच्ची अढीदत और 
ले एतकाद जे गिला दे। मुरीद की रूच्ची अकौदत और हुस्ने एतकाद 
जिस कदर ज़्यादा होता है। उसके काम दुनिया और दीत में इतने ही 
बनते रहते है। इसतिए कि पीर परर्त, खुदा परत्त होता है। 

कराने तरीक॒त ने सुबूते बैअत और इस दौनी उखुबत के लिए दो 
सैशानियां मुकरर की हैं। एक तो कागजी जिस पर वह अपने पीरों के 
नाम लिखते हैं और उसको शजरा काते हैं इसलिए कि शात्व दर शाखा 
होने में दरछ्त से मुनासिबत रखता है। जिल तरह रतूलुल्ताह सल्लत्नाईु 
अतैहि व झल्लम से दरफ़ा के नीचे वैजत बढ़े हुई थी। इत्ती पर 
नुरौदों को अपने पीरों के साथ बैभत इस दरा्त के नीचे बे होती है 
उसको लिख कर पुरी को दी हैं। दी ध्लाण व नाना दूसरी अल्ामत टोप॑ है। गढ़ 


अध्यपल कल्क पल पथ 
सह की दु हक गला टिया लेकर हशूर की " 
असल ०] कह तर्क, बहार तर्की (एक गोश ॥ 
हर्वी, दो गोशा बाली) और अर्ज़ किया कि जन 


पा, है शा, और हि टोपियां त्तरे मुगरक पर रखें, फिर लि 


र्सीं लाहे यक तह, 
। उसके बाद ढु' , 
चर तोषिया हू अर को इनावत अल है 
ब्काः और कु कि 
हजरत अबू टोपी है है कल और फरमाया रू 
५ सेह तर्की हक़ 


पर रखी और फरमाया यह 
इज और जो उसका हक का हे उस्ते अता कर दो। गुने वह 
करमान था कि कुंबाहे घार तर्की तुम्हें पहनाऊ।' 
जुलाह को अनाबत और बैक्रत की अतागत इत्तलिए करार दिया 
रा है कि यह सर का लिबास है और सर तमान आजा और जवां 
जे अफ़््जल और अशरफ। अक्ल का मस्‍्कन, और हवासे खम्सा ब् 
गठिनी का मकाम है। अतादा अजों हवाते जाहिरी में से जुबान कि 
कलाम ढी जगह है। और मुंह को कि पीने और खाने की जगह है और 
बेहत को ख़ार और अपान की नज़रें उस पर पढ़ती हैं. सब सर में 
पर ०8 ही तमान इंसान है। फ़िर उसका लिवा्स 
भी मुख़्तसर है इसलिए कि एक गज़ कपड़े नें 
रुकती है इसौ वजह से कुलाह को बैअत की किलर के 
और बैअत के वक्त अपने सर से उतार कर मुरीद के सर पर रख देते 
हैं ताकि यह दलील हो उत्त पर कि मुरीद उस बिरादरी में दौर से 
रिल्कुल नित गया और उतने बैसत को बसर व चश्म कुबून कर लिया 


डा 
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मै कलाबी क्ष क्लक्रा कर ली और कूगरदानी के पना पाई। 
कहते हैं कि एक दीनदार का गुर्बत में इंतिकाल हो गया, उनका सर 
था और करार न पकड़ता। लोगों ने उनको फ्तान की जानिब 
खाता कर दिवा। जिस गंजिल व गकान पर पहुंचों वहां के उलगा और 
अशाइख से सर के ढिलने का राज़ पूछते नगर शाड़ी जवाब त पे यहां 
'क कि लखनऊ जा पहुंचे और हज़रत गढ़दूग शौच मौना कृद्षिता सिर्फ 
ही खिदम्त मैं हाजिर आए और यह माजरा बयात किया। मल्यूत ने 
करमाया कि यह किसी के मुरीद नहीं हैं। एक कुलाह और शजरा 
अंगवाया और फरमाया कि बह टोपी उनके सर पर और शज़रा उतके 
ज्ौने पर रख दें। चूहों लोगों ने यह किया सर का हिलना मौकूफ हो 
जया। और सब को यह राज मालूम हो गदा कि अगरचे बजाहिर उनका 
कर हिल रहा था लेकिन जुबिश बातिनी तमाम सरों में है कि पौरों की 
दुतताह के बेगैर उनको आराम मयस्सर नहीं आ सकता। 
लाया बरी बैअत के वक्त चह भी होता है कि मुरीद के सर से दो 
तन बल दाएं जानिब से और दो तीन बाल बाएं तरफ के कैँचीं से काट 
लेते हैं और उनमें गिरह दे देते हैं इतलिए कि कल क्यामत के रोज जब 
रा, रहां बन्दा के आमाल पर गवाही ये तो यह बाल सच्ची वैशत पर 
जवाहीं दें। और इन बालों में गिरह दे देना गवाही में उनके अल्फाज 
और मआनी का एक करना मक़्सूद होता है। 
अल्वत्ता औरतों के सरों से यह बाल नहीं काटते। दागनी और 
शजरा पर इक्तिफा करते हैं इसलिए कि कैंची चलाना. बालों के कतरवाने 
और मूंढने की ज़ानिब इशारा है और यह दोनों चीजें म.ों के साथ ख़ास 
हैं। ऐसे ही ईअत के पका औरतों का हाथ भी हाथ में नहीं लेते लेकिन 
अगर वह पीर के सामने जा जाएं और कतिम-पए-इस्ति्फार पीर के 
क-ब-ू कहे तो जाइज़ है। 
मिक्राज के बारे में ताबईन और सल्फ का इज्रितलाफ है। बाज 
कहते हैं कि मिक्राज़ लकड़ी की बनाई जाए। बाज कहते हैं कि 
मिक़राज़ संग्र सफेद से तटाशी जाए। बाज कहते हैं लोहे के बनाई जाती 
है। बाज कहते हैं कि तांबे की बनाई जाती है। हजरत सुहैल बित 


ना न 


है 
प्राण ्पत्क न त नल है हा ्र )8 न 
अदुल्लाह तस्तरी रहनतुल्ताह अलैह से मरवी है कि आफ क्र 


तबका वालों और तमाम शहरों के ताबईन ने उस्न प्‌ 
का है कि कैंची लोहे और तांबे से बनाई जावे और कह 
रहमतुल्लाह तआल़ा अलैह ने फरमाया है कि मुरीद उस वक्ता तक कर 
नहीं हों सकता जब तक उसका मुशिद उसके सर के बाल न वै। ३ 
ईैंचौ का मस्अला अहले तबकात में मुख्तलिफ रहा। बाज ने साय है 
बह अंग्रियाए किरान रजि अल्लाहु अन्छुम की सुन्नत है। उसका बढ़ 
इह है जो हजरा आदम सफीयुल्ल्राह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सक 
किया जाता है कि आपने एक रोज़ हज़रत शीस अलैहिस्सलान # 
देखा उत्ें बुलाया और फरमादा ऐ जाने पिद्र तुम्हें कौन सा काम फ़र 
है। जबाब दिया कि “घर में गोश नशीनी। अल्लाह तआला का कि 
और उसके गैर से परहेज।" हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपडे 
उन  चुण परूद फरमाया। कि इतने में हजरत कि 
2228 बा तो न] 
आपने एक कैंची ली 


में दुशबार हो गई यहां तक कि हक पान और अहसे हबसाह 
आह ने फरणाणा कि जो शा किए अल्लाह तार 
जालिम त हो बह जुमराह और गुमराह रार्स 


है] | 
४ 


रजि अल्लाह अन्दु से लोग वह 
वाकया 
मच गरोफ को मस्त मे छुत पे. 


किक 98 सा तारिल गण 
सी किक 98 सा तगाकिल शरीक 
हैँ आाकिबकार इतर खा अल्लाह तस्तहे जे कमाया कि खिरका 


कहनाया तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से साबित है 
सिक्टज का अमल भी उन्हीं से गरवी है। अभी लोग इसी हालत में 
थे कि एक हातिफ़े गैबी ने निदा दी कि खिरका रब तबारक व तयाता 
की चुत है और मिक्राज हजरत शीस अलैहिस्सलाग कौ 
अब मह जो मशहूर है कि ख़िरका हज़रत इब्राहीम खलौतुल्लाह की 
चुत है वह यूं है कि आपके पास हज़रत जिक्नील अलैहिस्सलाम ने 
गोफन मैं रख कर फेंका और वह खिरका उत्रत का णा। हज़रत जुनैद 
'णि अल्लाबु अन्दु ने यह फरमाया है कि मिक्राज़ किसी ऐसे शख्स को 
इलाल नहीं जो थैली में एक दिरहम भी बचा-बच्चा कर रखे। और मौला 
अब्बी कर्रमल्लाहु ढज्हहू ने यह फरमाया है कि लोगों में सरसे ज़्यादा 
जरीर और उनका गुमराह करने वाला वह है जो दुनिया का भ्री मुर्तद 
शो और भिज़राज भी अद्धितयार करे। सवाल किया गया कि साहिदे 
दुनिया कौन हैं? फरमाग जो दुनिया की जरूरत से ज्यादा तलब करे। 
जैकिन हज़रत इमाम हरून हसरी रज़ि अल्लाहु' उन्हु से मरवी है कि 
अमैसल-मुमिनीन करंगलाहु वप्हडू ने री मिक्राज़ इस्तेमाल फरमाई है 
और बाल्रों के तौन तार तराशे हैं। लिहाजा आपकी सुन्रत का खयाल 
र्बना और उसकी हिफाजत करना दूसरों के मुकाबला में ज़्यादा अक्ा 
है गिक़ाज़ से बाल काटने के बारे में सबसे ज्यादा सहौह कौल पेशानी 
के बाल लेना है। तो चाहिए यह कि सबसे पहले पेशानी का एक बाल 
कैंची से लिया जाए उसके बाद एक पैशानी की दाएं जानिब से और 
एक बाएं जानिब से। हजरत गढ़ुदूत शैलय भीना कृषदिसा सिर्सहू की बैअट 
दाखिल होने वाला, सर मुंडाए होता, तर भी आप उसको सर फ 
हर चला देते। अल-गरज मिद््दार अत्तरारें इताही जल्ला झुदरतुहू मे 
७ राज़ है जिस पर किसी राज़ को यकीगी इफ्ला न हुई अगरवे 
के, नो नै कहा है कि कैची का घलाना दूसरे इलाकों क॑ तोड़ने के 
मे जो बन्दा और मौला के दर्खियान में हों। लिहाजा हर शज्श को यह 
नहीं हो सकता कि वह ढिसी का हाथ पकड़ ले। 


+-+ अपने शीर से कुताक पाकर दोनों जहां की आफत से पनाह ने अपने पीर से झुलाक पाकर दोनों जहां की आफत से पनाह 
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के पिलाज कब लैलरू जो ७, घर कक 7 सा 
हिल कर ली है इस कुलाह की बदौलत < 
हमने फुक से ताजे शाहौं की शौकत पाई है। हक तो बह १8 । 
परस्त और खुदा परस्त एक ही है। हम इस अकीदा का हुक 
समझते हैं। हम हैं, पीर का आस्ताना और हमारा सरे नियाज। हम के 
मकाम व वजाहत के तुफैल, शौकत का मकाम हासिल किया है 
को खुदा और एसूल तक पहुंचाने क॑ लिए पीर ही काफ़ी है 
रुच्ची बात पर गवाह भी मुहैया कर लिए हैं। 

याद रखना चाहिए कि मुरीद की दो किसमें हैं। रत्मी और हतौकी 
रत्म मुरीद तो वह है जो ऐसे शख्स से छुलाह और शजरा हामिल क 
हे जो पैरी के लाइक हो और उसका दिल से गोतकिद हो कि को कक 
पैर फरमाए उस्र पर साबित कदम रहे और जिससे मना करे सर 
जज रहे। और हढीकी मुरीद वह है कि उसका जाहिर और बात्विन कै 
है जाहिए और गहन के मुताबिक हो और उससे तनान हरा! 
और लक के हस्काता और सकनात के मुगाफ़िक हों। उसको रे 
जी कह के कोई कृदम न उठाए। उसके दिलाफ़ एक तह 


जी न ले। और पीर को चाहिए कि जब में मुआमत्ा की सका देखे 
सह हलक करार और उसे कित्फा पक लता की सा 


|... 


6१) | 


है कि अपना सर क्यों मुझे हो पक 


हाल 
'ह किसे तरह फरार के लिए दैयर हो हक है 8 
के बातों खो भी उस पर आश्ादा नहीं कर सकता। #सक आर 
ततरीह से यह नल फ़ामाया है कि खुला 

| रे और कराए राशिदीन और यूतरे 
काने... शा सर गुंखाते रहे और ऐसे ही हरा और दूतरे 
इसाने आज़म अबू हनौका, ० 


माभ शाफई, इमाम मालिक 
अहमद बिन हल ऱि अल्लाह उन्हुम और तमाम और इमाम 
सलज-+० मनन _ 


नी 


हा 
2१. "उच्च रू २] २५ सतत कक 
26 बे के सर मुंडाए हुए थे तो उसकी सोस्त का वह 
है *ै हर और अच्छा है। जागे नुसत्त में फरमाया कि गोगित ता 
रह पुंडाा है। हरीस शरीफ में बारिद है कि किसी रह नुंे हुए 
हे मौत की तत्थी, का छा अज़ाब और व्र्यामत का खौफ ते 
## ॥र रैसै शख्स को अंब्याए किराम के साथ कढ् से उ़तागा 
8 और हूतों के पास उसे जगह दी जाएगी और उसके सर ते 
कले बल गुदा हॉंगे 423 डाल के एवज में एक फरिश्ठा पैदा किया 
कक्षा और बह क्यामत हक उसके लिए इस्तिगफार कराता हहेगा। 
इबसत अबू हुरैरह रजि अल्लाहु अच्छु से रिवायत है कि नी 
अल्लैहि ब सल्लग ने फरमावा। इलाहौ सर मुंडाने वालों को 
हा दे! अर्थ किया या स्सूलुल्लाइ! बाल कतरने वात्रों को भी! फिर 
के फामया 'इल्हीं सर मुंडाने वालों कौ बद़िशश फरगा। सहादा 
+ हर मर्ज किया या रसूलुल्लाह बाल कतरने वालों की मी। फिर 
अणने झइशद फरगाया।” सहाबा ने फिर अर्ज़ किया या स्सूलुल्ताह 
बल कतस्ने बालों की भी। फिर आपने इरशाद फरमाया 'इलाही सर 
कु बातों की मषफिरत फरमा। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह बाल 
खले वलों की भी। 'आपने फरमाया और बाल कतसने वालों की मै 
फिर फरम दें। मुअल्लिफ के दिल में यह ख्याल गुज़रता है कि बुजू 
जन का म्सह फर्ज़ है न कि बालों का। अगरबे सुर के बालों पर मसह 
कले मे कमितर मसह हो जाता है लेकिन हढ़ीकृते गसह तहीं पाई 
रह ग्गर सर फे बुंडाने में। इसी वलह से मौत्ा अली से मरवी है कि 
ग रोजना सर मुंडाया करते। 
खैर पौशी पर को चाहिए कि अपने रुच्चे गुरीदों को महज 
के गौवत और गुड़ितन लिल्ताह खिर्का पहना दे। न उस हे 
की दुछान की रौनक मक्सूद हो और न किसी किस्म की 
बौर शौहरत मह्दे तज़र। वल-अगाज़ बिल्लाहे तआला। और 
कक कियी हो और तलब के कमाल तक न पहुंचा हो उस्चे भी 
फेक जाइल है। मन्‍्कूत है कि हज़रा रै् अबू नजीब 


0 3रता सिरहू ने फरमाया कि एक रोज एक मुरौद हजरह 'दैदैशा सिरहू ने फरमाया कि एक रोज एक मुरैद हज़रत 


02 दल जबल के जर म रा मा, 
स्जहीकितब्पर ना पथ 
पं महाद गणाली एमतुल्ताह अतैह क॑ पास कि हु 
किया। शैख ने उसे गैरे पास मेज दिया। मै के 
लि मीं। वह मुरीदाने हुलूक के 
के हुबूक और शर्तें बयात कीं। वह मुरीदाने हुलूक और किक 
3 कर कई कत रा और कहर खरा पहने बष् छह 
हजरह इगाम गज़ाली ने मुझे याद फरमाया और मुझ एर रक्ध ज्ष हे 
जाहिर किया कि मैंने तो उसे तुम्हारे पास इसलिए रवाना ढिया के है 
हुम इल्से कोई ऐसी बात ब्यान कर देना जिससे उसकी रात्त गै 
ज्यादा हो। तुमने ऐ्री शात कह दी कि जो रब उत्े थ बह 
जाती रही। हालांकि जो तुमने कहा वह सही था लेकिन अगर जद 
हम खाते गुलदौ पर लाज़िम कर दें तो भाग उठेगा और उत्तदौ स्त 
जब्री उस से हो ही न सक्ेगी। हम तो खिरका इसलिए पहनाते हैं है 
इह शत इस कौमे मशाइल्व के साथ मिल जुल जाए और फिर छः 
हजरात के साथ मिलना जुलना उनके अप्आाल पर नजर रखना कर 
उनके अहदाल को देखना गालना, उसमें पूरा-पूरा अत्तर करे। और क 
जी उत्ह जैसा अमत्न करने लगे। हो सकता है कि अल्ताह तआला हर 
मौ उन्हीं में से फरमा दे। 
और मुरीद जब हतक्‌ के सिक्के और खिरिके को प्रीर और मुर्िंद 
की मेहरानी जे हासिल कर ले तो चाहिए कि उस सिक्का को दुनिया 
जहान की सआदत जाने। और फूजूल 


कौन से 
जाता है।" यह कोई थोड़ी 3028 करवा 


हम नशी गहरूम नहीं होता।' हे बह कौम है जिसका 
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करा 


अध्लिक- कक ----त तीर पक 
9 हथ से ने जाने दिया जाए। 


तू अपने तततरफात को पौरों के हाथ पर छोड़ दे इसलिए कि जो 

'क़िन्दा के हाथ में होता है उसे अख्तियार ही कब होता है। 
8 है कि एक रोज ख्वाजा जुरैद बगदादी कुहिसा सर्द ने 

; तन्‍तूर से कहा कि वह वक़्त कब आएगा जब आप खुश्क लकड़ी 
ही चुर्ख़ करेंगे। जवाब दिया कि जिस रोज़ मैं चोबको सुर्ख करूंगा तुम्हें 
ज्ञ मशीखीयत के लिबास से इलाहिदा कर दूंगा ताकि तुम्हें मालूम हो 
बाए कि अहले मारिफृत के नजदीक नेकों के कूबे से निकलना, फांसी 
है ज़्यादा दु्वार बल्कि आग से भी ज़्यादा मुश्कित है। 

जिक्रे गुराकबा ख़्वाजगाने चिश्त कृदृदस्त असरारहुम का इस पर 
इन्मा है कि तालिबे सादिक के लिए एक जिक्र और एक फिक्र काफ़ी 
६ और वह जिक्र कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है कि तमाम जिक्र इस 
छतिमा में दाखिल हैं और मुराकवा यह है कि इंसान अल्लाह तआला 
हो हाजिर व नाज़िर ज़ाने और आज़ा की हरकतों और दिल्ल की बातों 
ए मुत्तता रहे। अइम्म-ए-तरीकृत और स्ादाते हकौकत के नज़्दीक 
रह चौज साबित है कि अमीझुल-मुम्रिनीन हज़रत अली कर्रमल्लाहु 
हू ने एक मरतबा हुजूरे अक़द्स सल्लल्लाहु अल्ैहि व सल्लम से यह 
बर्ब किया कि खुदाए तआला के रास्तों में से सबसे करीब का रास्ता 
दिया दीजिए। इर्शाद फ़रमाया अली हमेशा जिक्रे ख़ुदा करते रहो। 
बर्ज क्रिदा किस तरह? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमावा कि 
उप आंखें बन्द करो जऔर मुझ से सुनो। इसके बाद दुज़ूर ने तीन 
हवा ता इलाहा इल्लल्ताह का जिक्र फरमाया और अली मुर्तजा 

बरल्लाहु वजहू ने सुना। उसके बाद मौला अली ने तीन बार जिक्र 
या और हुजूरे अक्दत्त सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसकों सुना। 

किर अली मुर्तज़ा ने तालीम फरमाया वह जिक्र, हज़रत ख़्वाजा 
हे! इसी रहमबुत्लाह को और उन से हज़रत ख्ाज़ा अब्ुल-वाहिद 
ैैद को पहुंचा। और उन से ख्वाजा फुजैल को। उन से ख्वाजा इब्राहीम 
यह बल्ली को, उन से ख्याजा हुजैफा गुरअशी को, उन से ख़ाजा 


५] ++ के उन सो खाया अलू देगी को, उन हे ख्ाजा ख्यणा 'उन से ख़वाता अलू दैनूरी को, उन से ख्याजा ख्वाजा 


'खथी किताज घर त04 का कल जे जय स्का से, कि 


अबू इस्मफ राम को उनसे ख्ाजा कृब्कयुतकीत जब अल 
को उससे खा नावि्दैण आह बूदु दिरती को जन छह 
यूसुफ चिश्ती को. उन से हजरत ख़ाजा कृतबुद्दीन गौदूद यू 
को. उन चे ख्ाजा हाजी शरीफ जिन्‍्दनी को, उन ते आजा के 
हाछूनी को, उन से हज़रत ख़्वाजा मुईनुल-हक वह्दीन हत्तन अंक 
उन से खाया दृगबुल-हक पद्दीन बद्ियार औरी को, उर जे 
सलौदुत-हक दीन गस्कद सुतेमान अजोधनी को, और उन ते हा 
ख्ाजा निज्षापुत-हक॒ -व्ीन मुहम्मद बिन अहमद बदायूनी को, उन 
हुहाज़ा नसौरल-हक क्हीन महमूद बिन यूसुफ रक्चीर औरही को, और 
उनसे मल्दूम जहानियां को पहुंचा जबकि हज़रत गड़दून जहानियं के 
दूसरी और जातहों सो भी पहुंचा था, फ़िर उन से तीर सैच्यद रू 
किताल को जर उन से गह़दून शैस सारंग को पहुंचा। जब कि गछुत 
शैल भारंग को ठल्कीने जि गर्यूत शैख यूसुफ अबरथी से भी पु 
था और मह्गूम शैख्र यूसुफ ने बन्दगी मखदूस जहानिदा चैयद उल्त 
मे हासिल किया था। जीज़ गल॒दून शैख सारंग ने तल्कीने जिक्े रैं 
कयामुद्दीन से भौ पाया और गख॒दूम रौख क्यामुददीन नरुदूम शैस भी 
के इचा और गऱदू शै्र तत्तीक्दीन महमूद औदही के मुरीद थे, और 
नख्दूत ज्हानियां से उन्‍हें खिलाफ़त हासिल थी। मरूदूम शंख सारंग ते 
बह जिक्र अर्दूम है शीना को पहुंचा, और उन से मख़दूम शैख चजर 
न को उन से मखदूम शैक् अजुस्तगद को जा शैल सफ़ी गराह 5. 
हित उस इन पुहानद बी इज्माईल को और उने रे 
|डस्लिफ 
लकलया काला हर कलह टिट के कया व बहा 
अ३ रही खल्वब तो बह भा 
इसलिए कि चालीक हित लि मय आओ जो आर 
हज़रत आदम अलेहिस्सलाम की बिही को 
जया था। नबी तत्लल्लाह अलरहि 4 स्तन 
तरज़मा : जिसने चालीस सुबहें अल्लाह 
कर रीं हिक्मत के बहने उसके दिल हे एसकी शक + तिरें यालिस 
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2 के कला निजावल-हर फीन गुहलद जिन हद ल्‍्छ ऋ 
प््द् हैं कि ख़्ाजा गुल" 'हक॒दद्दीन मुहम्मद बिन अहमद 
ने शैख नत्तीरुदीन महमूद कुद्दिसल्लाहु रूहहू से 
की कि पुन बिल्ला चिश्तीयाना खौँचों। आपने बाज अहबाब से 
फर्म कया कि शिल्ता विश्तीयाता क्या है? जदाब दिया कि एक 
हा पे बैठ रहों। (यानी दुनिया से कुल्लियतन मुन्कृता हो कर) 
बाद रहे कि रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम से तमाम साल 
शव रिल्‍ले गरयी हैं। एफ बिल्ला सैस्ययणा आदम और इहा 
3 हकलाताप का दुमादिल-उलरा की बीस तारील से तेकर गाहे 
खतब के खत्म तक। एक चिल्ला हज़रत सैय्यदना इब्राहैम अलैहिस्सलाम 
झा बीस शाबान से शबे ईदुल-फित्र तक। एक बिल्ला सैग्यदना यूनुस 
उल्ेहिस्सलाम का जिल-हिज्जा की पन्दहवीं से मुहर॑मुल-हरम की 
स्लीक् तक। एक विल्ला रौय्यदना गूसा अलैहिस्सलाम का शबे नमरह 
हकुण) जी ढूदा से लेकर शबे ईदुल-अज्हा तक। और एक चिल्ला 
कंण्ददना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व सललम का बीती 
सज़ान से आख़िर माह शौवाल तक। विल्ल-ए-कशी की जो शर्ते ज़्यादा 
बह हैं उन में से एक भी तर्क करने से मक्सूदे कुल्ली हासिल नहीं होता। 
मुरीद जब सौधा पांव हुजर-ए-खत्वत में रखे तो अऊजुबिल्लाह 
और बिश्मिल्लाह पढ़े और पूरी सूरः वत्नास तीन बार पढ़े। इसके बाद 

जायां पैर हुजरा में रखे और यह दुआ पढ़े। 

० बन्‍्करययव 2 जपीप पे उकक पक, 
सम -> ५ एफ <4 है बी फजीनी | जप प-बाप जन अलन 7 जम जे 
अपर सीजन पर 
कर्षमा ; (इलाही तू दुनिया व आखिरत में मेरा कार साज है। बू. 
नैरे लिए रेखा रह जैसा कि मुहामद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
लिए था और अपनी मुहब्बत मुझे अता फरमा। इलाही नेरे परद-ए-दिल 
में अपनी मुहब्बत डाल। और मुझे अपने जलाल व जमाल ते अपने 
मुख्लेशीन में शामिल फरमा। इलाहीं मुझे अपने जज़्बाते जात से मेरा 
परत महद कर दे उसके बाद मुसल्ला पर खड़ा हो और मुंह किबला 


की तरफ़ करे। 
3५4४ अमल सी 


्र. जप 
'पपक+/ "कर /कफपबन्‍णााए.5320मडठतारत 


जे 


आस्मात्रों और जीन को पैदा किया दरा अत- 
शव अर हूं और मुशरेकौन से नहीं हो) पढ़े। उसके रद बे 
न्लाज़े जलातते इलह के तिए पढ़ें पहली रकअत में सूरु खा श 
ई बाली और दूबरी रहअत मे आकर शा जकक 
अधिर सूट हक प्रदे। उसके बाद सज्दा नें त्तर रखे और ९ 
(लाई मेरी खल्दत में मेश अनौस रह और मेरी तन्हाई में मेरा 


॥ 
इलही मेरी इस छत्वत को अपने मुशाहिदा का मृजिर बना दे और 
उम्र काम की तौफ़ीक दे जो तुझे गहबूब व पसन्दीद्ा है। इलाही मैं ते 
तब से ते प्लाह मंगता हूं और तुझ से शी रुजा चाहता हूं। इताह 
मुझे बीए नस्त से दूर रख। इलाही मेरी आंखों से पर्दा हटा दे कौर 
मेरे दिन का जंग दूर कर दे ताकि मैं ला इलाहा इल्तल्लाह फा जगह 
देख रकी। 
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इश्क बाद जिडे नफ़ी व इस्पात में खारंल--, तवज्जो 
है खासुज्-ख्ास तवज्जोह व 


, हैं| और कमी जिक्के जात में नुल्ाहिज्ा और 
कि उसका एक लेहजा नी जिक्े नही ॥ 


पटल लेगा आलगे गैब से महरूम रहेगा। उसके बाद जिक्र मे 
और तमाम अन्देशे दिल से निकाल दे ताकि अल्लाह तआला 

ज्ञात व दिल के साथ मशगूल हो। मख्लूक से घबराए और पूरी तरह 
तै कली जानिबर मुतवज्जेह हो। 
& (॥ र्त : यह है कि हमेशा बाबुजू रहे इसलिए कि बेबुजू होना 
तन के गला की राह है ताकि बह उस पर ग़ालिब न हो। 

तीसरी शर्त : हमेशा हमेशा जिक्र करना है चुनांचे अल्ताह तआला 
+ हशाद फरमावा। (वह जिक्र करते हैं अल्ताह का खड़े हो कर बैठ 
हर और अपने पहलुवों पर) और यह दवामे जिक्र की जानिब इशारा है। 

चौथी शर्त : अन्देशों की नफरी और उनका दफ़ा। चाहिए कि जो 

दिल में आए ख़्वाह नेक या बद उसे कलिमा ला इलाहा 

इल्हल्टाह से नफी कर दे। इसलिए कि जिस चौज़ का नक्श सफ़्ह-ए- 
दिल पर पड़ता है ख़ाह नेक या बद, वह सफ़ाई क॒ल्ब को नुकूरे कल 
के कुबूब से सहे राह बन जाता है और जब तक सफह-ए-दिल इन 
हहवानी नक्‍्शों से पाक नहीं होता वह मुशाहिदा गैदी के नुकूज्ञ और इत्मे 
लकड़ी के काबिल नहीं होता और मुकाशिफ़ातेः रूहानिया के अनवार और 
इजल्लियाते रबानिया को कूबूल नहीं करता। 

पंचवीं शर्त : हमेशा रोज़ा रखना है तो खल्वत गुजीं हमेशा 
रेघादार रहे कि रोज़ा तअल्लुकाते बशरीया और ख्वाहिशाते नफ़्सानिया 
है दूर करने में बड़ा कृदी असर रखता है। 

छठी शर्त : हमेशा खामोश रहना। तो चाहिए कि किसी से बात न 
करे मगर अपने शैख से कश्फ वाके में ज़रूरत के मुताबिक। और बाकी 
' [तो खामोश रहा सलामत रहा और जो सलामत रहा उस ने नजात 
जा) पढ़े। 

सात्वी शर्त : अपने दिल की तवज्जोह शैख्ध के दिल से हमेशा 
शाम रखो ताकि शैख के दिल से कुछ इल्तिफात मुरीद के दिल में 
ुंचता रहे इसलिए कि - दित्र से दिल की राह होती है। और मुरीद 
के दिल को शैख्र के दिल से जिस कदर तजल्लुकु होगा दिल का रोज़न 
'ा जाएगा। इसलिए कि मुक्तदी मुरीद इस आलमे शहादत का आदी 
है कि उत्के रू-ब-रू बहुत ज़्यादा पर्दे हैं लिहाज़ा उसकी तवज्जोह 
७ रन न 00/40402%::55:-००क व संबिलें:-2 


हषथएड३//६-कढ 222०० आंत: 8जलब्ड 


408 सब 
सकल पते तकती ह शंस के दिल को ते, 
भा तक्ता है कि शैद्ध का दिल आप 
तो आती से मई ुज्जत की जानिब मुतवज्जेह है। सो 
अरशद के दिल में पहुंच रहते है और शैत 
हे इस हक 'ुंचते हैं इसौ तरह रफ़्ता-रफ्ता मु 
मर के है आना इशेबाव पैदा कर लेता है और आते है 
के आप हो जाती है। रौख फी तवज्जोह को हमेशा उत्त 
सह और राव जने और ज़ कु को कोई आएत गा ढ़ छा 
औल शितासत शैस की जानिब उजूम करे और शैख के अन्दर हि 
से मदद बाहे ताकि वह आफृत और खौफ, शैतानी हो, या नफ्सनी हू 
है जबे। 
जाउबें राई : अल्लाह तबाला से शिकायत और अपने शै्ष ५ 
यान का वर्ड बार देता है। कई गाना कि उसे जो कुछ गै ते छु 
है व दुशादगी, तंज व राहत, सेहत व बीमारी। कशाइश व हो 
न करे। इसी तरह शैद्ध ढाज॑ 
इस्त पर कोई एतराज़ न करे 
के तस्लीम कर लेने में मशपूत्र 
आ खा पा पर नज़र इरादत ५ 
बगर होए और बुजुर्गों ने फरमावा 
हो शक जाते नकल." पिनाया से गरदूद हो जाता है। ते 
जिसने दिदगत 7 सच सकता। हां वह गुरीदे सादिर 
२ नहीं पाई और किस क्जह से पः 
के ज(हीरे शैस़ की खिदमत में मस्तक 
उसको अति ते अब उसमें मुम्किन हैं। है 
जार * और ढैज़ एम पहुंचा दें मगर उत्त मुरीद को 
(कुल है कि एक दुपत। ... पीर से पाए दह अपने पीर की 


श्र 


ट 
8 22 


रे 


५] 


अहदात और 


ञ्ल््ा 


ज्की के “बह चौड्ोता उठा कर अपने कांप्े पर रख और एक ही 
कहे पर आपको मंबिले गक्खुद पर पहुंचा दिया। हजरत महदूम ने 
का पाया फरमाश कि बह कौन शस्स है? लोगो ने उर्ज किया एक 
इलददर है और उसने जो खिदमत की थी वह भी 
हार मर्यूम ने उन पर नज़रे इनायत फरमाई। हउरत मख्दूम 
इक की इरकत से उसकी बातिनी कदूरत का रण दूर हो गया 
हमाप आतमे अत्वी व सिफुली उस पर मुकशिफ हो गया। कतन्दर 
डुशी में झसने लगा और कहता था कि मेरे पीर का फैउ मुझ पर पड़ 
जया और मेरे पीर की मदद ने मेरी दस्तगीरी की और मेरे पौर कौ 
जाप ने मुझे नवाजा। लोगों ने उस से कह कि ऐ कलन्दर होश में 
डा यह दौलत और नेमत जो तुम्हें मिली है हज़रत मरदूम 
झुल्तानुल-महाइड की निगाहे करम कौ बदौलत है तेरे पर यहा कहा? 
दब दिया कि ऐ दोस्तों! अगर मेरे पीर ने मुझे कूबूल न फरमादा होता 
ते हजरत महदूम यह नज़रे इनायत भी न फरमाते! लिहाजा जो अल 
मु्े हस्त महुदूग ने दस गेरे पीर की कूमृलियत के आसार चे है कि 
फल उन्होंने मुझे कूबूल फरमा लिया था उसके बाद महहदूम ने छुबूत 
फरमादा| हजरत गरूदूग को यह बात बहुत पसन्द आई और इरशाद 
फरनावा कि ऐ दोस्तों पीर परस्ती इस कतन्दर से सौखो। हजरत 
स्खदूम है सअद बदहन कुद्देशा सिरहु ने शरह रिसल-ए-अक्कीया में 
वह किस्सा और माजरा हज़रत मख्दूम शैख बहाउ्तीन ज़करिया के नाम 
सिखा है और यही सही होगा। याद. रखना चाहिए कि खत्दत की रात 
रूत ज़्यादा हैं। यह आठ जो लिखी गई हैं बेहद जरूरी है। 

फसल मुरीदे हकीकी सादिकुल्-इरादत को चाहिए कि मकारिमे 
अख्लाक हासिल करे और मकामात वहालात पर मश्क जारी रखे। 
जकरिने अख्लाक यह हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमादा। 
'कय मै एुमें अपने सबसे ज़्यादा और उन लोगों ढी खबर न दू जो 
स्यामत के रोज मुझ से करीबतर होंगे। अर्ज़ किया गया। हां या 
जसूबुल्लाए! इर्शाद फरनाया कि यह वह लोग हैं जिनफो अहलाक 
भ् है जो नर्भ आदात पाले है। जो उत्फत रखते और उत्पत सिखाते 
हैं। और मेहरबानी करता। मुहब्बत बरतना, दहादुरी दिखाना, चश् 


"न्‍न्मननयामफरएामादाइुमान का 


40_ सब फनायिल् 
सा कयल ० कम के मे बता थे के गुर कण 
जे छुमता दूसरे की ख़ता से दर गुज़र करना 
पोशी हक का पल व बुर्द बारी, तवाज़ु, खैर ख़्वाही, ५ 
बा एडसान, मदारात, ईसार, ख़िदमत, उल्फुत, 


बर्दारत, 2 बधिले जाह, मुरखत, दोस्ती, आहिस्तगी, अू 


करन, 
गुताह से दर गुजर करना. सलावत। जूदे वफ़ा, हया, तलत्तुफ, क्शद 
सुई, तम्कीन, वकार, दुआए सना, हुसने जन, फरोतनी, भाइयों के 


तौकीर, बड़ों की ताज़ीम, छोटों और बूड़ों पर रहम, जो दूसरों को दे चर 
हरीर जानता और जो दूसरों पे मिले उसे बड़ा समझना, उसकी आहत 
में दाखिल हो। 
हहले तसब्बुफ का अछ्लाक यह है वह नहीं जो झूठे) मुदई कहते 
हैं कि उन्होंने तमअ का नाम जियादत। बे अदबी और गुस्ताखी का नाम 
इछ्लास और हक से निकलने का नाम रातह रख लिया है। यानी यह 
अपनी जबान दराज़ी और बेबाकी रो वह बातें ज़बान से निकालते हैं कि 
बह दीत से छुकज का सबब होती हैं। यही लोग इत्तिवा ख़वाहिश को 
इलतला, बद ख़ुल्डी को रुअब व दबदबा और हुक्काम से कुर्बत को 
मुसलमानों के लिए शफ़ाअत का नाम देते और बुख़्ल को दानाई समझते 
हैं वगैरह वरैरह। 
और मकामाते सुलुक का बयान यह है कि बन्दा अपनी इबादतों में 
खुदा 6 तबाला के रू-ब-रू क़्याम करे। सबसे पहला सकाम इंतिबाह 
है और दह ख़ाबे गएनत से बेदार होने का नाम है। उसके बाद 
है और वह खुदाए तआला की जानिबर रुजूभू करने, अपने गुनाहों और 
नासियत को तर्क करने और इमेशा नादिम होने का नाम हैं 
रा क इत्तिफार के बाद अनाबत है और वह गफ़्लत से बाज रह कर 
क्र में गशगूल होना है। बाज़ कहते हैं कि तौब-ए-हक्‌ से डरना 
अनाबत उत्तरी तरऊ रगबत करता है। उसके बाद वरअु है और वह 
चौज का तर्ढ कर देना है जिसके हतात होने में कुछ शुबह हो। अर 
कबता हे हा पारा है और वह नफ्स की खैर ख़वाही है नर पु 
पान में, ज्यादती और कमी में। उसके बाद इरादत है और वह 


ह 


ता का 
227 हल सा न जम पक कै की हाथ खौंच लेना और दिल को हर उस चीज़ से बाज 
कल न हो। उसके बाद सिदक है और रह जाहिर 4 
बक्सानियत हैं। उसके बाद तसब्बुर है यानी नफ़्स को 

कहने और कड़दे धूंट पौने का आदी बनाता है। उके 
बला से लज़्तत हासिल करना है। उसके बाद इख्लार 
तआला के साथ अपने मुआमलात में से भख़्लूक को 
का उसके बाद ख़ुदाए तभाला पर तबक्कुत है और वह 
2 शतक हक पुक्हातहू, पर गरोशा करता और दूसरों कै पोई 


के का नाम है। 
हो अहहाल। तो वह वाल है दिल के मुआमलात का। जो 


से उस पर नाजिल होते हैं। हजरत जुनैद फरमाते हैं कि 
हक के भाजिल होने वाला बह हादसा है जो हमेशा नहीं रहता! 
ही हुआनलाग मैं से एक मुराक॒बा है वानी सफा यकीन से मुगौबात 
5 रह कला। उसके .बाद कुर्ब है और वह अपने इरादों को उसके 
कैब णै तरफ़ से समेट कर) हक तआला की जानिब जमा करना है! 
जड़े राद मुहबरत है और वह अपने महबूब के साथ उसकी पसन्दीदा 
# रैर पतन्‍्दीदा चीज़ों में मुवाफिकृत करना है। उसके बाद रजा है 
जे इलाह तमाला के वादों कौ तस्दीक। उसके बाद खौफ है यानी 
हे ही निगरानी रब तआला छी लख़्त गिरिफ्त और अजाब के महे 
'ह। खड़े बाद हया है यानी दिल को छुशादगी से समेट तेना। 
को गए हौक है यानी महदूब का जिक्र सुन कर वज्द में आ जाना। 
का उस है गानी अपने तमाम कामों में अल्लाह पाला की 

कुकृत और फरोतनी है। उसके बाद तमानियत है और वह 
से ल की कज़ा य कद्र की राहों मैं पुर सुकून रहने का नाम 
आन डद यकीन है वानी ऐसी तस्दौक। कि उसके साथ शक का 
| पै। रसके बाद मुशाहिदा है और वह रूयते यकीनी और 


ग कक है। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सल्ञाम 


जेंडर रू 
शक्ल रे 


के. 


है 
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हू 
है] 


जाए उज्कार 


* हुब ३ अल हज हक हि की इबादत इस तरह करों बोया तुम उसे 


हरा आन ऋ ततचकाज] 


वन तन 
उस के ला अर कह को ते कृत अण कम यह रामम्ो कि कह गे 
जुलाहिज़ा फरमा रहा है डे 
बह दरज अहवाल का आखिरी दरजा है। लिहाजा मुरैदे सादिक क 
चाहिए कि इन जिक्र शुरह उगूर में सई व मश्क जारी रखे ताकि 
नाम अह़ताक हालात और मकामात रफ़्ता-पफ़्ता हासिल होते रहे औः 
बह हकीकृतन मुरीद बन जाए। उसके बाद वह खुशबूएं वह तजल्मरिय 
और वह अताएं हैं जो लिखने में नहीं आ सकती हैं। अल्लाह ताला के 
जैमतों को अगर तुम शुमार करना चाहों तो शुमार न कर ज्कोगे[ 
और यह अछ्ताक नकामाते अहयाल और कर्फ अल्वियात ३ 
संफ्लियात अक्सर पीराने वरीकत को वैभत से पहले ही हासिल हे 
जाते हैं। नन्झूल है कि गऱदूस शैख फरीद गंज शकर मददूम शैय 
इहाउद्दीन जुकरिया और गऱदूम शैख्र नज्मुद्दीन कुबरा कूशिसल्लाइ 
तजाला इस्तराहुम बैजत की नीबत से मह्॒दूम शैर्ध शहाबुद्दीन वी 
ख़िदमत में हाजिर हुए। हज़रत मरूदूम ने शैख फरीद से फरमाया कि 
चुख्हारा हिस्सा तो खानवाद-ए-चिश्त में है और तुम्हारे पौर शैज 
'कुतबुदीन बस्तियार हैं जो दिल्‍ली में तशरीफ फरमा हैं और बाकी ड्रोन 
हजरात को बैअत में कुंबूल फरमा कर अपना मुरीद बना लिया। एक 
बूढ़ी दाया जो भख्दूम शैख शहाबुद्दीन की मुलाजिमा थी तश्व और 
आएवाबा लाई ताकि रुब मेहमान हाथ दो लें। सबरे पहले तम्त 
हजरत फ्रीद के रू-ब-कू रखा। शैख फ्रीद अरसा तक अपने हाथ 
गोते रहे यहां तक कि आएतारा का तमाम पानी छूत्म हो गया। 
बाद शैख बहाउद्दीन और शैस्र नज्युद्ीन के हाथ घुलाने के तिए हू 
और पानी लाई और जब खाना चुना गया और खाना-खाना 
किया तो शैख बहाउद्दीन और शैख नस्‍्पुदीन ने शै्धा फरीद से कह | 
आपने जो हाथ तमाम आफताबा के पानी से घोए। हमें कुछ 
हुआ कि आपने यह क्या किया। मर्दूम शैस्ध फरीद ने फरमाया है 8 
बूढ़ी दाया शैख्र शहाबुद्दीन की ख़िदमत में हाजिर रहती है # क्नो 
महरुज़ में उसे दोजखी लिखा ग्रदा है। गु्चे अफसोस हुमा 
शख्स ऐसे बड़े पौर और ऐसे बुजुर्ग की खिदमत करे बह दौग आर 
दोजसी क्यों कर है? मैंने इस हरफ को लौहे महफूज के ो थे. 


कएपुओ ३/ /ए-क० (के डढाााना (व डठगापड 
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2 कत क कोड बज कस किस कक 
का पल जि दिया।' किर उन 
ने (अपने कश्फ से) तहकीक की तो गालूम हुआ कि 
दल का हुआ जैस कि शैख फरौद मे फरमाया था। उस से मह 
3 कहुनी गालूर हुई कि उस किस्न के भुकाशिफात और लौहे महरुज़ 
" कहहफ गहव व इस्बात। आपको दैश्रत से पढ़ले ही हासिल था। 

और जब महदूम शैल फ्रीद दिल्ली में पहुंचे और हजरत म़दूग 
ूलबुपैन बस्तियार से बैअत हुए तो आएने उन्हीं की खिदमह को 
'हाजिन करार दिया और वहीं क््याम पीर रहे। कुछ मुदत के बाद 
ह्वाजा जहां शैस्र मुईनुज-हक वहन अजमेर से तशरीफ लाए वो 
झूम गैख फरीद उनको कृदम बोसी के लिए हाजिर न हुए। तखुद 
रू था कि आग मैं मुर्शिद की मौजूदगी में बुशिंद के मु्शिंद की पहले 
हुक्म बसी करूंगा तो पीर का एहतराम न रहेगा और अगर पहले पीर 
ह कदम बसी करूंगा तो पीर के पौर का तकुदुस जाहा रहेगा। अब 
हक ख्वाजा मुईनुल-इक दहन ने ख्वाज़ा कृतबुदैन से इरशाद 
जलागा कि शैस़॒ फ्रीद को बुलाओ और यहां हाजिर करो। जब आप 
उनकी तलब पर हाजिर हुए तो पहले अपने पौर की कृदम बोसी की 
ऋनके मुझिंद ने मल्दूम शैध फरीद का बाज़ू पकड़ कर उपने मुर्शिंद के 
पे रू ढाल दिया। आपने जैख फरीद को अएनी बगल में लिया और 
जड़ भेहस्मानी और नवाजिश फरभाई। उसके बाद रुवाजा कृंटबुदन 
अतहिरहणा से इर्शाद करमादा कि शैख्र फरीद का मुआमला क्यों 
बुत नें डाल दिया है। उनका काम पूरा कर दो।' चुबहानल्ताह 
जि आपका कदने सडादत इस हद तक पहुंच चुका था कि तौहे 
वहहूत में तरफ कर बैठे तो फिर अब पह बौन सी शुहिन और कौन 
सा कह था कि एनक हफ में मुअततत और नौझूफ था। 

॥ै किरादर इस शुबह को आखिर दिल में जगह न रेना इसलिए 
मदर ज़ाद नेक बर्तों को, बेगैर पौर की बैजत और बिला मुर्शिंद की 
पॉप के, ऐसी करानतें और ऐसे गछ़ागात हासिल हो जाते हैं कि लैहे 
'हफुज़ मे तस्ईफ़ करना, हवा में उस़ना, गैब की ख़बरें देना, जलती 
हे. पुर जाना, पाती पर खड़े होना, पु को जिन्दा करना, जिन्दा 

रत में भेज देगा और इसी किस्म क॑ दूसरे तसर्कफ़ात उनको शुरू 


कि 


अल (६-सब (कप बकान्‍+८ब_#4४०8डण०मक 


कण तप हा सम किस रत पर ॥4 ब्ल 
स्का तु उते है। इतपत विश रखता ने प्रमझ 
हैं. जब ला हे हि सतरहवें न] 

किस्म कौ करामतें और तसर्कुफ़ात उसे हक भे 

हैतो इस च्क 


मुबत्तल रहता है और वह पीर द हि 
ह:+ इहहा है ताकि इन तमाम मकामात पुर 
अर जाके तल तओला की खास बखिशशों होती ५ 
रकसरत और मुतवातिर, कि उस पर दरवाज़ा खोलती और हल 
इंतिहां तक पहुंचा देती हैं जो इस आयत से इशास्तन मालूम होती के 
बानी उन्हें कह में वह है जिसकी वह ख्वाहिश करें और हमे था 
उस से भी बढ़ कर है और हुजूर सैय्यदे आलम सल्लल्लाएु अहैहिः 
सल्लम ने अपने रब से हिकायत फरनाई कि फरगाया अल्लाह तब 
जे कि मैंने अपने नेक बन्दों के लिए वह नेमतें तैयार फरमाई हैं जोर 
किसी ने आंख से देखीं न किसी कान ने सुर्नीं और न किस्ली के कि 
पर उसका खयाल गुज़रा। और वह हैं कहा। "कुदरत वाले माहिक 
पास साफ जगह में। 

उसके जमाल पर ज़गाल ही के पर्द पड़े हुए हैं जिनका सिवा! वर 
नुकूश के और कोई गहरिप ही नहीं। गन्‍्दूल है कि दरगाह रबुव-दुज 
से हजरत मढ़दून फरीद गंज शकर अलैहि्रहमा के दिल पर हवा 
जरतबा यह निदा इल्का होती कि फ्रीद किस क॒द्र नेक आदी है। इी 
वजह त्ते हज़रत सुल्तानुल-गशाइस्र ने फरमाया कि - 

हमारे पीर मौलाना फरीद (जैसे) पीर हैं जो अपने नाग की लई 
चुल्क में भी फरीद व यक्ता हैं। हज़रत सुल्तानुल-मशाइस से रह * 
रन्‍्कूल है कि आपने फ़रमाया। हि 

कि अगर नबी सल्तल्लाडु अलैहि व सललम के बाद नुबुबण मी 
होती तो तमाम खत्क उनको पयाबर कहती। मुशीदाने सादिक 
पैरों के जिक्र में भी इलावते ईमान हासिल होती है और जो *।| 
उन्हें अल्लाह तआत्रा का नाम लेने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाह # 0 
सल्लन के ज़िक़ करने में हासिल होती है, सादेकीन को ही 
लज्जत अपने पर के नाम लेने में होती है। 


“-+++ का तक णर न का पन्गा 


सविल जप शा सकी 


5 'सक्‍्ज 


लि पा न 
धर कह कर सञादिक को अपने पीरों को सोरत का जिक्र बढ़ा 
है। पीर का जिक्र उनके ईगान को ताज़ा करता है और 


ही ढेर उसके ईनान पर बुरुल डालते हैं। 
एक मरतबा एक दूढ़ी औरत हजरत मर॒दूंम जैस फरीद की 
# हफ़िर हुई और अर्ज॑ किया फि भरा बच्चा वतन से बाहर 
हे कर रु ते उसको दौरियत ही मालूम नह होती। गालूत नहीं 
ह मिंदा है दा मर चुका। कटे तथाममुल के बाद हज़रत महछूर ने 
कि अपने घर जाओ तुम्हारा बे मकान पर जा गया। वह 
जौ बस आई और मकान पर बेटे को मौजूद पराया। मा-बेटे दोनों 
आर मं मिले। मां बोली कि बेटा तुम कहां थे और किस सूरत से यहां 
॥ कहने लगा कि मैं फत़ां मुल्क में था मुझ से एक बुजुर्ग ने 
मा कि तेरी मां तो तेरा रास्ता तकती रहती है। अब तुझे मकान पर 
ला चाहिए। सैंने कहा कि हज़रत बुजुर्गयार मैं तो मकान से रहुत दूर 
सा हूं इतना सस्ता-घलना मेरे लिए तो दुशवार है। उन बुजुर्ग ने 
नाश कि अच्छा अपनी आंखें बन्द कर। मैने जब बन्द कर तीं तो 
हमाया खोल दे कि तेरा मकान आ पहुंचा। मैंने जब आखें खोली तो 
हुए को उस्त मकान में पाया। मां ने कहा अच्छा चत्नो मख्दूम रैख 
औद की छंदगबोत्ती कर आएं। वह अपनी मां के ज्ञाथ चल्ना और 
छल मर्दूम की कृदमबोसी की। हज़रत मख़दूम ने फरमाया कि अब 
है की दिदमत से दूर न होना और उनकी निगहदाहत करना। उसने 
कूल कर लिया। जब वहां से चले तो मां से बोला कि यही बुजुर्ग हैं 

जे जूक गकान पर लाए हैं। 

महदूम शैख्र जमाल साकिन हांसी हजरत मरूदूम शैल्र 
शो बहैहिर्इमा के ख़ुलफ़ा हैं सबसे बुजुर्ग और बुलन्द पाया थे। एक 
है हतसत मख्यून शैख फरीद अलैहिईहमा ने अपने भांजे को जिनका 
* शैद् अली साबिर था खिलाफत अता फरमाई और रौख जगाल 
कि में रवाना कर दिया और फरमाशा कि अगर मेरे बिरादरे 
रैंड जनाल ने इस खिलाफृत को कुबूल कर लिया सहौ होगी 
ही खैर जब आप महुदूत रौख जमाल की खिदमत में हाजिर 
॥७५॥ 2 क 2 227 ज़माल ने उन ते जानए खिलाफत ले लिया और 


[म इस जाम की 


हह.। 


अप्पूक, 


का 
नस 


पद कस के बिल्क मे गज गए शरण 
दर्त में बाप आए 
जल गाए तक कहा मे प्लाया कि इंख जोर 
सजा ग्यन किया। हक महस ढ़ों दोबारा नहीं दे सह मे 
से चाह-ए-िलफा मे के हे कर की कीर है। मचा 
अ के मी बरस से है और गुर की करी तक 
ते) के मत की विशाकद री दा के 
हे कु की कि के कक जब 
जाए और खुद हर हरबैर बताने वालो का भी यहा हाल है। 
जिस नालाइरू ने कि खिलाएत का ख़िरका बगल में द न 
रेल है गौया गिलाफ़े कबा को गधे की झोल बना दिया। इसी बज 
ने गए शौक शनौर दृद्धितलहू रुहह ने यह दो दोहरे फल 
नी सस्ते ज्यादा नांदान और अहनक॒ है वह शर्स जो कुताह है 
है और बह  उही अहतियत न रखता हो। ओर हे को कु 
है देने वाला भी यढीनन सख्त बद लिहाज़ है। वह चूहा जो बाई 
हाल सी हंगी ही वजह से उसमे खुद नहीं सा शा रह वो क 
जगह ने मी पोज कहां डालेगा। 
गा  रुर को मु्ने ये स्ाहिरो नएानी दिल से होल छा 
कि रेरे (इस तत्ह) सर मुंडाने से दीना का राष्ता चलना मयस्क कई 
पते हर का हजारों कुखानियां भी की हैं तो अल्लाह फल 
न गज मे से एक भी कूल नहीं। उन दोनों चोहरों पे गा 
पा रे गलत चे घगाना और पौरों को ऐसे जियत 


जनाल ने जब हज़रत मद्यूम ढे रे 

मेरे पास क्यों रहने देंगे बे 
सा बचा कि बेर शॉट सहन 'क खातिर लकड़ी भी उठा लाएं है 
3 जान पर आने चाह हरे पराशैफ लाए और 


थागो। और उन के क्र मे | 
हिस्सा तन मिड 30020242 3; 


ड्र्श्श्टि 
वार कब सलबिल शरीफ 


22% कर रतन के पेन सन हर जल दे 
2 क्ष कर उसमाया कि चुब्हानत्ताह करती, हद उसी के 
# क्र को कि आज हमारे मुर्शिंद ने वह दरछ्त लगाया है कि 


नम हक है पाने में लाखों करोड़ों आदमी उसके साव-ए-दौलत 
५ करे रंगे किर इस्शाद फरमाया कि तुन रुत्तानुल -जशाइल 
“है छिएक-९-खिलाफत तुम्हें मुबारक हो।' हा हा अगर उन 
तह के फैले हुए साए और उन नेक बख्तों की दराज़ परछाइयां हम 
सह लैते क॑ रुरों पर जता अफगान न हों तो किती को आराग 
कई न हे। उन हजराण का सवा दुनिया में हमारा गक्ुद और 
उक्त आखिरत में सबबे बहबूद होगा। 
ला हूने नज़र रहमत फरमाई है कि इस त्ताया को म़्तूक के सर 
क एलाया है। 
हस्त सुल्तानुल-मशाइस्र बड़े बाजदब थे चुनांचे आप जब कमी 
हा कूतबुद्दीन बल्निवयार कृदिसिल्लाहु रूह के मजारे मुबारक पर 
अर और फातिहा के लिए हाजिर हुए तो आस्ताने को चूमते और 
जपह फातिहा व दुरूद शरीफ पढ़ते और वापस तशरीफ ले आते 
0 हक्ता को गरकद गुरारक पर हाजिर न होते और फरमाया कहते 
के ज्व हम त्ततापा आलूदह हैं इस पाक मरकद पर कैसे हाजिर हों। 
हक तेज आप ज़्यारा के लिए तशरीफ लाए और हस्बे आदते कदीमा 
जा गोही कौ, वहीं फातिह्ठ द दुकूद पढ़ी और लौट आए मगर दिल 
+ कह ह्याह गुजरा कि छुदा मालूम हजरत ख़्वाज़ा को मेरे आने की 
इस में होती है या नहीं।' मजार मुबारक से आवाज आईं कि - 
नुझे अपनी ही तरह जिन्दा समझो। तुम अगर जिर्ग ते आते हो, तो 
बन है आता हूं तुमने मेरे पास तोहऱा फातिहा व दुरूद भेजा मै 
| हदिया दुछट व सल्लाम भेजता हूं. और जब पुन वहां तक आओगे 
मै मै गुंबद से शहर आ सकता हूँ। 
लक एक मरतबा हज़रत सुल्तानुल-मशाइल्व (नहबूबे इलाही 
री अति दूत सिह अपने आहार के साथ पीर छा 
सही रा झड़ हो गे किए ैठ गये। हाकितीर मष्णिल ने आएसे 
३ किया कि हुजूर किस बिना पर खड़े हुए फरमादा कि हमारे पीर 
'्लवैर डी सानकाह में एक कुत्ता रहता था आज उसी सूरत का एक 


हि८.... 2 तो॥ 4 लिए मिट 


दम क्ाकज न गए रू हो व 48 सब का 
झुक सक जब के रू ली मे गुक का है (बज के 
खातिर उठा था।] कु 

लगा दूत्ते की पजीग है जो सानकाह के रु 
मुगेह था और अगर खुद वहा बुत्ता सामने आ जाता तो खुदा के 
उसकी किस कदर हाजीम और इज्जत फरमाते। (अफसोस) आज भर 
मुग्दद आने पैस्जादों की भी इतनी तौकौर नहीं करता। ऐ बिददर |; 
करी नुरौदी भी कोई आसान काम नहीं। 

नकल है कि एक शह्स हज़रत सुल्तानुल-मशाइस (ही बज 
का गुविर था। रोजाना आपकी शिकावते और बुराइयां करता हो 
दर का कि बह शख्स आपने आपको सुल्तानुल-मशाइल हहखा 
हैं और खुद को दुर्वेश मशहूर कर रखा है। हालांकि 


358 फरमा देते और उसके अहलो अयाल का नए्का रू 
' फरम देते। इसी हाल पर 'पएत दराज गुज़र गई। आखिर ए 
बीदी ने उत्त से कहा कि ऐ ना इंसाफ मर्द! उस डुरेश ए 
१ रोज तेरे साथ बच्धिश कर 

कहा गे के पेश आता है और उन्हें चुद ऋ 
जल कहने हे सा है। दह शख्स आपको हुए 
'ुगन दराज़ी से बाज रहा। वा 


पता रहा। आप हमें नकद सारे 


सन भाप पर तयना जी. को दुराई और बी से गे 
जज 
को रोक और मैने पता णे जाता और जाब में आर 


जे 


८ जल के जम पर जज मन दर न्न्ज् साबित शरीक 
“करता और ख्वाह मख्याह तू मुझे जझाकार और अहमक 
रत मरे गुनाह मुआफ होते और मैं गुनाहों से पाक व साफ़ हो 
6 कैश हद था मं मे कहर भेज देता। अब जब दू उस 
री आग और पु मरे गुल से पाक नी करवा तो आर तुझे किस 
हक उज्सा दूं। 

'॥ का बंता जहले जाहिर के नजदीक बुराई के साथ देना ज़ाह 
'ई है लेकिन अहले गतिन तो बदी करने वाले के साथ नेढी करते 


| 


। है कि एक जवान ने हज़रत जुल्तानुल-मशाइल्र कृकिसत्लाह 
से बैशत की। रोजाना आपकी गण्तिस शरीफ में हाजिर होता 
क्रेज कोई उसका जूता धुरा लेता। फिर बह नया जूहा पहन कर 
हमर छोता। हजरत सुल्तानुल-मशाइखर को उत्तकी खबर पहुंची वो 
ताज कि ऐ जवान जो शह्तत तेरी जूतियां चुरा कर ले जाता है उसे 
सजा दे और कह दे कि मैंने तमाम जूते मुआफ किए और उठती को बख्श 
हि उसने ऐसा ही किया। उस रोज़ से फिर किसी ने उसका जूता 
न मुरवा जौर न कोई ले गया। और जब हाजेरीन ने उसका म्ेद हज़रत 
हुलातुल-गशाइस्र से दरपाफ़त किया तो फरमाया कि उस चौर का 
हैक हा में था और जब उसने बख्श दिया तो वह तमाम जूते उस 
' हलात हो गये और हलाल रिज़्क उसकी किस्मत में लिखा नहीं 
करे! कह नहीं ले गया। 

कहो है कि इज़रत सुल्तानुल-मशाइख एक रोज़ किताब जौ का 
शत रा रहे थे। हाजिशीन ने दरयाफ्त किया कि इशूर आप को 
'"हथ की किताब के मुताला की क्‍या ज़रूरत है। फरमाया कि अगर 
आ जाए और किताब ज़ौ का कोई मस्छल्ा पूछे तो हम उत्ते क्या 
| जब आप मुठाला से फारिग हो गये तो कुछ अरतता के बाद 
सम आया और किताबे जौ या वही मकाम जो हज़रत ने मुतला 
था रसपाप्त करने लगा। आपके पारा जबाब मौजूद था। 
के  दिया। दक॑ बाद दौगरे लोगों ने नकल किया है कि 
है कहा 2 राइस की मज्तिस में गाना और क॒ब्याली बकसरत 
था। बल अजकक ॥ 074७ के+ज 22 गाना और क॒ब्वाली तमाम ड्राजगाने चिश्त 


कदर 


. 
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कमा... 


अश्ण पक के रत य न क ण 
केललाए अत का तह औौर रब $ मर आपके जे 
हे उतम बहा भाव था और कबस्त झगी छुसक ने जे बे 


दै रिवि 
'हालांकि हज़रत अगीर खुस्रू कमाले तक़्वा और दयानत से 
० कसीर दर कसीर डक फ़न से पैरास्ता थे और नल 
सुल्तानुत-मशाइसर कुह्दसा सिर्रह ने उन्हें तुरकललाह का खिताब बच 
था और फरमाते थे अगर कल क्यामत में खुदा वन्‍्दे तआला कफ 
फरनाएगा कि दुनिया से क्या लाए तो मैं तुरकल्लाह को हाजिर कर कल 
और भअर्ज करूंगा कि इस गर्दे सलीग को हाजिर लाया हूं। कह 7] 
फरपाण करते कि आर यह जाइज़ होता कि दो सर्द एक ही का ३ 
आराम करें तो मैं और तुरकल्लाह एक ही कर में होते और वह दैत उप 
बने दुर इफ़्ां से फरमाते। 
यानी इस तुर्क को तर्क करने की ख़ाठिर अगर लोग मेरे कर फ 
उदय भी बालाएं तो मैं उसे गवारा कर लूंगा। तुर्क को न छोक़ंग 
उल-मुस्तततर आपकी खानकाह में अक्सर औकात गाने और कब्लले 
का समां रहता। धर 
हिकायत : एक शह्त्त हजरत चुल्तानुल-मशाइख् के अहवाल क 
मुकिर, आपकी राह व रविश से ५, और एक दूसरे दुरदेश वा 
मौतकिद था। एक रोज़ उस दुर्वेश से कहने लगा कि मेरी यह आखू 
है कि हज़रत खिज़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूं अगर सरकार वे 
करन से गृलाकात हो जाए तो इंतिहाई बन्दा नवाज़ी और त्तरफायौ 
हो। दुरश ने ज़याब दिया कि जिस रोज़ हजरत सुल्तानुल-मराइड 
ते पकद व सिमाअ हुई है उस रोज हजरत दि 


कला तशरौफ लातै हैं और लागों के जूतों की निगहरार 
! वह राख्स आब पशीमान हुआ 
कब्बाले बल्ले हिन आय रब अपने इंकार पर पशीनान हुं: 


खानकाह में हाजिर हो गया। हजरत का 

हे मुलाकात की और उन से खूब फैज़ हाशित ठि 
फ्रीद गंज शकर अल्लाह तआला की 

दब में भरकर थे। उसी हालत मैं आपने इरशाद फरमावा 2 
जो मांगना चाहते हो नायाब के को गो बो।! आपने 


| [घर । सब्भ सनादिल शरीफ 
है छे बाद आपकी खानकाह में जब कभी गाना या कृष्याली होती 
ब्बे क्र +-मशाइख पर रिक्कृत व कैफियत तारी हो जाती 
का अफ़्सोस करते कि मैंने अपने पीर दस्तगौर से अपने दीन के 
हो चाही। यह क्यों न मांगा कि मेरी जान सिमाज्‌ में 
का ३ अक्सर औकात यह शेमरुर पढ़ते। 
आई कहे प्याले जे गुझे वह नेगत पहुंची है कि वह सूरज की तरह 
है जता है जिसने उसमें से एक ज॒र्रह चख लिया। 
कहते हैं कि मझुदूम शैख फ़रीद के उर्स के दिन हज़रत 
;-मशाइख्व की खानकाह में गाना और काली हो रही थी। 
आएके दर्द मत्द अहबाढ पर वज्द व कैफियत तारी थी कि हज़रत 
हुल्लावुत-मशाइख्र ख़ानकाह से बादर्ची खाने की तरफ़ तशरीफ लाए 
तक अंशियाए खुर्द व नोश का इंतिज़ाम मुलाहिजा फरमाएं। हवा 
गर्म थी और मत्तख्र में हर तरफ़ आग की गर्मी का असर था। 
इतने में किसी शख्स ने ठण्डे पानी का एक कटोरा आपको पेश किया। 
अपने दुबूल न किया और फरमाया कि हमारे अहबाब तो वहां खूने जिगर 
ह रहे हैं हम यहां ठण्डा पानी पी लें यह मुवाफिकत के मुताबिक नहीं। 
कहते हैं कि एक रोज आपकी ख़ानकाह में लोगों ने एक ख़ेमा नसब 
कैद था और उसके अन्दर कब्बाली हो रही थी। शैख ज़ियाई सब्नागी 
हो उसढी ख़बर हुई। वह अपने दोनों लड़कों को लेकर तहकौके हाल 
है लिए आए ताकि उन लोगों को कुबाली से गना करें। चुनांवे आपने 
दम की तनाबें उखाड़ तीं ताकि ख़ेमा गिर पढ़े और सिमाअ में खलल 
दा हो लेकिन ख़ेमा बिल्कुल वैसा ही खड़ा रहा जैसा कि तनाबों पर 
डक था शैख् जिया हजरत सुल्तानुल-मशाइखर कौ खिदमत में हाजिर 
गा और कहने लगे कि आप अपनी कराम्तें हमें दिखाते डा | ही 
कुछ जर्त बातें कहीं। हज़रत गऱदूम बढ़ी नर्मी और शफ़्कृत से पेश आए 
औः ऊमाया कि हम तो तुम्हारे महकूम है जो हुक्म दो वही करेंगे। 
बजे तो कि लोगों को सिमाअ्‌ से बाज रखिए और उन्हें गाने से मना 
(| आपने ऐसा ही किया। उसके बाद जब जैख जियाई अपने 
' हुं वो उनके लड़के को कुछ प्रक्‍्तीफ हो गई और कुछ अरसा के 


कररीए ते गगे। औछ्व जिया ने हजरत सुल्तानुल मशाइघ हे 
हु के आप री कई आह हो किक दिल से कसा गह ३ ॥ 


300 की मे नशमूल रहते हैं खेर हज़रत सुल्तानुत-मशा् 


हम > हशरीए ले आए और शैख जिया का दो तीन रोज + 
यह 


गया। सुबहानल्लाह ॥| 


गजल बृश्सिल्ताह रहहू का मुताला न किया था (वरना मालूम होते 
कि अस्सिगाओ गुगाइन लेअहलेही।' यानी अहले सिमाय्‌ के हि 
मुगह है! उसे उस मढ़ाम पर जम्हूर के इतिफाक से साबित किया है। 
वो क्या उन्होंने अहले सिमाअ और उनके गैर को न पहचाना। 
बानी रहा के कोतशात ने अहले दिल के अहवाल पर तथूता जन 
अं (स्व हैं) जर्म उस पीज का दुश्मन ही रहता है जिसको क 
जाचता नहीं 
कह है कि शैल्र जिया सत्रामी सबसे पहले एहतिसाब की खाति 
हु रौख शा्तीन पानी पत्ती वो खिदत में हाजिर हुए थे और 
मत सह भा। शैख शर्पुृशैन दृद्दिसा सिर्रहू ने दो पी 
हर टन हर 'जर डाली मार कुछ असर न हुआ। जब आए का 
रख दिल दे ने हर शैख शर्जीन से अर्ज़ किया कि आर 
चहा के रच सजा ह.. ्। फरमाया कि मैने दो तीन मरा 
तर ने कोई अहर मे रारैयत की ज़िरह पहने हुए थे. 
तो शरैबत के फ़िझ और न्‍ शायद शैच जिया यह समझते हैं कि हर 
जम दुविया में कोई रा है. मुझ पर किक 
| होगा, मगर यह नहीं जाना 


आज 28 मौत कौ जगह खाली 
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2 पे जतत 5 बाग अल जम व न्न सनक __ह ै]23  _ रब रुनाबिल 
अल जार के हजारों जोशन पहन ले मगर फुकौर को एक 
६ आपखे की एक 
वह मोम हो सकते हैं। 
हैं कि ख़्वाजगाने चिश्त ने अपनी तलवार बेगैर नियाम के 
दी है और किसी पर उठाते नहीं हैं मगर जो शर्म उस से खुद 
है यकौनन जर्मी और गज्कह हो जाता है। 
जे इस दुनिया में बारहा तज़रबा किया है कि जो दर्दगन्दों से 
उत्तकता है ओोकर खाता और गिर पढ़ता है। 
जन्कूल है कि हज़रत सुल्तानुल-मशाइस्र को पूर्वी पर्दह (एक किस्म 
का गान) बहुत पसन्द था। एक मरतबा बाज हाज़िरौन ने दरयाफ़्त किया 
कि हज मम पूर्वी पर्दा बहुत सुनते हैं और यह आपको बहुत मता 
मालूम होता है। फरमाया हां। सही- है हमने निदाए अलस्तु बेरिब्रकुम इसी 
पर्व में सुनी थी। हज़रत सुल्तानुल-मशाइस््र के खुलफा बहुत थे और वह 
लोग मौला ताला की रज़ा की राह में जो दरयाएतें और मशक़क॒तें खौंचते 
और जो सख््तियां और दुशवारियां बर्दाश्त करते वह तहरीर में नहीं समा 
सकती हैं। 
समझ में नहीं आता कि वह कैसे लोग गुजर चुके जिन्हें बैगैर अमल 
के एक दम चैन न आता था। 
आपके जुमल्ला ख़ुलफ़ा में से मख्दूम शैख नसीरुददन महमूद सबसे 
ज़्यादा मोअज़्जम और बुजुर्ग तरीन खलीफा थे। जब हजरत 
सुल्तानुल-मशाइख्र को मरजे मौत हुआ और वफ़ात का वक्त करीब 
फुंचा तो शैख्व नसीरूद्दीन महमूद ने इल्तिमास की कि मैं बगैर मुर्शिंद 
हक जत्वा आराई के दिल्ली में न रह सकूंगा। हुज़ूर कं बाद हज के लिए 
चल्ला जाऊंगा और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
हे रौज-ए-मुबारक पर अपनी जिन्दगी गुजार दूगा।' हजरत 
पृल्तानुल-मशाइसख ने यह मिसरथा इरशाद फरमाया कि - 
हरगिज न जा कि तुझ से बहुत काम है मुझे।ः 
उसके बाद फ़रमाया कि हम तुम्हें अपनी जगह छोड़ते हैं तुम्हे 
कि तुम अहले दिल्ली की जफ़ा व कजा (वानी अजीया और 
है क्तानी, जिसका तमल्लुक गर्दन से होता हैं) पर त्त करो। चुनांचे 
जप जब रिहलत फरमाई और (अपने कुंदरत वाले रब के पास सच्चाई 
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स्जधी किताब घर 424. के कह मे जल कक जनेज करन अदा ७ जज 
की जगह में) आराम किया और लोगों ने आपका जनाज 
उठाया तो कल्ालों, शामियों और तातारियों की एक ज्माअत है कि 
चली और यह रोयूर पढ़ी बढ़ी। ग 
ह ९ सह सी! तुम तो सहरा की तरफ़ शिचरे। यह अकछ 3ह ३ 

हमारे चल दिए। तुम्हारा चेहरा तमाम जानों की तमाशगाह है | कि 
।₹ तमाशा देखने जाते हो। त्जूदी की आंखें और उसका दिल 
साथ है कहीं यह न समझ लेना कि तन्हा जा रहे हो। उस पर न्‍ 
सुल्तानुल-मशाइस्र का हाथ जनाजा से नमूदार होकर बुलन्द | 
अभीरे ख़ुस्कू ने कृब्यालों को रोक दिया और फरमाया कि सामेश है 
जाओ। कहीं ऐसा न हो कि हज़रत गखुदूग जनाज़ा से उठ खड़े हूं 
सिमाओ्‌ में शरीक हो जाएं। उन पर कैफ़ियत तारी हो जाए और फ़िर एक 
नया फ़िला बरपा हो जाए। 

जन्‍्कूल है कि जब हजरत सुल्तानुल-मशाइस्र ने रिहलत फलाई 
हज़रत अमीर ख़ुस्रू छे: महीने इसी रंज में मुब्तला रहे न सोते में आह 
मिलता न जागते में गरजृ. कि छः महीने के बाद फौत हो गये और र्ष 
वक्त मख्दूम शैख्र रुक्‍्नुद्दीन सुहरवर्दी कुद्रिसललाहु रूहहू दिल्ली में 
तशरीफ रखते थे। आपको हजरत अमीर खुस्कू के इंतिकाल की छल 
पहुंची तो अहबाब से फ़रमावा कि आओ फूलां जगह घल्लें और अगैर 
खुस्कू की तज्हीज़ व तक्फ़ीन अपने रू-ब-रू करा दें और उनके हिए 
अल्लाह तआला की बारगाह में मग्फिस्त तलब करें, इसलिए कि उन वे 
शाहाने वक़्त की गदह सरज़ब हुई है। जर वहां पहुंचे तो देखा हि 
अगीर खुस्रू का लाशा रखा हुआ है (उनको देख कर) अमीर खुस्त ४8 
बैठे और यह शेअ्‌र पढ़ा। 

कि हमने तो अपने पीर की नेमतों को अपना पुश्त पनाह बना लि 
है। हमें (किसी और कौ शफ़ाअत से) मग्फिरत की हाजत चहीं। #* 
शेमर पढ़ा और फिर बदस्तूर आपकी नअ॒श जमीन पर आ रही। 

जब मख्दूम शैख नसीरुद्दीन महमूद बिन यूसुफ रशीद 
कुद्दिसललाहु रहहू का गुबारक जमाना आया तो एक कल 
जिसका नाम तुराबी था दाखिल हो कर आपके बदने मुबारक पर किया 
सत्तरह ज़द़ण छुरी से कर दिए। मर्यून ने इस जफ़ा को बदरि्त 


अर न पाया। आधी रात हुई तो मख्यून शैद्ध नसीरुददीन लृदिसा 
है(ईू नै इस एलच्दर से फ़रनाया कि अगर अपनी खौरियत और 
टन चाहता है इसी वक्त दिल्‍ली से भाग जा।' वह भाग गया और 
॥ जरह पहुंचा कि फ़िर उसका पता न चल्ा। 

हुदा के दौस्त उस से बस्तर हैं कि मख्तूक के हाथों सर पर चोटें 
अर और उन्‍हें आजार पहुंचाई ) 

कहते है कि एक दुर्वेश ने इजत्त नह़्दूम को खत लिखा कि 
जधकारों कौ इतनी जफ़ाएं तो बर्दाश्त नहीं करना चाहियें। अगर आप 
रा नही लेते तो हमें रुख़त और इजाजत दीजिए कि हम ऐसे लोगों 
हे छुद छबता लैं/ हज़रत गड़दूम ने उसके जवाब में वह शेर पढ़ा। 

बाग जब यह चोटें किसी ओर ही की नशीयत से हैं तो मुझे शर्म 
जी है कि हैं यह कहूं कि फलां ने मुझे सताया है। कुछ अरस्ता बाद 
हक महृदूभ उन छरस्‍्मों से बिल्कूल तन्दुरुस्त हो गये और अपनी 
इतत पर लौट आए। यह दिल्ली की जरा की एक मिसाल थी। 

ौः दिल्ली कौ कफ़ा ह है कि बादशाहे वक्त ने ठमाम दुर्ेशों को 
पता कर रह हुक्म दिया कि वह सब हमारी एक-एक खिदमत अपने 
दिशा ले। इस खिदमत को बवकते खिदगत बजा लाएं और उससें 
भल्त न उरतें। हज़रत गऱदून रस नसीरद्दीन को भी बुलाया आपने 
के ़ ख्याही और इल्तिजा की हमें बख्रो और गुआफ रखिए। 
' की आदत जालिमाना न थी, आपको कफ़ा कर दिया यानौ 
की हड्ियों के नौचे उसमे शूराख कराए। उन हड्डियों को रस्ती में 
कह है साथ बांधने का हुक्म दिया और कहा कि उन रस्कियों को 
ले गांव दो और उन्ं बधा रुखो यहां तक कि यह हमारी एक 
हे रेल कर ले। लोगों ने ऐसा ही किया यहां तक कि बिशिियँ 
क हक उल्वार नपूदार हुई हाकि बादशाह छा सर कलम कर दे 
फल मे गरूदूम शैद् नसीरूहौन महमूद ने बादशाह को अपनी 
क शक लिया और अपनी आस्तीन बादशाह के सर पर रख दीं 

आस्तीनें के 582 2 ५8626 3%0% 54686; गईँ और बादशाह सही व साल्रिम रहा। 


कफ रेड कफ उफय का 


अनेप्नस्ट मल ९ 


के 
का कर का शिशाए महू शौक गरीडतोन सी गे 
कौन कर सकता है। ड 


मन्कूल है कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिल्सलाम के करे 
पर आरा रखा गया तो लोगों ने पूछा कि उस बढ़त कं 
चाहता था। आप साबित कृदम थे। लिहाजा जवाब दिया कि हे रे 
की तम्रा यह है कि जब दो टुल्डे कर दिया जा लो के फ़ह 
सक में बटका दें और दूसरा गरिष मे ताकि दुनिया बालो मे पा 
है जाए कि वह राह जिस में हमने कदम रखा ऐसी ूंचर है" 

इस रत में हों फना की बू आती है। कौन है जो इस रात वे झन 
र्बे। 

पाप शैल नीरतीन महाूद कूरिशा विररहू ने बह 6 
कहता भेजा कि हम खुशी से तुम्हारी एक लिकाक कोन हे 5 
छुटकार हर ज्यार लिया गया और रूड़ा से आपको ब, 
छुटकारा दिया। बादशाह ने कहला गैजा। 'सुस्हारा काम वह है के 


मुन्दमिल हो बे तो डण 
मो यही खिंगय बजा लाते रहे कि रोज़ाना उततफ़ पड कह 
करते और पहनाते | 


मर्द दो चार मुतनाज़ा ड्रीह गले 
हजरत गढ़बुप से बहा! 
भी बड़े फाज़िल थे (आप भी व हँ 
बढ़ा पहुंचाता हज़रत 

शैख 3 बड़ी गुर 


अटट जञत मोतो पिरोता। एक रोज वह खादिगे खास उनके 
हो ६) पिरो रहा था कि एक फ़कीर भीख मांगता आ निकला और 
जोड्र पढ़ रहा था। 

| हुडदी बहुत बातें बनाना अपनी उम्र को बरबाद करना है। अब 
ह हाहै का वक्त है। बारगाहे अज़॒तत से अपनी मफिरत का तालिब 
मी दस शत ने बजीर के दिल को ऐसा गरमा दिया कि उसका गतिन 
हु के रोवुलो से ठष्डा पड़ गया। दादिम से कहा कि हारे बाल 
4 दै। उतने कहा कि मुझे गैसू इुनने से फ्रागत बिल चुकी सिर 
हुक है गिरह बाकी है। जवाब दिया कि ऐ अहगक यहां दिल में दूसरी 
ज्रेरह पड़ चुकी है तू जल्द मेरे बाल तराश दे उसने वह बाल तराश 
हैए। ठजौर ने वह जर बाफ़्ता (मोत्ती पिरोए हुए बाल) गैसू मी उत्ते दे 
दिए। उसके बाद वह घर गया और कहा कि कोई है जो दीन की राह 
जे हमरा साथ दे और फुक्र के रास्ता में हमारा साथी बने। उसकी बीवी 
बी हुई और बोली एक तो मैं हूं। वीर ने कहा कि फुक्र की आग 
रु तेत्न है वो उसे बर्दाश्त न कर सकेगी। तुझे जितना मात्र चाहिए 
बे बे और एक तरफ हो बैठ। औरत ने जवाब दिया कि एक मरतबा तो 
जला हर शख्स को ज़रूरी है। कुल्लु तफ़्सन जाइकतुल-मौत। मौत का 
जता हर नफ़्स चखेगा। पस बेहतर यही है कि तलबे मौला की राह में 
जाब जाए और इन्हाअल्लाह तुम मुझे सत्र करने वालों में पाडोगे। 
पैर ने जवाब दिया कि अच्छा एक चादर ओढ़ कर एक तरफ हो जा। 
उसके बाद शहर में निदा करा दी कि आओ और हमारे माल व अस्बाब 
औः पर को लूट लो और बर्बाद कर दो।' कहते हैं कि उस वजीर के 
सकान ढी इंटें शीशे और आबगीने की थीं कि तगाग घर में शीशे की 
कह मुंह नज़र आता था उत्ती रोज लोगों ने उस गकान को इस बुरी 
वेद ढा दिया कि दौवारें तोड़ कर मिट्टी में ले वह शीशे की ईंटे भी 

कर ले गये और रात को चित्तग जलाने का भी ठिकाना न रहा। 
हे बजीर तौस बरस तक फाका कशी करता रहा और अवारिफ का 

तामने रख कर बन्दगी और इबादत में मशगूल हो गया। 
रह साइमुत्रहार बन गया कि रात भर क्याम करता और दिन मे 
.... जगा मगर छुछ हासिल न हुआ। तीस साल के बाद हजरत 
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व26 व समिति ५. च 
डे कल उतत्कन रत रकम किक को कर च्चू 
हम जा शिजाा गला एक बगल को 
जा न बाद के बरी इसे शत हुआ कि कहे 
शिआ कि हो न वी किलो कहते कं 
के लाल के पा कम 'चय टला कर हो हासिल होती हे 
गनिए सच १ 
के नहीं है तो सआदत को न दूंढो। चोगाने खिल 
है। 
से यह गेंद ले जाई जा सकती न कह 
का जप उशश आा कि डर 
तथबह दी है। हज़रत सज 
मनन हे मरदी है कि फरमाया हुजूर हा 
अत्तैहि व सल्तम ने कि दरख्तों में एक हज प िश 
'तथाप सहाबा के ख़्यालात 
हा व प अनुल्लाह कहते हैं गेरे दिल में आदा कि कह दू 
कल जम का में सहाबा ने अर्ज किया या स्तूलुल्लः 
कि वह खुजूर का दरस्त है इतने मल 
इरशाद फ्रमाइए वह दरख़्त कौन सा हैं? फ़रमाया का 
दरख्त है। और यह इत्तलिए फरगाया कि खुजूर का दरख्त का 
तक फ़त्न नहीं लाता जब तक उसकी (ताबीर) इस्लाह न कट 
मिसाल है सच्चे मुसलमान मुरीद की जब तक वह किसी हे 
से जिक्र व फिर की रहत्तील नहीं करता उसके वजूद का पक 
फल नहीं ताता जो उसके पैदा करने वाले ने अपने करम 
वदीअत कर रखते हैं। ५ 
हजरत मकुदूम रौख नसीरुददेन महमूद अभी तक रह 
खिदम्त मे नौजूद हैं और कपड़े पहनाते हैं। एक रोज रह 
अच्च के बढ़त दूसरे कड़े आपसे तलब किए। आप कपड़े हे 
पूल हुए। सूरज डूबने के करीब आ चुका था। आपने गा # 3] 
कर आफताब से उत्माया कि ऐ गस़तूदे छुदा बादशाह बेवुरख के 
हैं उते हवारी नमाज़ के फौत हो जाने का गन नहीं। पू लहणा रह 
लिए अपनी जगह ठहर जा और बेगुरणती मत कर।* पर हे 
हर गया यहां तक कि आप कपड़े पहनाने से फारिग हुए 


हिला अलकिलि शरीक 


2 के फलागा। कद नतीरुटीन व खुशायद गस्‍्ताल॥' जे काया। 'बन्‍्दू नसीरटीन व कुशायद गस्ताल।' 
नसीर्दीन 


न 
और खोलें गुस्ल देने वाला। ज़ब आप बिल्कुल 
तो बुणू किया और नमाज अदा फरमाई उसके बाद 
जवा। इधर जब बादशाह घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े से 
उत्तकी गर्दन दूट गई और अपनी जान म्रकु-मौत को 
मर गया। इस वाक॒या से इतनी बात मालूम हुई कि वह 
जो इंतिशान की कुदरत के बावजूद ऐसी जफ़ा व कफा 
कर देते हैं। उन्हें उसकी ताब नहीं होती कि नमाज बर 
हो जाएं इसलिए कि अहले गारिफृत के लिए नमाज और 
का फौत हो जाना एक नागवार भौत, और इबादत का वक्त फ 
केना एक खुशगवार जिन्दगी है। 
कृत है कि बादशाह के इंतिकाल के बाद तमाम छ़वातीन 
दीन और प्रभाव तश्कर उत्त पर गुत्तफिक हुआ कि अब हमारा 
'हशह सुल्तान पौरोज होगा। और सुल्तान फीरोज बादशाही पर 
की न होते थे और कहते कि तमाम गख्लूक का बोच्च अपने त्तर पर 
जन क्वावत के रोज़ हर शख्स ढछी जानिब से जवाबदेह होना और 
कर कद हिसाब के लिए कारवन्द हो बैठना, अक्लमन्दों का काम नहीं। 
शक छोशियार खादशाहोँं ने खुद ही अपनी बादशाइत छो तर्ल करके 
होते और मिस्‍्करीनी को अड्धितयार किया है। अगर फुढीरी और 
शी को छोड़ कर बादशाही को अस््तियार करूं तो बेवझूफ़ी के सिवा 
औः दया है। गरज़ सुल्तान फीरोज ने बादशाह को किसी वरह कूबूल 
नकिया और न तड़त पर ईठे। वहां तक कि मर्दूम शै्ध नसोरुददीन 
कह: छुद शरीक ले गये और फरमाया कि ऐ फीरोज़ तख्त पर बैठ 
हए बादशहत को कूबून कर।' अब कि फीरोज़ को मज्यूर होना पड़ा 
मै उोने आपके हुक की तागील के सिवा कोई चाराकार न देखा 
'र्ष कैया कि ऐ हज़रत मछ़्दूम कुछ इल्तिगास है फरमाया “जो 
कै के कहो। मर्ज किया कि नैरी एक अर् वह है कि पार 
रहित सो किसी एक के ऊपर भी फीरोज के हाथों कोई जुलल 
के" ऐे। कि उसकी वजह से कल क़वागत में पकड़ा जाए।' 
लावा कि हां-हां फरमान होता है कि फौरोज़ के हाथ से 
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अैज्वैड्े ० पुल श्र कै 
श्र्थ के 5 
लि 


रहे फीरोज के मुल्क मे 
बादगाहत रहे फीरोज के मुल्क 

कब पल जग 'ुतिवा वालों पर रोज़ी तंग हू कि 
ने करमाया। 'हां वह भी फरमान होता है कि ह 
बादशाह रहे फीतोज की विलायत है, बारिश की जशह 
कहाशाली न हो / फ़िर फ़ीरोज़ ने इल्तिमास की कि जब्त 
को गब्लिकत रहे अगर उसकी मम्लिकत में आर 
जाफजर हो पुका है तो वह सारी बला व कहर ख्याह केक 
उजिल हो नगर फीरोज़ ही विलायह पर नहीं।” महू 

फरमान होता है कि 


है. कहर स्् 
न होता न फौरेध के रर पर और न दिलायते शी कर सेल 


जब तक ही, कि 


के खुल में जे 
थे फ़िनला बने हो 2 रा सो एक बह शैस अबुु 


एक मौलाना अलाउद्दीन थे 
मे ही राणा हो है। जाप उत ते पहले एक और दु # 
उस दुर्वेश ने कहा कि है 
अलाउद्दीन ने जवाब दिश 
है दीदार की आरज़ू हो उसे अर्श झा 
आज दुरदेश से अलाहिदा हो हर के 
आए। यहां तक कि नौ बस्स 
'र गुसल्ला बिछाया और उतर है 


'कही। आप उसके पैछे #ै है 
'पह ख्याल किया 


24 288 
कह 
| 7] 
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श्ज्न 


7 
ठ 
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नह 
ड़ 
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हर्ट वतन +++ 2 +प उप ढ। 
“2 तक जन के करत उप प७ कल ज्न्न् ल् गा फलाबिल शरीफ 
नव कि बरों, 
2] जसीरुद्दीन की खिदमत में हाजिर आए और आओ बी 
**] क्षश। हजरत मरुदूम ने उन्हें खिलाफ़त इनायत फ़रमा दी। 
रत गढ़दूम के खुला में से एक रौधयद गृहनद तू दराज़ 


थे। आपने हज़रत महदूम कौ रान को बोला दिया। 

हा और नीचे'। आपने उनके पैर का बोस लिया। न मे 
वा और नीपे। आपने घोड़े के सुम को चूम लिया। उस कह्त 
अपके गैसू रुकाब में उलज गये। हजरत मरुदूम ने फरमाशा 'और 
बबे/ आपने जमीन को बोसा दिया मगर आपके गैसू अब भी रेकाब 
अउतक्े हुए थे। मरूदूम ने फरमाया “मर सैय्यद मुहम्मद तुम गैसू दराज़ 
खत हो।' हाज़िरीन ने जब यह वाढया देखा उन्हें ता न मालूम हुआ 
और आपस में कहने लगे कि फ्रज़न्दे रसूल जो तमाम शहर के पेशरू 
और कगाल आतमे मुक़तदा हैं आपकी मुलाकात को आए थे। मुनासि्र 
ते झू था कि आप घोड़ी से नीचे तशरीफ़ ताते। फिर उन से पुलाकात 
कतते। यह तो किया नहीं बल्कि उन से हर बार “और नीचे। और नौदे” 
फगाते रहे उत्तमें फरजन्दे रसूल की तौहीन है। हज़रत मख्यूप्त को यह 
जग न था।” यह बात मौर तैय्यद रहमतुल्लाह ने भी सुनी। इरशाद 
फ़माया कि ऐ जाहिर पर नजर दौड़ाने वालो! तुम क्या जानो कि 
हवछ गहुदूब ने मुझे कहां तक स्रींच लिया और कहां तक पहुंचा दिया। 
#। बरब आपक्की रान का दोसा दिया मुझ पर तमाम आलमे नासूत 
मुँईरिफ हो गया और जब पाए मुबारक पर बोसा दिया आलमे मलकूत 
उँशरिफ हुआ और जब मैंने घोड़े का सुम चूमा आलमे जबरूत मुंकशिफ 
ज्ा। और जब ज़मीन पर बोसा दिया तो आलमे लाहूत तिगाहों में समा 
। फिर फरमाया कि हज़रत मह़दूम ने एक लहजा में मुझे मक्तूद तक 
"गा दिया और यह ज़ाहिर में लोग उसको तौहीन ख्याल करे है।' 
$ के दिल की फिरासत जो दर हकीकत नूरे इलाहौ का 
उसे कौन 


करा सकता है कि वह एक घड़ी में कितना फैज़ 


तन अष्घूड ३ (ए-8० कप डढएाममए .8300822 


ह्न्न््जाज 0० नि कु 
सहित -्धक के केक रत और नेक बख्त को के 


पहुँगत है मृत को आह खींच सकती है। . थे 

और मुह महमूढ़ कुंदिसल्लाह रूहहू की 
गण सी जब दे महमूद दुकेश को पहले के 
इलाही उस है पुकारा। इलाही उस वक्त का सदझ्षा की 
एर उपने शैदाईयों दूसरे आसमान पर जरीं घोड़े पर सवार दिशा 0 
महा दुरेश को उप हाथ में दी। इलाही उत्त वक्त का सर 
वाह दे मे को तौसरे आसमान पर ज्री ख़ान खाने का हि 
हूते महू कं का में पाती पिताया। इलाही उस क़त का 
सह दुर्शश की चौथे आस्तमान पर रैय्यदना ईसा 
ते जहाणा कराई। इलाहौ उस वक़्त का सदका जब तूने पाल 
आसमान पर महमूद दुर्वेश को जमाले जहां आराई जनाब मुह 
मुस्तफा सल्लल्ताहु अलैहि व सललग कौ जियारत से मुशर्रफ फ़ 
इल्ाही उस वक़्त का सदक्ा ज़द तूने छठे आसमान एर महमूद दुईश | 
(अल्लाह तुम पर सलाम भेजता हैं) फरमाया। इलाही उस वक्त छा 
सुर जब तूने महमूद दुर्वेश को सातवें आसगान पर सिदरतुत मुह 
तक पहुंचाया और निदा कराई कि ऐ महमूद दुर्वेश हमने तुम्हें दो 
जे नजात दी और जन्नत का ऐश तुम्हें वख्शा। ऐ मालिक न मुद्चे अन्रे 
डोपल का छौऊ़ है न ज्ज्ञत को नेमतों की खुशी बस तलब है गो क 
कि हमें वह आंख बछ्शा दे कि उसकी हर नज़र को बहिस्त बना ढं 
कह हक मुझे उस गम से नजात दे जिसमें मैं हूं। इस का 

के हूं। उत्त खतरा से नजात दे जिसमें में हं। उप 
हम 2 रहम फरमाने बाले। के 

॥ हि रा में से हज़रत म्यूग जहानियां कृषिला 
पल 8 00603 और सआदते दौतत की है 
आपको तहरीर व तक़रौर में समा सके 
श्र ईद में हज़रत भछत। + “रे से कहते हैं कि आएने एक शहर 
री आवाज आई 88 ब्याज लहर हक मं 
मख़्दूम 
_ है हु यही ईंदी किया न त5 0 कम बक आर है। उसके बाद आपने मर 


रब ना 


488 
2८2 ४ न्‍्क जज ही जलन न कै ०० 
८ वे न्कर पर भी यही हस्तिगास छी। आवाज बह हि. 


ही है जो मेरे बाबा 
४ अ वहां से बाहर 
2] कहा कि ग़दूग जहानियां आ रहे है। 
्ढ ने आपके मुरीदों का तज़्किर-ए-मुनाजात की सूरत में 
#« | (और कह यह है) इलाही मछदूम जहानियां के रादका में और 
मै बम पदह हजार मुरदों के तुर्ैल् में जो दानिशमन्द अहले फतवा 
॥ है मड़दूम जहानियां क॑ सदका और उनके उन बारह हजार 
# ली पवणन मुरीदों के तुफल में जो खुलफ़ा हैं। इलाही मर्दूम 
कषिय के सदका और उनके उन दो हज़ार पैशीतत गुरीदों के तुुल 
। जे पौत हैं। इलाही मझ्दूम जहानियां के सदका और उनके उन एक 
(छाए नौ तौ पुरीदों के तुकैल में जो अब्दाल हैं। इलाहौ मख्दूग 
कौ के रदका और उनके इन पन्द्रह हज़ार दो सौ पांच मुद्दों के 
[बे जो भऔताद हैं। इलाही मख्यूम जहानियां के सदके और उतके 
श्र हज़ार सात सौ मुरौदों के तुफैल, जिनका मुसल्ला हवा जें है। 
कह मह़दूम जहानियां के सदक्ा और उनके उन एक लाख बारह 
छा! $ से साठ मुरीदों के तुफ़ैल, कि सूछी हैं और अहले सुन्रत व 
'ात $े पाबन्द। इलाही मह॒दूम जहानियां कौ बन्दगी के सदके और 
सन रस हज़ार मुरीदों क॑ तुफैल जो वज्द व अहबाल वाले हैं। 
हैहै वी जहानियां के सदक्ा और उनके उन दो हज़ार पैंतीत 
क्‍ $ दृर्ष्न जो इस्लाम के भेदों से वाकिफ हैं। इलाही गढ़दूम 
4 है" पैक और उनके उन एक हजार सात सौ इल्तातीस 
कह है ले जिनके दिल हक के साथ मशगुत् हैं। अगरे जुबाने 
>  स्केर। इलाही मख़दून जहानियां का सदका और उनके 
कह के मुशीदों के तुकैल जिलहें बौजुदाते आता में से (2 
»ैस "रे नहीं। इलाही मख्दूम जहानियां का क्तदवा और उन 
>क हु रोष मुरौदों के तुईैल कि अगर वह (कोई) रात कहें वो 
जे दि लीक 20237 2027 2% क असल किक कहें। इलाही मरूुंदूम जहानियां का सदका और 


७०-५० >ा-_ 


20 5 उत वे फत औ पलक समन जे के 
उनके उन बीस परीवों के तुकुत, जो अल्लाह त्आला की महि 
के हुए हैं। इसी गहन जहानियां रा शदका और उनके रे 
तो के हुक, वितके चेहा के सागने जाफणार नहीं चाकू मे 
शाही महएूर जहानियां का सुदका और उनके उस एक जप 
हक कि को (दा किया गया है सब उसकी नजर में नौजूह 
इलाही महदूब जहानियां का सदका और उनके उन दो गुर 5 | 
हा को शक से रिल्कुल इस्तिफ़त नहीं बरते। इलाही गो 
जद्धनिण का सदका और उनके उन पांच सौ पचीस मुरौदों ढ॑ ॥ 
जो आन कन्‍दों में ख़त मलत हैं। इलाही मख्दूम जहानियां का 5 
और उनके उन दो मुरौदों क॑ तुफैल जो कुदुब हैं और जब तक ३ 
फूंका भाए कह र उठे इलाही बन्दगी मरूदूम जह अब 
रख्दून जहानियां का 

हे एक लाख अठासी हज़ार सात सौ पांच मज़्कूरा बाला हज 
'क इस आजिज को तगान दौनी और परेशानियों ह 

नजात दे और हमें बेहहर बना दे। डर) का 

हजरत मह्ूव जहानियां कृष्सिल्लाहु रहहू ने 
में बहुत वक़्त गुजरा। आप एक गरतबा एक शहर गे 86 मा 
78 कह पहुंचे उत्त रह ढे 
टन न और बहुत महक का 
सके जोर सिर्फ दूर ही ते 23 कौ वजह से कृदम को मस भौ ना 
हलरत गढ़दूत उत्त वक्‍त वपने न को चूम लिया और वापस हो गो 
जले शो जप वाले डाल पर बह अरजार बाए-बर पे 
बह बीज घो अल्लाह 

शीत आस | में देख रहा है अगर अतिश पल 

क-ब-रू कह तो कुत्ता है अगर मैं अपनी कहावी दूत र॑ 
कि गहिक से बटर पोत का दलत मुझ से बपट ले। गातुत के 


मेतकिद हो गई शा इक ले फरौर मझ़नूक आपकी मुर है 


से न देखते थे। उजह से आप अपने आपको इज़्ज़त की हे 


१ 226 रू के लक नरक 435 जान 
22 कि कब्र शैख नसीरदीन महगूद रस 
6 थे के दित ने रू साल आग पर के कि 
(न के तवाफ़ को आऊ और काब्रा खुद उनके तवाफ 
॥7 “कर रही है कि मैं भी उन्हीं के तदाए़ को जा को जाए। 
7 छल पे और दिल मे तीन घोजों बी गण की छा 
# “दूसरे उनके बुजु का पानी पिएं। तीसरे वह कि 325 ५ 
कांधे पर लादें। जब आप दिल्ली में हज़रत ज 
5 न कर हु कद का केक पा हा 
| । मह॒दूम जहानियां 
क्‍ #-#रू इस नौयत से खड़े हो गये कि जब आप पुजू और 
षत् से फरिग हों तो मुलाक़ात करूं। हज़रत मह्दूम जब सर के 
#ह से रिंग हुए तो पैर धोने के लिए आप गरिरिक॒ की तरफ फ़िर 
| हयात मह़दूस ज़हानियां भी सामने आ गये और जड़े हो गये। 
# आर बुषू से फारिग हुए फ़िर किब्ला की तरफ मुंह करके बैठ गये 
| बने गुवारक बालों में कंधा 'फरमाने लगे। महदूम जहानियां फिर 
है ज़मह पल्ट आए जहां पहले खड़े थे और जब हज़रत गद्दूम 
[गा से फारिग हुए तो आपस में मुलाकात कौ। महुदून शैख् 
कदीन महगृद ने फरमाया कि ऐ फरजन्दे रसूल तुमने तदाफ़ की 
+ए झी थी वह तो हासिल हो गया। दुज का पानी जो इस 
ऋलोर में बाढ़ौ है उसे पी लो। और चौ डोला उठाने की जो नीयत 
ज़ेड थी उत्के लिए इतना काफी है कि तुम अपना कांवा उत्तके 
' ते हगा दो। उसके बाद मरदूम शैख नत्तीक्तीन ने खिलाएत की 
ह बे एक तहबन्द तलब किया और उनके सामने रख दिया कि उसे 
सते। और आप का मतलब यह था कि वह फ्रकदे रहूल हैं। हा 
'॑ शनि से एक कपड़ा देते हैं ताकि पह उसे एन लें। मह़र 
ने दह तहबन्द अपने सर पर 82240 ली 
जब मह़दूम जहानियां हालात कौ 
फ हे राद, मढ़ात पर पहुंचे तो आपके वालिद गौर गा 
१ को रूहहू हयात थे, अल्कत्ता बालिंदा का इंतिकाल कै 
[ ' रेंज आपने आपने पिद्र दुरुर्गतार हे अर्ज़ किया 


छा 
ही 


| 
36 पता. 
का किक ण ०-7 या माल भोहारस ने जवाब दिया कि हे हे 


अपना निकाह करा लें। निकाह मुनाडिब जी जैक कर 
क्र के किनारे पहुंच दुठा ई कुतुब है आपको ने 4 
कल ३ हल: लक पवन दिए कि 
और यु मे बौत कूल करेगा। हजरत भहलर ने कक 
कि मैं इसमें वस्ता बनूंगा। नड़ूत ०. नानी हयात थी 
एक लड़की रखती थीं जो हजरत मख्दूम खत कब थी। बडे 
उनकी ख़िदम्त में गये और फ़रगाया कि नानी अम्मा! गेरी खाल हु 
मेरे वालिद की जौजियत में दे दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बे 
जईफ और बूढ़े हैं और तुम्हारी खाला का्सेन और नौजवान हैं कैसे स 
की जौजियत में दे दूं। गर्दूव ने फरमाया कि में कहता हूं, भेरे कहे 
दे दौजिए। उन्होंने फिर कहा कि अगर उनके बच्चा पैदा हो बर 
दुन्हारी तरह कृतब हो तो मैं उनकी जौजियत में दे बूंगी। गज़दून ने कक 
खुदा की कसम, खुदा की कसम उनके ऐसा बच्चा होगा जो कौनेन 
डूतुब है जौर उसका दुनिया में आना ज़करी है। चुनांचे इस छौत ६ 
करार पर निकाह हो गया। थोड़ी ही मुद्दत में मछ़दूम की खाला के 
हल हो गया और मीर रौय्यद अहगद कुद्दिसल्लाहु रूहहू ने तक 
रहमत हक्‌ में आराम फ़रमाया। 
अप्यामे हमल गुजर जाने के बाद एक लड़का पैदा हुआ। तोरोंते 
मझ़्दूम को ख़बर दी कि लड़का पैदा हुआ है। फरगाया क्ि उसझा ता 
सैय्यद मुहम्मद है और उर्फ रौव्यद राजू क्ताल होगा। उनको पृ 
हिफ़ाज़त क॑ साथ परवरिश करे। लोगों ने अर्ज़ किया कि वह विश 
का दूध नहीं पौले। फरमाया कि वह कूतुब है तन्हा दूध नहीं पिता 
एक दूसरा दूध पीता बच्चा एक जानिबर मां के कर दो। उत्त वक्त बैंड 
राज दूसरी जानिन से दू चूजेंगे। चुनांचे दूध पीने की तवान पुछ* 
सैध्यद राजू ने तर्हा दूध न पिया। एक रोज लोग यह ख़बर बह 
रण या जा 2 फीने के लिए एक तरफ लगा दिया है गाए न 
23 महू जहानियां ने फरमाया कि वह कु है 
शएशा चरा्ार हों ख्याल है दिन में दूध न पिएगा रत 
हसटलननन «न >८< 3333 लो 
उधार / धर! >न्‍न्‍भा: आर 52ाआस जे - 


लिन न 4 उल सपािल शा 
222 कषक जज डे कू के रह कल्ना लल रात 
'ष्तल्वाह रूह ने गिनती के बन्‍द सा मे हज 
हा बीए, और टौलत व नेमत, ल्‍अी-4म ५-०. 
हिंद कर हो। और पतन व सश, सयादत और मरिकत हो इज 
ह्प रिया शो थी वह सर आपने भीर सैब्यद राजू 
कह पुज़शा गड़यून जहानियां की उम्र तमाम हुई और जाएने इस 
हक से दणः फरमाण और, अल्लाह ताला क॑ जे दर मै कि 
हर तौर चिताएत शौर सैयद राजू कितात वृशत्ताह रूदू को 
था हों जिस तरह तमाम मड़तूक आग व खास हजरत गढ़दूब 
से छजूज रखती थी वही हाल मोर सैप्यद राजू करिताल क॑ 
कक हुआ। एक मश्तबा मीर तैव्यद राजू किया गुरलगालों की 
।गह की खातिर सुल्तान फीरोज के पात्त तराहीफ़ ते गये। 
पं रतिक सारंग को देखा। आपने ए्हें पततदय फलताया। दृष्ठ तत्वीन 
4 क। कह मुल्क गादशाह. के उगहा में से थे और बारह इयार लबार 
। खिदमत में हाजिर रहते थे। फहम व फ़िरातत और अगलमद्ी 
+ दाई में ऐसे थे कि तारीफ नहीं हो सुकती। जब यह फाए आया 
# रतिक सारंग दुनियावी कारोबार से हाथ सभेट लें। तो एक राह 
॥# आई कि आपका दित्र दुनिया के धख्ों से बिल्कुल खा हो गया 
और आपका दुनिया से ज़र्रह बराबर भी इलाका न रह्ा। आप बादशाह 
+े हक हो कर अपने गक़ाग पर वापस आए और इताब व इशादछ 
न हयूत़ हो गये और जिक्र व फिक्र और शुगर को पतन्द वार लिया। 
लम लोग उस्त वक़्त आप को रौख् सारंग कहते थे। 
इनर्त गौर सैव्यद राजू किताल कृपिसिल्ताहु रह ने मकाने उप 

॥ उनके लिए खिलाफ़ुत का जामा और एक सनद खाना की। जब 
अर-र-िलाफृत आपको पहुंचा, आपने झुबूत करना न चाहा और 
'ह कि है एक नौ मुस्लिम आदमी हूँ. मुन्न नें यह लिगाकत कहां है कि 
अत अल्लाह के कपड़े पहनूं और उनके हुकूक की हिरुकत 
कै जावे जाग-ए-खिलाफ़व को वापस कर 'दिया। जब वह ढपड़ा 
कैयद राजू किताल के पास मकामे छछ में पहुंचा तो इक कर 
पद राजू किताल ने वह जामा फिर आपकी खिदसत मैं रहता क्र 


्. 
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438 अल हल के के जम का कू जो -सबज 
सीरित ११ कल कि यह जागा मैने खुद 
और एक खत के हुका और 

के फरमान ससृतुल्लाह आने 
कक कु ककया है। अपने दिल में कोई बेहूदा खात मर 
खान मे हु को पहन तो कि तुशरे तिए मुग़कक है। 


छः 


दूर की राहे मसाफत तय करफे क्यों आते हो। वहीं जाओ जश 
जाएं के मुरीद हो। 
मह्ूम शैख साएंग मुरीद थे हज़रत मख़यूम शैस व्यानुतीन के। 
क्यामुददीन साहब गऱदून शैख नसीरुद्दीन महमूद के मुरीद और मल 
बहानियां के खलीफा थे। भर्दूम शैद्ध सारंग की उम्र एक से से 
ताल थै। आए शैखे फानी हो चुके थे और माहे रमजान के रोज कै 
ताकत आप में न थी और शरीअत की जानिब से रोज़ा न रखना आई 
लिए मुह था। एक रोज़ रमजान के महीना में आप कुछ खा हे हे 
और महलूम शैस मीना आपके सामने खड़े थे। मरूदून शैख मौत हे 
दिल में य्ह ख्याल गृज़रा कि अगर हज़रत मख्दूम अपना बचा हुआ हे 
देदें ते मैं उत्तको खा तूं और साठ रोजे कज़ा के रख वूं। गूरे 
और मख्दूम शैख गोना से फरमाया कि तुम खुद कु 
2: रोजा न रखना मुबाह कर ५ 
को जब हम जुष् खादेंगे तो बचा हुआ कुछ 
संस हो सकता है कि हम तु एक गैर नह शी मे 


मत व 'ौ सूद सृहिसल्ताह रूहहू ने गप्णए रत रे 

जीना कौर दूखे के चारंग के दो चलीफा थे। एक मछत 

जब 'फत शैख सूझी जो साहबे सज्वार 
शैख 


और ५8५ 2 घड यूं है कि आप जौ क्याकुती है 


2 


| है जज 
॥। कर कण के बस करन कराकर ७ 39 

87९ “7 / करमाया कि शेख कुगबुहेन के उ पनाकल 
[6 होपा जो हमारे छाल. के पर मे एक ऐसा से 


पैदा खानदान 
४ वे थात्र रौशन होगा। चुनाचे न गदत होगा। और 
| हक आपकी पैदाइश की ख़बर मड्दृत हा शैख मीना 


(आपने हिच्दी जबान में फरमया कि “हा सन को 
ये कह आपका एर्फ शैख मीना हुआ। आंकाजर रा मीना।' 
हट शैक गीना ने दूध पौने की तमान गुद्त ने (कह ुहणद 
रा दया बेपुणू होती पो आए दूध न पैते। और ज्व जा 
कह के हुए तो जिस वक्‍त मख्दूम शौख कूतदुद्दीन उनको स्क 
27 भाप कहे कि घर की यह चिढ़ियां हमें दीजिए 


को, वह उड़ जातीं। 
ज्व अप मदरसा जाते तो चूंकि उस्ताजे मुअल्लिन यह जानते थे 
>अप भी अल्लाह के वलियों में से एक वल्ली हैं लिहाजा उनकी 
कम में कोशिश न करते।| दूसरे बच्चे पढ़ते रहते और वह अपने काम 
उख़ुऱ। जब बच्चों की छुट्टी का वक्‍त आता और सदर बच्चे मिल कर 
ज्ञाद को सलाम करते तो मख्दूम शैख मीना उस आवाज़ पर चौंकते 
औ खाद को सलाम करके वापस आ जाते। जब आपकी उम्र दस 
के है हुई तो उस्त ज़माना में मौर सैय्यद राजू किताल का एक गुलाम 
कक अया हुआ था जिसे मारिफुत में कमाल हासिल था। उसने 
+ मन शेख मना को देखा तो बाज अशाल तल्डीन कर दिए। 
'भप बरह साल की उम्र को पहुंचे तो कृतुर हो गये और उनकी 
ज को ड्ाजी शिहाब॑ ने जाहिर किया। ह 
न्क श्री शिहाब मकामें चंगुलाई के रहने वाले और शाह मदर 
मे! जहा खिताब काजी शिहाब पर काल-ए-आतिश था 
कल कै | जब हखनऊ पहुंचे 
+ की मुलाकात के लिए रवाना हुए और जो आम 
' हे सु ते लोग उनकी मुलाकात को आए और 
ब्युकाशाफ्क 
सह (रन दर्वल्‍सकआ 


40 सब 
न हतत रखते थे उसे बयान किया। काजो हक रखते थे उसे बयान किया। काज़ी पे 
फर्माया कि बयान कर दो ताकि सब लिख कर पीर के ध्थ ३ 
हक छह का ते आर राज शाप को 
ला कि झुल्ां की यह हाजत लिख कर ले गए। प्ब 
वाएसौ का इस्द्ध किया तो जरूरतान्दों क॑ कागजात पैर की के 
हे पेश किए। काज़ी रिहाब ने अर्ज़ किया कि हल मीना सन 
है। मैं तो जानता शी नहीं। शाह गदार ने फरमाया कि अर्भ ् 
छा हैं उनकी उप्र बाक्ध तेरह साल है। फ़िर उनकी शक्त व श्ष 
बयान कर दी और फरमाया कि वह कृतुब हैं और बह उन्हें गान कु 
कि बह वितायत उतीं को सौंप दी गई है और वहां के लोगों 
उत्तकै खबर नहीं। तुन जाओ और सब लोगों को उसकी ख्कर ६ डर 
और सब हाजतमन्दों को उनके पास ले जाओ। खुद भी जागो जर्स 
से मुलाकात करो और मेरी जानिब से दुआ सलाम कह देना। ए 
जुसल्त्रा दिया कि बह हदिया मेरी जानिब से मख्दूम को दे देता। 
जब काजी शिहाब लखनऊ पहुंचे तो सब हाजत मन्द जमा हो से 
काजी शिहाब ने कहा क़ि मेरे पीर ने यूं फरमाया है कि यह विलक 
शैल्र मीना के हवात्रा कर दी गई है। इन अतराफ़ के वह कुहुब हैं। कु 
अपनी तमाम जरुरोँ में उन्हीं की तरफ रुजूअ करो। फिर कौ 
शिहाब तमाम हाजत मन्‍्दों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर ह 


ज्रौट आए। 


मे ने लगा कि मेरा वेश बहुत सख्त बीमार है और ला 
मऱ्दूम ने फरमाया कि काग्रज़ और दवात 

करो। लोगों ने हाजिर कर दौ। आपने हर एक हाजतमन्द को एक कर 

अर्ज कियी (दिया और वह राख्स जिसने सबसे पहले आपता है 

बाबा सत्र हगे। पक खड़ा हुआ था। आपने उससे फरमक 

मगर कुछ न हो और से डक तिए कहुत रिक 

गा न हुआ और यह हुक्म हुआ कि उसकी उम्र इक * 


7 िासके>>>>->«बकसः++««+»++ 


१५४ 8 डक 
(पारा 23% भताकेल शरीक 
बरत अकास जीता जोरों ना 
हे मुरन की आर 0 चुर्नन दजञन 2 
कली ऊपर से विस दुडी है वह मं नहीं जोड़ सता कि 
हे तरणनी इडितयार की उतने दोस्ती छोड़ दो। इस हो, 
बह पररिफित में दित बदिन तरक्की करती रही। उत्त वक्त 
अर कह की विदा पलक ले गये और पुरंद हो बे और 
३ छू आपकी खिर्मत करते रहे। एक गराबा शैख सारंग ने 
को एक शहर से मेज। आप वहां तशरीफ ले गये और जो काल 
2 का करके वापस क़शरैफ लाए और शैख रारंग के सिदन्त 
हु। हघस्‍त गऱदूम शैद्ध सारंग ने दरवाफ्ता किया कि उस 
हमे एक अर्फि व कामिल नर्द हैं उन से भी मुलाकात की थी। अर्ज 
कं ग़म ने फलावा कि जब किसी शहर में जाना हो और 
। अह कोई दुर्देश आरिए व कामिल हो तो उत्त हे मुलाकात करनी 
के और देखना चाहिए। मरुदूम रौद्य मीना ने यह बैल पढ़ी। 
ले व्माम शहर ख़ूब सुरतों से भरे हुए है और हैं एक चांद के 
हे हूं हां क्या कह अगर बुरी आदत वालो आंख किस और को 
कैडे। एक .ुएा के बाद शैख्ध सारंग ने आपको जाम-ए-खिलाफत 
॥ फमाश और रझ्कत कर दिया कि जाओ अपने बंढान पर 
क्हे। 
छत महदूम है जीना के दो खलीफा थे। एक हो आपके घतीजे 
गा शैख्र कृतबुरीन था और आपने उन्‍हें साहिबे मकान फरमा 
7 के कह्दून सैद्ध सबद। 
सै सबद का वाक॒या यूं है कि आप काजी बुद्धश के 
थे और राजी बुद्धान कस-ए-सनाम के हकिम थे। आने 
ह सआद को मक़तब में भेजा हो आप सेजाना अपना 
कक " नेहे और उसे शत में एक हजार गराबा पढ़ते। आपने 
आर पे भौ इसी तरह हिफ़्ज़ किया कि आए थोड़ा-थोड़ा 
। 
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डर ह्स्र 2 कक कक अंक बिका मे कक कहो मर 42 हद मर 
रज्वी किकिर शत आपके विराग में तेल बाकी रन 
7: के 
"एक बोह मौजूद था । आपकी वालिदा ने कहा हित 
कम वी हेकर जलती हूं। दुम उसकी रौरानी मे आजा 
हक लो। आप ऐसा ही किया। कुही का तमाम बोज कल 
पर आपने अपना सबक कई गरतबा पढ़ लिया। आप कही 
क्रो के साथ बेत कुंद में मी लग जाते। जब कृस्आन खत्म प्र 
ले किताब शुरू की तो जेल कूद की कुत सी चीजे थो खली 
को बल्ला दी और फरमाया कि हम आज की तारीख से खेल ू मी 
होगे औौर इल्ल के हिल करने में लगेंगे चुनांवे आपने बंद सह 
हा उक को हरित कर लिया बौर बड़े उतरा मे शुपर हमे का 
उसके गर आप मर्दूस शै्व मीना की खिदगत में हाजिर 
नुरीद हो गदे और पैर की सिम में रहने लगे। और पर सी लाइ 
में हर्शिकत और परवरिश पाते रहे और आपके पीर साहब ने मी छ 
पर बड़ी मेहरदानियां और नवाज़िशें फरमाई जब हज़रत शैद्ध गन झ 
इंतिकाल हुआ। यह दोनों हज़रात तखनऊ ही में रहे। और जब छ 
आप वहां रहे कोई शख्स रैंख्व कुतबुद्दीन की खिदमत में न बाह। 
हालांकि आप वहां के साहबे सज्जादा थे उस वक़्त मख्दूम शैद्ध गैग 
ने मम शैज् राअद रे ज़ाब में फरमाया कि तुम चैशबाद चले जड। 
हज शाज्ल के बमृणिब सौराबाद तश्टीफ़ ले गये और सबसे प्ले 
का गा अश के मकान पर क्याम फुरमाया। शैख सलीम गरूत 
3 07358 थे। उत्त जमाना में खैराबाद एक शब्ह मै 
अर ने ब। कि कह नाम राजी मूसा था। शैख सलीम उन्हीं है 
जा से खड़े हो आप सअद के आने की ख़बर चुनी आय 
कं है फोन! के राजी गूत्ता ने पूछा कि इस उज्हत की बज 
हि क्या के समद मेरे पीर के खतीफा तशीर 
उ्ी हल ने सह जल्दी में उठ रहा हूं। इरिणाक है 
आरा से न हुई थी। राजी मूसा ने कहा कि हैं 


ने झले 
उप को देखा भार जाल गाए खाई ऐसा न विता कि उसी एम 
। 


७० हसयहर। ह-2४/88328७3०७६_३३५३७००६७ 


अर जच्छा 5 __ 

जा जज कक कक कर ड 
न सै ने निकालो। मऱदूम जैख रुअद ऐसे पुर न कक 

जान में यूं गुस्ताखी करने की माल ७ 
कह कि मैं युद भी तो कह रहा हूं। उस 
अक्षिकार रख क्लीन ने कहा आर बारिश 
ह कि मैं नो (र टौहूंगा और उनका गुरोह 
4 कहा कि अ्की बात है अब मुझे रत्स्त 


ज्ादा इज्जत व ताज़ीम की। 

ज्ञा की तगाज़ञ के बाद रौख्ध सअद पलंग पर आराभ की खातिर 
हेट गे। शैखर सल्लोन पलंग के करीब बैठे थे। शिलश्िल-ए-काताप 
कर था। शैख्र ने अर्ज़ क्रिया कि यह शह्श जिसकी दिलायत में 
बैसबाद है उसका नाम राजी गूसा है। आदमी नेक और सतह है। 
फहेज्णार और दीनदार भी है। और आदतें भी अच्छी हैं नगर उतरे 
[छ उजजैर गत कही है। मड़्ूम ने जदाब दिया कि वह क्या? कहा कि 
उब # मख़दूस की ख़बर सुतर कर जल्दी से उठा उसने कह कि जल्दी 
कै बात की है। मैंने हुज़ूर की आमद की ख़बर दी उसने कहा कि मैने 
पे गुजुरों को देखा है मगर कोई ऐसा न विहा कि उसकी दुआ से 
गा होती मैने उसे इस बात जे मना किया गगर बह अपनी बात पर 
के रहा। हजरत मह़दूम ने फरमाया कि वह तौक कहता है। हम में 
ली तियाक॒त कहां है कि हमारी दुआ से कोई काम बन जाए और 
गौ होने को। तुमने उतसे क्यों झगड़ा किया। शैस सलीम ने जवाब 
कै इुजूर अब तू मु से वह जपाबदेही और सिर हो चुढी मदर 
"कै! फरगादा कि इस मुआमला में वह हक पर हैं। गुल 83० 
कर पतियत कहां कि गेरी बुआ दूं हो। हां अल्लाह तआल 
ेसिस और करने गुर है। अगर बारिश ताजिल पाए मो 
के कुछ 4 करम है। हजरत मर्दृत के गुंढ से जूही 


( 


करन तर पधन++ं ओम ब 


'अकननना त44 ००8 के की कल कस गए क्र नाक की 
जी किला 'कहश होती रहो। जब दिन गो से 
लाया बैरागाद हा हम शैल्व सलीम गूसा राजी के मकान पे 


सवाज़ से झि मूनता री को खबर दो कि रौक्ष सत्तीम दखाजा 3 


कितना ले बहू” रै्ध झलीन ने कहा कि यह मुझ रो मत पूछो; 
राजी मूंसा ने अब अपने ज्ञाथ कई हज़ार नक़द सिस्का अर 
डौरागादी कपड़े कसरत से नज़राना की नौयत से लिए और सैरक 
का कस्माने विलायत भी हमराह लिया। और अपने तमाम भाईयों के. 
उनकी औल्ाद को, मएने फ़रज़न्दों को और तमाम रिश्तेदारों और करे 
बालो ढो ड्पने साथ तैकर राज मृसा बैक्रत की नीयत से हाजिर हु 
कदमबौसी का शए हासिल किया और तमास लोग मुरौद हो बढ 
जड़ बाद वह नज़राना पेश किया। उसके बाद राजी मूसा ने सैर 
कि इजस्त गढ़बून के सामने रखा और अर्ज़ किया कि यह फ़जन 
जिले हु गुनारिषर जाने अत 
रब जी मूसा से फरमाया कि यह फ़रमले कुछ 
है राजी मूमा ने निहायत 
असने सर और जांखों पर 


कक घर बातों, बा 
मेज की किया। का बे फक से ढेर) ये मिक्ट 
कं सेमत की नोयत से आया कोई इला शा 


गा... ८८० //६-५०॥७॥४७७०७७६ मम 


जर्मन हब कलम मर 
न पा हा उजा7 कद मे जल जे पर पाए 
१८८ मुराफ हुआ, गरज इसे तर 


2 आदत में लमिए लेते रहे। गए बैल रुकद ने लोर 
# हर दिए जिसमें हर किस्म के खाने तैयार होते और तो 
# छाती फिर नजराते बड़ी कसरत से आते लते। अर सर 
## _ कर में खर्च होते रहे। 
ँ डी जानी शाह मिजाज का हाथ दोज़ाब (हट) छी तरह 
है कि एक हाथ से आता है और दूसरे से खर्च हो जाता 
4 रोज़ हणरा गढ़दूम वृद्िसल्लाह रूह ने इत दुनिया से कूच 
४22 हो झतता न था कि कफन (आसानी श) मुहैया हो जाता चुनाचे 
के ने कह है कि- 
३ हे जो दुछ है सब तोकरों के लिए है। अगर रपन के लिए 
हराकर न रखो तो जाइज है। 
: हे हैं कि सुल्तान सिकन्दर लोधी ने हज़रत मह़दूम की खिदमत 
+ए़ औजा रवाना किया कि मेरी आरज़ू यह है कि हजरत से 
छत करू मगर खुद हाजिर हो नहीं सकता इसलिए कि अगर मैं 
| हूं वो गैरे साथ एक बढ़ा लाव लशकर होगा और उससे मुल्क को 
रह फुंचेगा। अगर हजरत मख्दूम ही क॒दग रंजा फरााएं तो छन्‍्दा 
करण हो जाए। मख़्दूम रवाना हुए। बादशाह ने अपने नौकरों को 
न दिया कि एक करती में सुराख करो और उत्तमें एक कील अच्छी 
[द गढ़ दो और जिस वक़्त मख़दूम सअद आएं उस कश्ती पर र्न्हें 
हर कते| और जब करती डुबाव पानी मैं पहुंचे तो वह कील आहिस्ता 
*बँ लो। होगों ने ऐसा ही किया मगर खुदाई तआाला की इनायत 
 खबद पानी, पायाव हो गया। करती चगीन पर बैठ गई और 
कम पिंडलियों तक आ गया। उस वक्ष सुल्तान सिकन्दर ने 
फि पैसे छह कि वह कश्ती जिसमें तुर्हारे पीर सवार थे। सुना 
3) के! गई। राजी मूसता ने कहा कि बादशाह रलागत वह ख़बर 
सह ने आपने सुनी। मेरे पीर तो ऐसे आदमी हैं कि हजातों लाखों 
भेजी करती में सवार- होकर त्ताहिले नजात तक एहुंचेंगे। इसी 


डसलमाफजफउ फपय आया ० ० 


_ 
डुगद तक पंच चुकी पर पी को 
कक हू और बा शा वृष एक का रो ॥ के 
गा दे ने कृत का एक गाद लूट लिया था शो न 
चडे पा के ताक में हर बाजार वे फ्रोसा ् 
के कर हतात रहूत की विदा मे बढ़ छाले आह, के 
जम ऐे और उन चाल सो खाते! मड़ूत सौ मब्तिस ने ही 
फर्म होते गगर कुछ न खाते इसलिए कि उत्त खाने के हल होगे. 
कूछ रुख था और उतकी कि को खबर भी न होती कि 


कर 
जाहों कं 
बरी झादी गुहणद सननुल्लाह को यह बात महसूस हुई कि हा 
मत ने इस मु तक दृषठ नहीं खाया है। बादशाह के तस्कर 


तक कि इक के हे 

| सी काज़ी गुहणद मन्ुत्ताह खुद उतर उ्ल 

दिल को! गा से कुछ जा तेकर आए बे लय 

की बसे किए गा अभी दित कर हुक चोट थी के 
उर्पत्त के रे। 

(कर नो कू के है आ जादबी के अधि हे बह 

श सखी "है कि बता ये आम हंसानी आप व सकी 
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अर व क के जल मटर 
जन एल सु को अदा कहो करते तक व्या सर है। हतत्त 
न अर जार भी न देने पाए थे कि शैल्व लगती ने बात बीत में 
की और कहा कि जवद आप मे मुंगी कम है। मक़दूम ते लावा 
है छुम्हे ज़ादा चाहिए।" खदशाह शर्मिंदा हुभा कि शैल जपाली ने 
कक बात कह दी और जब हज़रत सड़दूम हां से ह्सत हो गये वो 
आड़ ने रौख जगाली छो बहुत बुरा भला कहा और कहा। 

के हर उगह घोड़ा नहीं दौदया जा सकवा। बहुत सी जाहे हैं कि 
ज्ञां गल डालनी पड़ती है। 

कह गाव जो हज़रत गज़भून ने फरगाई कि "बुग्हे ज़ायदा चाहिए।” 
हक अत्तर यकीन जाहिए होगा।' चुनांवे वह गरात इल में आ चुकी 
के हैल् जाली बदकारी में रशहूए हो गया था और बल्लाह ज्यादा 
केक जानने वाला है। अल-गरज हरा मह़दूव जब खैतबाद पहुंच 
हे हर बरक से आपले मुरीदौन और मोतकेदीन जाए और आपकी 
रहसबोसी करने जगे। 

ज़रा गड़दूम खुदिसल्लादु रूहहू के खुलफ़ा बहुत ज़्यादा थे और 
अषड़े तगात खुलफ़ा आलिस व फाजिल और उनमें बाज आलिम वे 
इफेज भी थे। गढ़ सै सफी की उम्र ग्रह वा ठेरह सात की थी 
हि बा भी नहदूत की खालकाह गें हाजिर हुए और आपके मुरीद हो 
रू इल के हासिल करने में मशागूत हो गये। सर पर टोरप, कांपे पर 
कर और बदन पर तहकत्द रहता और तहसीले इत्म ने गराबूत रहते। 
' रोज़ हज़रत मख़दूग कौ नज़र आप पर पढ़ी। फामाया यह कौन सा 
रचा है। उनहो बुलाया और दरायफ़्त किया कि पिां तारा कया नाम 
# अब कया कि जैरा नाम अबुस्समद है और ढ़ में मुझे सड़ी काते 
॥। उसताया कम रहते हो। कहा साटौपुर में। फरमाया कि तुर्हरे बाप 
कक गान है अर्ज़ किया इत्मुहीन। हजरत मरख्दृम को इल्मुशैन के 

जतूत ये। कश्माया कि और किसी के पास मह पढ़ा करे। हम 
को हम हु पढ़ाएंगे। आप हरा सद्यूस की खिदमत में रहते और 
हित करते। ज़गाना गुजर गया। एक रोज हज़सो मक़दूत ने 


हरदम ट स्किल, अकन- आकर 
*-शशक्रशाहयघशशाइशाशाइाद-ातताताततकध्ड 


लक कि कस कु छत मत ते खाते हे? अरे कह 2 कि सी दुम जो से खुछ' कम हे शत 
कम जाधव पलोर और रत का कक 
हर की आदह यह थी कि आप पीन-सैन, चार-घार, पद श 
के बढ दाना त्ावत फामते और उसकी किसी को झकर भू. न 
जह कई हज महान अत मह्छम उसे हाताह खाना छा की 
उस्ती वक्त शैस सड़ी भी कुछ खा लेठे। युख्तसर यह कि शैस्ध सके के 
करिए पर्स करो। खाली पेट रहने की मशक्कत बोलते वे 
वजूद दिन शत महुदूम की खिदगत में हाजिर रहते। 


न क्र "जल अरे 


ने शैख् सकी २ 
आपने यह जल 


यह मौसम रह 
नह डर इस तौर में मूली पैदा नहीं होती। बल्कि फौरन रह का 


या वे जता और तलाश र्ता हूं। फिर खैराबाद की गती-जीबोरे 
के रहे और एक नुहल्ला से दूसरे मुहस्ता तक जाते। तमार ल. 


का बढे। एक ओरा ने कहा कि मैने इस 
पी री हुई देखी है। द्रमाम लोग वहां खे 
को फ है टच सी मे उनके साथ गये। रा 


क्या कह रहे हैं। लोगों ने बढ 
और 


ख़्ा च्कलसटकक 


किक नस चंश्म शबिति सरीफ 
कैकत मे हजिर हुए। मझदूम ने फरमाया कि तुम्हारी बह से हर 

काम और हर अड़ी बात जो किसी वक्त आ पढ़ेगी। आसान हो 
बराएली। इच्चाल्लाह तआला। 

जब मख्दूम शैख सअद ने आपको चिल्ला कशी के लिए ढिठाया तो 
करे रोज फूतृह व कुशादगी के दरवाजे खुल गये। तमाम अह्वियात 
॥ स्हियात आप पर मुंकशिफ :हो गये और मरदाने खुदा के मकामाते 
अत्िगा पर तरक्की करके पहुंच गये| फिर जब हन्हें जाम-ए-खिलाफुत 
जया फरमाया तो आप तमाम खुलफ़ा पर सबकृत ले गये और मकाम 
उस्ताबेढूनस्साबेकूना ऊलाइकल-मुक््रवून। (यानी सबकृत करने वाले 
रक्त करने वाले हैं और यही हैं खुदा तक पहुंचे हुए) तक पहुंच गये। 
आए नर्दूम शैख सअद कौ ख़ानकाह में बैठते। लोग आपसे बैशजत करते 
ह९ मुरीद होठे। मरूदूम के बाज खुलफ़ा उस चीज से हसद करने लगे 
और बर्ूग शैख्र सअ॒द तक यह ख़बर पहुंचाई कि शैख्ध सफी, मर्दूम 
मे द्ानकह के आदाढ का- ख्याल नहीं रखते और खानकाह में बैठ कर 
हैं को मुरीद करते है। गऱदूम शैस्र सअद ने फरमाया कि ऐ तोगो! 
# मन रौद्व सड़ी को पहचानते नहीं। शैख सफी मेरे मकामात से 

करके मेरे पीर के मकामात तक पहुंचा चुके हैं।' 

'ियों का यह हसद बढ़ता रहा और जब मह्दूम शैख् समद का 
कल हो गया। औौर आपने अपने भतीजे को जिनका नाम शैदध 
दर था अपना जानशीन कर दिया वो हासिदों ने गऱुदून शैस सफी 
कि शैख महगूद तक पहुंचाई और चुगली खाने लगे। यहां 

हैस महमूद साहिबे सज्जादा का भी इंतिकाल हो गया। मगर 
े गा हे हसद अपनी जगह रहा। जब मख्यूम शैख सफी अपने 82 
ले बाद हाजिर होते तो आपके ्ञाथ चूछ़ियों, तालिये इ 
९ हक और कबालों का एक बहुत बड़ा गरोह होता। हद करने 
$ का झाद से बुरी बाते मुंह ते निकालते जिस से हयरत मर्दूर 

३ को तकलीफ पहुंचती। फरमाया कि मैं हर साल अपने पीर के 

आता ललित प सकल कम लिये कि मज़ारे गुवारक का तवाफ करूं और खुलण 
पु 


अपर पर कियिरकपा०वप जवाकणण, 


जबी कैफ घर, दिल ज्यकर रू का के जन सा रु 
कदमबोत्ती कक और यह लोग मेरी तरफ कूष औक 
कराई तआला अब चौरबाद न आऊंगा। हे ब् 
फिर कमी खैराबाद न आए। है| 
हास्िदों के बदन में हसद की एक रग होती है जैसे कि 
इंक जो हर वक्त हिलता रहता है। बिच्छू की तरह डंक ् 
जात तेदी है कि वह हरकत में रहें जिसे कि तही आल 
बजह से जस्मी हो जाए। है 
जरा गढ़ रौ् सफी के तमाम खलीफा अहते इल ४ 
आपने किसी जाहिल को खिलाफ़त न दी। यह फुकीर भरी शैद सा 
का मुरीद है बोर मर्दृम शैस हुसैन से खिलाफ़त रखता है। यह कह 
शैस्र हुसैन, रैख त्तफ़ी के एक खलीफा थे मख्दूम शैल हुसैन हर 
मुछात्तर वाकया यूं है कि पहले आप एक मालदार, वजाहत बाते # 
दूर सत आदमी थे। तीर अन्दाज़ी। चूगान और सिपाहगरी के बह 
'पूनन में ऐसे कामिल थे कि बादशाहों से भी आपका हाल पोरशंधार 
था। बढ्शिश का वह आलम था कि सोना, चांदी, आपके कद 
'फ़थरों और ढेलों के बराबर थे और घोड़े आपकी नजर में गायो गे 
बकरियों की मानिन्द। आप पर अचानक लुत्फे खुदावन्‍्दी का जज़ ह 
हआ और डापको तमाम दुनियावी गन्दगियों से पाक कर दिया। आह 


कला तमाम सामान जुटा दिया और लोगों को त्तौप डाला और कर 
हज 


हे 
जो अल्लाह का रास्ता दिखलाए। आप जिस | 


'को देख लेते। उसकी तरफ मृताप्लेश 8 
उन्हें मालून हो जाता कि वह अ्तरार मै 5, 
ले छोड़ देते। बाज औक़ात आप अपने आये से गुणर जे 


क्र 
४ ढक पर क्म का गग तब्का टी गए “कस सबभ सगावित शरीक 
हि पा हतत मे शराब और भांग पी बैठते। कभी-कभी अल्लाह 
जज ॥ बारगाहे कुर्ब का शौक इतना गालिब भा जाता कि आप 
के करीब हो जाते उस वक़्त आपसे शराब और भांग के शौकु 
+ झ् गला उतर जाता और आप हताकह से बच जाते गोया यही शराब 
४ और भांग आपके लिए दवा बन चुकी थी। गर्त हाथी भी आपके 
पुकारा पर न आ सकता और भाग जाता। जो बात चीत आप करना 
+ बाते उसे शेज्रों और दोहरों गें अदा करते और बेबैर तअम्मुल व गौर 
हे आप बैत और दोहरा फिल-बदीआ कह लेते कि अगर मैं उन सब को 
* शखना चाहूं तो तहरीर बढ़ जाए। हातिझ़॒ की आवाज़ दो मस्‍्तवा 
3 पके कान में पहुंच चुकी थी। कि आपका गुज़र काकोरी में हुआ। 
हस्त काजी मुहमद नन्‍नुल्लाह का चरचा सुना। उन से मुलाकाव की। 
कुछ दिन उनकी खिदमत में रहे। अकौदत से उनकी तरफ मुतवज्जेह 
हुए एक रिसाल्ा जो काजी मुहम्मद मन्‍्नुल्ताह ने लिखा था उसे देखा 
और पसन्द फरमायां और दिल में यह ख़्याल किया कि अगर कलम और 
कागज होता तो यह रिसाल्ा में नकल कर लेता। ब्दगी काज़ौ मुह्मद 
+ जे कग़ज़ और दवात हाजिर की। म्यूम ने वह रिसाला लिख कर ले 
लिया गगर अब भी आपको बिल-कुल्लीया एतेकाद न हुआ था इसलिए 
कि आपको उनके दिलौ इरादों की भी ख़बर थी। 
आए वहां से रुख्तत हुए और दिल्ली पहुंचे और हजरत ख्वाजा 
दूगबुद्दीन बख़्तियार काक़ौ के रौज़ा पर हाजिर हुए और रात को कुछ 
गुग़क्ब्ा करके सो रहे कि आज हज़रत ख़ाजा मु्न से क्या फरमाते हैं। 
मैं बया करूं और किसके पास जाऊं। हजरत ख़ठाज़ा ने ख़्वाब में 
फतवा कि 'हमने तुम्हें चिश्तियों के हवाला किया।' जब आप सोते से 
जो तो ख्याल हुआ कि दुनिया में चिश्ती तो बहुत हैं मुझे कौन सी 
डिश पौरों के हवाले किया है। दूसरी रात भी मुराकबा करके सो गये। 
हमक्त ख्वाजा कृतबुदन बख्िदयार काकी खुद ख़्वाब में तशरीफ़ लाए 
एक रोटी का दुकड़ा जो आपके हाथ में था उन्हें दे कर फरमाया 
हमने तुम्हें शैख रोना के फरउनदों के हवाला किया।' सुबह की 
जज के बाद जब आप चलते लगे तो “के बाद जब आप बलते लगे तो एक फुकौर एक काक यानी 
+७३ ०२ जग और आते: हरे को पछ- कल हुक आाक खान 
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सकल लमसल- 7 अल न्‍तोंएइर नि 
कली किटट पा और उन्हें दिया कि ठजरत मा नै इलाके फ् 
कौ में पहुंचे और लोगों से पूण के मर ४ 
है। आप शा थे कौत-कौत हयात हैं? लोगों ने कहा कि महक 
जद थे और उनके दो खलीफा हर है 

काकोरी हैं और दूसरे मह्दूम रू 
कर कक हा दिल मे सोच के कफ 
से हो वाकिफ हों। पहले मैं काकोरी चलूं अगर वहीं रहित 

है पो बोर करना फिर महूम रौ् तफी की सिवमत में चलेंगे 
जब गंगा पार कौ तो यह तज्वीज़ किया कि आज तो म्लनोह को 
और मह्ानोह से सन्‍्दीता पहुंचें और सन्दीला से काकोरी। लोगों 
जलानोह का र्तता पूछ कर चल दिए। दोपहर तक चलते रहे। रह 
जे एक ततिये इल्ल से मुलाकात हुई। आपने उससे पूछा कि बल 
बह से कितनी दूर है। उतने कहा गलानोह यहां कहां तुम तो बंगल॑ 
में हो। दिल में खयाल किया कि मुझे गलानोह के रास्ता से बाप 
लावा गया है। शायद मेष हिस्सा मरुदूम रौख़र त्तफी की वरफ है। का 
तालिबे इल्म ते पूछ कि तुम मख्दूम. शैख सफी को जानते हो। वर 
किया क्यों नहीं। मैं तो उनका मुरीद हूं। फरमाया कि अच्छा वा 
जुरूमद मुल्ताह को जानते हो? कहा हां जानता हूं। फरमागा। ऐ 
2 अ फर्क है। उसने कहा कि मैं कौन हूं जो दो पुडुगों 
ई फर्क करूं। फरमाया मैं उनकी राह और रविश पूछ सी 
5ै। जवाब दिया कि काज़ी मुहम्मद मन्‍लुल्ताह ने जागीर और हिला 
पक सी कलह लकी मालहती में चचद गांप भी है मौर रह 
जार गा जागौर और रियासत कूबूल नहीं की है। जग मां 
लिया है वो दाह, गया कि जब मैंने दुनिया से इलाका 

'ह है कि मैं ऐसे शख्स के पास जाकवा हि 


जी दुनिया 
किया और कस न हो। उत्त रोज आपने बंगर मक मे “६ 
सदन को साफ सुख कि, हैए। वहां आपने काडे थे! ९ 


फ लैस कर सु किया। गुस्ल किया। शराब और भंग 


सिर अल दस अमल 
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हरे पाएं दूसरा मुझे दे दें 
। दूसरे यह कि मैं और तीसरा किसी 
और को। दूसर वर किस्म का आदी हूं जहां कही जता 


लोग अपने सामान की मुझ से हिफ़ाजत करते 
६ जवान लेकर न चला जाए तो हजरत के हक कल 


'वदगुमानी दूर हो जाए। तीसरे यह 
कै आप बैअत की टोपी बेगैर मांगे हुए इनायत फरमा दें। जब आप 


पपुर पहुंचे तो कामिल एलेकाद, सच्ची अकौदत 

दल मे पैदा हई। आपने वह तौनों हादे पस्छ कर हि. ले ६2205 
ढुए शेरीनी खरीद कर ले जाएं। पानों की जरूर नहीं है। आपने 
हलाई की दुकन पूषठी और पहुंचे पनवाड़ी की दुकान पर। आप वहा 
ते लौटे और फिर हल्वाई की दुकान कौ तरफ चले। आप दूसरे पतवाड़ी 
ही दुकान पर पहुंचे। फिर आप वहां से लौट कर आए और इत्लाई का 
जता पूछा। तीसरी गरतदा फिर आए पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचे। अब 
जज्ुर हो कर आपने पान के चन्द बीड़े खरीदे और गरुदूम कौ खिदमत 
बे हाजिर हो कर कृदमबोसी की और वह चन्द बीड़े पेश कर दिए। 
हजरत मरुदूम ने फ़ुरमाया कि तुम्हारा क्या नाम है। अर्ज किया मेरा नाम 
जुतेन है। फरमाया कैसे आए? अर्ज़ किया हुजूर की खिदमत में हाजिर 
हुआ हूं कि मुझे मुसलगान फरमा दें। हज़रत महदूम ने एक बीढ़ा खुद 
गौर फरमाया। एक बीड़ा उन्हें इनायत किया और बाकी बौड़े को 
काया और फ़रमाया कि ऐ शैख हुसैन! मैं अपना मुसल्ला और जूता 
होड़ जाता हूं तुम यहीं रहना यहां तक कि मैं आ जाछ॑। शैख्व हुरौन 
समझ गये कि मख्दूअ ने यह बात उन लोगों डी तस्कीन के लिए फराई 
+ जौ खालकाह में हाजिर हैं ताकि मुझ पर बदगुमानी न करं। हजरत 
हू तशरीफ ले गये और एक कुलाह ता कर उन्हें दे दी। सुबहानल्लाह। 
उसका एक फ्रिश्ता है जो अहल्ले किताब को अहत्र हक पहुंचाता है। 
रद हुन रेढ़ साल पक गड़दूम वी खिदत में हापिर से कर 
कर ने नवाफिल वजाइफ जिक्र फिक़ रिवाज मुजाहिदा 


कर के फरावा सब बजा ताए। हजल बहए नै हे न महदूम ने डेढ ताल बाद 
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किस आानत कल लास्ट 
छिलाफत अता कर दी और रुक़तत कर दिया कि जाओ न 
| 


और वहीं अपने तमाम औकात मापूर करो॥ 
जह़यूप शैस हुशैन को उस फकीर के वालिद गाजिद के 

छह उन्हिय्त और मुहंजत थी और यह दोनों हजरात आस हे 
खबूत और इज सुदतिया रखते थे। फड़ीर डे बतिद गाज के 
सकी ढे खलीफा ये। इसी बिना पर फकौर ने गहन रौस हु से हो. 
मृत किया और महू रौज़ हुतौन भै एकौर के साथ बढ़े इन न 
नवाजिशों से पेश आते और फरमाते कि यह तो हमारे दौस्त का झा. 
है। फिर जाम-(-खिलाक॒त भी पहना दिया। अगरचे झडीर के के 
जमा की विगत न थी लेकिन फिर भी खुदाए तथाला का शक 
एहरान है कि हमारी दैशत का पैवन्द आपके साथ बुहस्त है। 

अल्लाह तथाला ने हमारा पैशान मीठे मूंह वालों ते बांधा है ते ह 
कच्चा व गुलाम हैं और बह हजरात हमारे छुदावन्‍्द व आका। 

यहां एक हजरत महहदूम है फरीद शकर गंज लृद्टिस्लाहु रूह 
लेकर हमारे इस जमाना तक तमाम पीरों का ज़िक थोड़ा-थोढ़ा हो व 
है जौर अनीकत-मुमिनीन अली मुर्तज़ा करंमल्लाहु वज्हहू से लेकर हक 
ज्याजा कुतबुद्ीन बस््तियार काकी कृरिसल्लाहु रूहहू तक, इस रिसिला 
के तत्रिम्ा में लिखा जाएगा और यूं यह रिसाला पीरों ही के ग्यन ए 
खत होगा। 

ऐ उलमाए फुकीह और ऐ फूक्हाए दजीह (अब आप से यह कात 
है आप भे से जिन लोगों ने सूफिया के मसाइल को इल्मे फिर हे 
उत्तूब और इल्मे कतान में न पादा और उनके अहवाल, तकागात है 
मकारिये अख़्ताक को दुतआन और हदौस -की रौशनी में न तम्झ पे 
और लाचार हो कर बैसत और पौरी मुरीदी और सूकिया के हे 
असाइल से इंकार कर औैढे और उसे विदभत जाना हो शावद 


कै इक में जया फरकाबहै कि तुम लोग छलनी की तरह हो कि |, 
से भाटा छन कर नीचे आता है और मुसी उसमें बाकी रह हे 
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कब्घूल 


2 मे शा वुगाताते दित् का जा है जे राहत कह 
| को वृकग हु का जल के 
राह में गुआमला की मुसीबत । जौह 
की रशबर्तें और नफ्सानी 3४-35 अल्लाह तआला की तरफ़ 
कक रैक शर्फुरीन मुनीरी कह ने मलूगह मे लक 
कै पल वह नहीं जो पे मुफ्ती वा काजी बना दे या बह 
से मिला दे ख़बरदार गलती मत करना। बआदशहहों और 
बह इल जो महल बनाने और बागात 
है रू ऐसा है जैसा चोर के लिए के 'िनियावारी] के लिए 
शाइंखे गोतकददेमीन में अक्सर मुज्तहिद भी थे। चुनाहे 
कार ब्गदादी कृद्टिसल्लाहु रूहहू को मुतल्लिक मनकल 8 
अपझी उम्र सात बरस की थी कि आप इज्तिहाद के २-७) 
हूहे थे और आपके तमाम अर्हाव और खुतफ़ा गो मुज्तहिद थे पर 
खतरा सिर्शो सकती के मुरीद थे और ख्वाज़ा सिर्री सती, ख्वाजा 
ऋली, ख़ाजा दाऊद ताई और ख्वाजा हरौब अज्मी यह सब ही 
कुत्हिद थे। और ख्ाजा दाऊद ताई अबू हनीफ़ा कूषी (हज अल्लाहु 
कह के शागिर्द और ख़्वाजा हरीब अज्मी के मुरीद थे। जब इमाम अबू 
मो ने छाज़ी होना मन्जूर कर लिया। उस रोज से ख़्ाजा अबू दाऊद 
ने इमाम अबू यूसुफ का चेहरा न देखा और जुबान पर उनका नाम 
में १ लाए। जब साहेवीत (इनाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद) के 
'ैंगग कोई बहस होती और अबू यूसुफ की बात बनी देखते तो 
पते कि बात वही है जो यह कहते हैं और उनका नाम न लेते और 
गम गुहणद की बात राजेह पाते गो फरमते कि बात वह है थो 
कै मुहणद कहते हैं। हज़रत इमाम शाफई रज़ि अल्लाहु अन्हु को 
कई मुश्किल पेश आती तो इस इुरवेश की खिदमा में हाजिर होते 
छा जमाना में मौजूद था। आप दो जानों हो कर अदब के साथ 
सैभने बैठते और हर मरतबा अपनी मुरिकितें उन ते हल कराते। 
जून है कि जब ख़याजा इग्राहीम अदहम कृदिसा सिह ने बत्ख 


456 लि जा जे 
वाल गुजरा कि मुसलनानों के इमाम लक 

नमक दतिया भर के मृक्तदा हैं मुझे पहले नी के 
मै चलना चाहिए चुनांचे आप कूफ़ा पहुंचे। इमाम को भी उसकी को 
पहुंची कि झाहौग अवहर मुलाकात के लिए आ रहे हैं। आप हल 
उसिक्बाल के लिए तशरीफ ले गये और उन से औय 
जाम अदा ने ताप किया कि ऐ हगान जेरे हक मे गे 
है मुन्े क्या करना चाहिए? इमाम ने जवाब दिया कि इल पक 
कसा चाहिए। हस्त झाहौन ने जबाद दिया कि ऐ इस किस 
हम एक हरदा हन तक पहुंची थी कि दुनिया रा तर हर 
इनियद है और दुनिया की मुहणत हर गुनाह की असल हे सं 
'र अचल किया। तुमको इतना इत्म मिला भत्ना बताओ कि तुम्हे 


जोई कम किया। हजरत इगान यह ख़बर चुन कर मदहोश हो बे के 
दृछ देर के बाद होश में आए तो 


तो फरनाया कि तुक्हें तहसौे झ्लज्लै 
'रुत्त नहीं अहते गारिफ़ित की सोहबत अख्धियार करो। 
, पूर यह कि अर्हाबे ततुछ में अक्सर मुज्तहिद मी पु ह 


और उन्होंने इस बात पर इतिफाकू किया है कि हर तरीकत सि 
शरीबत है।। यह भी फरमाया है कि आर क 


पैक्रा दे 'ज़िन्दिका 
किसी को देखो कि हया पर या धानी पर चलता है मर 
घूसता है और नहीं जतताव 


नहीं होता। या आग में 
है और पक की और बातें उत्तर 5 
कराकर शरीजत का तो रन 

पे अपने वक्त का जिन्दीक और शा बह तरीका है 

कर" इस कद एलीबाा बरी है। हर ह* 

,गिज पह लोग उसको रहे इरफ़ान का छक 

'पुतैदी छो असल मुस्तहकम और बुनियाद अप 

कर हे से भू $ कि जब बे किसे दर 


झा 
सन आप का अर पता ५ हर्क करता है हो 
रण समस्त और उसे बज के गरेह रे! 


इस हरकत 
उनमें से कोई 
|ठता तो उसे 
उत्तकी मुसीबत 
उसकी मिजाज 


जन्‍्कूल है कि हसन बत्तरी रजि अल्ताहु अन्दु से कोई लग्जिश वाके 


है गई तमाम उम्र ज़ब आप कोई सफ़ेद कपड़ा पहनते ता बेहज्रतयार 
से और खुद से मुद्धातव हो कर कहते कि तू वही तो है जिल से ऐसी 


किसी बिदअत को ऐसे एहतमाग से इखतियार करें या असल मुन्नत में 
रह बराक ज़्यादती या कमी गवारा कर लें लिहाजा ऐसों पर विदअत 
हे रणुगानी करना गुमराही है। और दल्लाह कि बैग्त को बाति 
शाइना छुट ही बातिल है। इस बाब में हम कहां तक ब्विखे जाएं। 
आगर दुनिया में किसी के लिए कोई सआदत है तो उसके लिए 
अब का एक हरफ भी काफी है। 
'जरत खलौल अलैहिस्सलाम की नुबुल्वत के आसार ने चचा का 
| के दूर और हजरत नूड़ की दाढत की रौशनी ने बेटे कौ तारैकी को 
॥ै न किया। मूसा अलैहिस्सलाग जो अंबियाए ऊलुल-अज़्म से हैं। 
| "रो तक फिरबौन को दावत देते रहे और उसे खुदा की निशानियां 
|. जोपे३े दिखाते रहे मार वह हर ज़माना मे दुश्मनी के रात्ता पर 
सो य। उस का इंकार पर इंकार बढ़ता रह्म और अपनी जात को 
के कहता रहा यहां तक कि उसे नील की मंचे शा ग्ड 
री 'ल्तल्लाहु अलैहि व सतत के सलूमे मुद्वरता को अबू जहत 
कह को न उठा सके और आपके दौन की शैतियोँ ने अल अर अं मिक ह लहर 
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> बह अल 
कोशिशों बदनरीब को रास्ता न दिखा शी बारिश रा जज ] ] 
जिन्दगी का सरभाया है वह मुखदार में तबाही के सिदा कुछ ४५ के 
करा पो ने कौन हू कि गुकिर को इंकार से रोक दूं या जिन के 
दिलों मे शुू है में उतने यकीन दैया फर सकू। इस ना कर 
अर्हाबे इरादय और अरदाबे ऱआदत को ऐसे पौर ने रिश्ता हि" 
चाहिए कि उसका शिक्का छोटा न हो बसा मुरीद को रह रह 
साथ न आएगा। और पीतो के शर्तों मे से जो खुछ मो २' 
लिख दिया गया है बहुत काफी है। 

मुरैदी इल्मे दीन रखने का नाम है और दिल के वितग को 
सै रौशन करता है। न किसी ने गुर्दो से कोई इल्ल हासिल ठिया है हू 
न किसी छा खाक से विर्ग रौशन हुआ है। 

जाद रखना चाहिए कि बैज के बाज़ मसाइल, निकाह के मल 
पर गबनी हैं। बाज गसाइल, इमाम व मुक्तदी के मसाइल पर 
और बाज रूरीद व फरोख्त के मसाइल पर मौकूफ हैं। और उन्ही 
उफ्सील बड़ी तवील। तो इस खरीद व फ्रोख़्त पर खुश हो जाओ चित 
किन युम्ने मुआगला ठिया है। यह भी जान लेना चाहिए कि अगर मुहर 
किसी दूत्तरे मण्हब का हो (यानी फरोग्रे मसाइल में किसी और इन 
का मुकल्लिद हों) तो वह उस पौर से बैअत कर सकता है जो दूर 
गज़्हब रखता है इसलिए कि वह चारों मज़ाहिब हक्‌ हैं लेकित असा 
जौर बेहतर यही है कि मुरीद और पीर एक ही गजब के दैरू हों तडि 
मुरीद अपने गज्हर और मशरब दोनों में पीर की पैरवी कर राक़े। हल 
जरयूज़ रैख मीना कुदिसल्लाहु रूहहू ने फरगाया कि अगर कोई गुर 
अपने पीर की जिन्दगी में किसी और को पैरदी और एल्वीन की गा 
ववण्जोह करता है तो वह कहीं से कोई हिस्ला नहीं पाता और फैर है 
होते हुए किसी और शख्स से मुहबबत की छुलाह लेना और खिलाए 
कबूल करना जाइज़ नहीं है। 


बेननसरलनप ८ पर 
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22४7-77 क्या पक समकल रस 8. खबड सतत तरफ 
तीसरा सुंबुला 


कनाअत, तवक्कुल और बात 
हे खान राह कण है तेबतुल के बयान में 
: बानी ऐ लोगो! अल्लाह का जादा सच्चा है तो कहीं 
हर की 22%) में न डाल दे और कहीं वह बढ़ा धोखा देने 
हें तुम्हारी जानिब से उसका बड़ा खतरा है कि तुम अभी रुच्चे हो 
तमाम घर रंगौन। 
गह बात याद रखने की है कि दुनिया अपनी जात के तार से बुरी 
नं उस से तउल्नुक और मुहब्बत करना बुरा है कि दुनिया की मुहबत 
क पुनाह की बुनियाद है। दुनिया उसकी काबलीबत नहीं रखती कि 
की तो आता तरीन मकामात पर चढ़ा दे और कमी औफ़ा तरीन 
बाहों पर गिरा दे। हां जो राख्स दुनिया को दीन का आला बनाता 
और अपनी जाइज़ ख्वाहिशाते नफ़्सानिया के पूरा करने के लिए दुनिया 
को कर में रखता है और व मिम्मा रजूकनाहुम युफिकून। जो कुछ 
कत्ल तजाला ने अता फरवाया उत्त में से खर्च करता है वह बजाहिर 
कया में और बद्ातिन मलए आता में रहता है कि इब्रत्लाहा इबादन 
बदातुहृम फिदुनिदा ह कुलूबुहुम इन्दल्लाह। अल्लाह तथला के चन्‍्द 
बशत कनदे वह हैं जिनके बदन दुनिया और दिल अल्लाह की तरफ़ लगे 
छह है। वह खुदा के लिए जिन्दा रहता है न कि नफ़्त के लिए। गो 
उच्च दुनिया उसके लिए सिरे मुस्तकीम पर काइम रहने के लिए एक 
मे गरदगार साबित होती है कि अक्छा माल अच्छों के लिए इढ़ो खूब 
है कि सर कुछ अल्लाह तआता की रजा के रास्ते में सर करता है। 
पम जो कुछ रखते हो खुदा कौ राह में दे डालो कि ईसार, होशमन्द 
ऐ हे जेब है। 
किल्कूस्तुलूक में लिखा है कि लोग काते हैं कि हजरत सु़ियान 


पथ नज़ड्‌ के वक़्त एक थैली अपनी गुदड़ी में से निकाली जिसमें एक 


“नर थे जौर आपने अहयाब को री कि उसे रुदहा कर दो। 'ैनार थे और अपने अहबाब छो दी कि उसे रूदक़ा कर दो। 


60 गज शक तर व जल जम जमे ॥ पी 
- कर कहे के रू पक रूपण जम कले के कि 

लोग ने कह दे आप इतना गाल रखते हैं। फरमगा कि कै को 
किया करा थे। *। रुपया की बदौलत बचाया है यानी कु 
पु साला डालता कि आज क्या खाोगे आज व्या पल 
तो बा दशा कि देख मैरे पास यह रुपया है। वह गुल गाज 
तो में का का और उस से वह न हो सका कि मुझे जैद या क्र 

दा ते जा रके। हाँ जो शख़त दुनिया के माल वे रंड& 


अपनी से दस्तबरदार) हो चुके हैं उतको दुनिया का इच्तेगल 
चूत से बस है उन्हें उस पे नुक्सात नहीं पहुंच सकता। किसे हू. 
सहाबी ने फरमाया कि पु और पिना दो सवारियां हैं। काश ॥ है 


स्वाजा अबू सईद अबुल-सौर कृषि सिर से करमाया कि के रोका 

दुनिया की बुराई करते और लोगों को उस्त से रिश्ता तोड़ने कक 

करते रहते हैं मगर ख़ुद घोड़ों और ऊंदों के इतने जतबोले रेशम कहे के 
जौर सोने की मेखो से बांधे हुए है। फरमाया कि मे हवेले की 

जे गाड़ी हैं दिल में नहीं। कह 
दिल में सिवाए एक के और कोई न होना घाहिए। पं 

मु रह 

हखार हो कोई गुज़ाइका नहीं! हा कम माह चल भा के फेम 8१८ कसर) 


ह अजीज! दुनिया की हज़ार सूरतें हैं। अब 


2 “०2 कक रू रत जज सब सनाबित शरीक 
(है क कि बरू देखता है। पुन जिस जरेह पर नज़र करते 
हो कहत्रे उसी का जलवा है लेकिन हर शा नहीं जानता कि 
हर कौन सा है। 

लो ने कि इस मुट्ठी भर खाक पर नजर नहीं डाली हक और 

है कि वही साहिबे नज़र हैं (हदीसे कुदसी है) 'कि जितनी 
तुम्हारा दिल दुनिया की तरफ़ माइल है उतनी ही मेरी मुहब्बत 
| ॥हह छातो इरतिए कि मेरी गुहबद्र और दुनिया की मुहबबत कर्मी एक 
| *ै बा नहीं हो सकती । दुनिया दिल में हो तो दर्द है लेकिन अगर 
20 में हो तो दढवा है यानी वहां खता होती है और यहां अता। 
जब तक तुम अपने दिल और हाथ को खाली न करोगे दर इश्क 
#साथ न चल सकोगे। अगर तुम्हारे दिल में बसा तो मलूल रहोगे और 
ह़ई मं रह तो पुज़ूल तहरोगे। यह शरद दिल का दर्द खुद तुम पर 
गौर है लिहाजा अच्छा यह है कि तुम उन दोनों के दर्शन से गुम 
है जाओ। 

| के अजीज पढ़े जे ठहर हुए पानी की तरह गंदे न बनो। अल्लाह 
ख़त्ना की तलब व जुस्तजू में रहो। यूं कि तुम्हारा जिगर आतिशे शौक 
4 रूतता हो। और दिल की आंखें हक के अलावा हर चीज़ से बन्द हों। 

जा इस तारीक छुंए से बाहर आकर दुनिया भी देख तके। तोगों 

* फा्जुब है कि जब तुम उनके सामने दुनिया और दुनियादारों ढी 
शिया और गुहमल बातें सुनाओ तो होश के कानों से सुनें और 
है खुरी उसी से-मज़ा लूटे मगर जब उनके सामने चुदा और रसूल 

|) दिक् और दौनी बातें बयान- करो तो वह घबरा जाएं और वहशत 

| पर उत्तर आएं। और अल्ताह तआला फरमाता है कि जब 
है. जिक्र रन किया जाता है तो नएरत लाते हैं उन लोगों के 
पर ईमान नहीं रखते और जब उसके साथ हैरों का 
जाता है तो वह छुश खुश रहते हैं। हां-हां गबरोले के 
गोबर के कौड़े) जूलों और गुलाब की ख़ुशबू हलाका का 
है और सरगीन (गोबर) की बददू उसकी जिन्दगी और 
“टन वे 6 


कु ड्ज्न् 
ड्ड जुडट 
£॥ 
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| कि एक दौवाना था जो वीराने शो 
57777 
ज्ञोणों ते उस से पूछो कि अपनी नाक क्यों बन्द कर लेते है) 
खिशा कि मुरदार दुनिया की बदबू से। ऐ अजीज दुनिया को खरे 
ही रबबू उस शाहबाज़ के दिसाग मे पहुंचती है जिसका ग॒गे छू ५ 
दोहा के युविस्तां की खुशबू से मु हो और गहबूब की मुह 
कोर भरती भीनी हो उतके गशाम तक पहुंी हो। जड़ वे $ 
मी हक खहद की तज़ता चे हो और उसके दिल का हुक कु 
अतियार के शोर व गुल से गुबार की तरह पाक हो चुका है।। 
हह तमान लज्जतें जो दौनों जहां में हैं जब उस से ज्यादा बरकत 


खा की दरगाह में पौजूद हैं तो तू उन दोनों दो रो ने हे 
और मुष्तदों की तरह उसके लिए द्यों नहीं मरता। नहीं बल 
उोहि व सल्लम ने फरनाया कि हमेशनी के घर की तस्दीक कसे 
कह तथज्युब औौर बड़ा तअण्जुब है कि बह दुनिया हो की ता 
कया है उम्दा में है कि अल्लाह तआला के कौल गकाना बह 
कन्युतलहुगा। (जतके नौचे उन दोनों के लिए खजाना गौचुद हे 
तफ्लीर में बाज़ होतों नें कहा है कि वह कंज सोने की एक तह 
जिन में बिस्तिल्हाहिईहनापिर्ेहीम लिखा था छि ठज्जुब है कि 
जख्म कया व कृद पर यवीन रखा है कि वह क्यों उसके लिए रु 
व अफ्जुर्दा रहता है ताज्युब है उस पर जो रिज्क पर यौन खत 
कि वह उसके लिए मारा-मारा फिरता है। तऊज्जुब है उस पा जो लि 
का यकीन रखता है वह ग़ाफिल क्यों रहता है। तअज्जुब है उत कब 
सतत पह बढ़ौन रखता है कि वह किस बात पर खुश रहता है ग्! 
उक पर जो पेसाबगाह ते विकला बह किस पर इतराला है औः गह 
है उल पर जो दुनिया के एना होने का यकीन रखा है वह कह 
से बुलइन क्यों है। ना इलाह इल्लल्लाइ मुहम्मदुर रसूलुल्ता 

एक शर्म अीरुल-मुमिनीन अली कर्रमल्लाहु वज्हई की कि 
में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि चार बातें फू के हिए हट 


-अछुरक ३ ( प-सढ (पा बढ 8 ०5 »5/ 


८'फ<्् हल 
५८2 नल के शल गजल रन जन जम कक के अल अकत का जम जा हे नह 


१ कई तर 
टेट कर दवा? और सोभूबत क्‍या है और व्या वाजिबा हो 
(कह सिकर रुथा है? और आजज क्या है? और राहत व्य 
6 रत क्या? मैला अली कहरिल्लाह ने जबाब दिणा कि करीब 
एयर कर करीब तर भौत। दाजिब तौबा है डर वाजिब तर 
है हा रहना। अजीब दुनिया है और उस से औज़ब तर दुनिया 

मो नुश्किल कक में दाखिल होना है गगर मुस्किल वर का 
#हर, के जाता है। 

उमर हैरे साभने है और तू दुनिया के थीछे चल्र रहा है और हर नुरदार 

* की तरह दौड़ता है। एक हकीम से लोगों ने पूछा कि दुनिया 
है अहमक? जवाब दिया कि अहनक है इसलिए कि 
अत अलावा किसी तरफ रगेबत नहीं कत्ती और जिन्‍्स, जिन्स 
हक ही शिव होती है। हजरत सहल तस्वरे वुश्सल्लाहु सिह 
है दाश कि उक्ल के एक हजार नाम हैं और उनमें हर नाग ते पहले 
अं कुतिया है। वह जवान और बूढ़े जो गाल और फरकाचों के जाल नें 
$ अरित वहीं बल्कि नासमझ बच्चे हैं। यहिया मुआज राजी 
झतुज्ह अलैह ने फरमाया कि लोग दुनिया कौ फजीहत के खौफ 
॥ गख्चरत की फजीइ़त में मुब्तला हो गये। || 

हू फ्ए फेक और गौहर हासिल कर। ज़मीन की खाक छोड़ और 
जे के। इस ज़लील व ख़यार हकीर और फानी दुनिया के बदला में पाक 
ह लग बढ़ी रहने वालौ दौलत समेट। नबी सल्तत्लाहु अलैहि व 
'छम ने फरमाया। दुनिया में ऐसे रहो गोबा कि पुसराफिर बल्कि रास्ता 
* गत हो और अपने आपको कर वातों में शुगार करो। 
हे नसीहत मानते हो तो दो तीन रोज़ कोशिश कर लो और दो 
फ मौत आने से पहले फना हो जाओ। यह बुनिया हो एक बूढी 
ते क्या नुक्सान होगा अगर दो तौन रोज उत्तकी तर्क 
3 हद! अबू यजीद बुर्तामी फृष्टितल्लाहु सिह ने फरमादा कि 

ब न आया जिस तरह कि बल्थ् का एक जवान। वह 


भरे 
बा “जियो के लिगाश में आया और मुझ से पु ऐ आह बी! के लिबास में आया और मुझ से पूछा ऐ अबू बची! 
जज 


अश्कड+। 
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5 रण, 
जम किकमधण 64 ____ चक्र सना 
जुहए की क्या हारी है आपके नज़्तेक? मैने कहा कि 


जब हे 

पते रू करते है और जब मिल जाता है खा लेते है। जया हमे 
यह तो एसारे बल के कुत्तों की हालत है। मैंने कहा कि तु हि 
जुहद की क्या तरीफ है? जवाब दिया कि जब हमें नहीं मिला 
करते हैं और जब मिलता है तो (ईसार करो दूसरों को दे सं 

जमाना के हदिसात से बद कर एन सूफियों की तरफ भागी ह 
होने पर गन करे है बौर न होने पर छुप होते है। भुकू के 
कह से सुनो इरतिए कि तस्लीफ को गुरुविफ ही खूब रन 
सकता 

सतभा रहमाुल्हाह अलैह ने जायते करीगा - ढी रपकी| 
'फरनात्ल कि दुनिया व अखिस्त नें गौर व फिक्र का मतलब बह | है 
न दोनों को रास्ते से हटाने बाला जाने और यह कि कह तक 
अहतुल्लाह पर हराम हैं। 

दुनिया और आखिरत अशिक्‌ का एक हिजाब है तो उनकी तक 
रणबत्त करना आशिक को कब जेब ऐेणा है। नी सल्तत्लाहु यजरे३ 
रतन ने फरमाया कि दुनिया का तालिब गौला का तालिब न पे 
और इसौ बिना पर कहा गया है कि सालिकौन और आरेफीन रू राक्ता 
मे पहला कदम दुनिया को उसके तगाग इलाकों के साथ तक कर ले 
है। इल में बारिद है कि हतन बतरी ने फरगावा कि अंबिया को जो 
लिए मर्छस फ्नाया गया कि वह मूक को दुनिशादारी से इटए 
अहले गारिफत ने फ़रमाया कि जिस ने दुनिया छोड़ दी वह उस्ा 
मालिक हो गया और जिसने दुनिया इख्तिवार कर ली वह हराक 
हुआ।' लिहाजा होना यह चाहिए कि दुनिया से भूख मरने और रा 
जकने की मिव्दार से ज्यादा न ले ताकि वह मुरदार खाने वाता न है 
चाए। इसलिए कि दुनिया मुरदार है। उसके हालिब कुल्ले है और लॉ 
सबसे बदतर वह है जो उस पर हरीश हो। 

अगर तुम चाहते हो कि उड़ने वाले परिन्द बन जाओ तो इत मु 
दूनिया को गिध्यों के तानने डाल दों। और उस मक्कारा को रो 
है एक बेष दो कि मुरदार चीज़ -- यो हि मुददार चौय कुत्तों है को देना चाहिए! .... 
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_ है और उन मंजितों को बतित के ही है” 
3 है और यह चीज दुनिया में जाह बाहने और छ है + 
ही का हती है। तुम कि रखो कि हा बन अल 
हा हतिह करने में मरूफ है और लोगों दी हस्त क बाद 
हह इुँआा है। [उसे बता दो कि) उसको अपने नफ्स ए हुद सुखी 
हल गहि। हयस्त चुने खुद्दिता कि से मूल $ के दूर हे 
कस तमन नजरों में यह सात हराम है कि दुनिण लो के साथ रहे 
हे और बादशाहों और साबराहों के पाल आए जाए। 
जक॒त है कि ख़्वाजा सुहैल तस्तरी को इश्क के एक बादशाह ने जो 
जखर का हकिग था आपकी दुआ से इस्तिजानत दे लिए बुलादा। जब 
कह अपकी नेक दुआओं ढी ड्दौ़त तन्दुकतत हो गया। ख्वजा महान 
# त्करीह ते आए और तीन साल तक तोगों सै किनाराकश रहे 
इसलिए कि गराइले तरीका ने फरसदा है कि माल्दारों डी सोहबल 
हमसे के लिए जहरे कातिल है। ख्वाजा सुफिन सूती जृश्त हि, 
3 जमाया कि मैने बन्‍्दे और उसके मौता के दर्गिार दुनिशा ते रहा झोई 
हैलाब नहीं देखा। ज़्याजा तिर्ती सकी कृत सिर्फ से सदूल है कि 
कै ततिबे गौत्ा के लिए अगीरों और दुनिवादारों के सोहरत से बढ़ कर 
कोई नारे कतित न देखा। इसलिए कि वह दिल को मर देती है और 
ऋ खाउत्ताह मेगिन का दिल गर जाता है तो वह पल! और रह 
#न तर है। उसके बाद वह जो चाहता कहता और जो चाहता करता 
॥ और उत्ते वुछ परवाह नहीं होती। बाज मुहत्केकीन ने कमाया है कि 
*लैर क॑ लिए यह इत्र नहीं कि वह सखराहों और शहनश़ों के पास 
॥ै कछलेए कि उनकी सोहरह उसके दिल की मौत है। 
शहद के लाइक पीर वी शब्से पहली नतीहा वह है कि गैः 
रस की तोहबत से परहेज करों। ऐ अजीज हुड्न से तगाम चाय 
हैं ताकि सह कुछ तेरा हो जाए (याद रखों) जब तक दू तबाग 
के चिशे और शितो से पाक त होगा खुदा का नहीं हो सकता। और 


3 पृ खुदा क न होगा कोई चीज हों नहीं हो शकती। पिरक 


66 ननलनग कस 
ओह रक्त पेड... 
दुनिया तेरी मिल्कियत है और तू उस से है 


बैबहरा | 
खाक कई नह देखा। ९ कि पुल चहिए कि पूछ पैर ३ 
शिक्षा से तू एंग दिल न हो कि यह चीज़ क्ताबों के तय ह 
के छुजूल और काजियुल-हाजात के कूर्ब का जहीओ है। न के 
अलैहि 4 सल्तम ने फ़रमाया है कि जब अल्लाह त्आाला ह्श 
को गहजूब रखता है तो दुनिया से उसकी हिफाज़त फ्माता है. है 
पुर में कोई अपने मशैज को पानी से बचाता है।" गातिके दैक हो 
कि फरमते हैं कि हैं एक रोज़ रादेआ के पास ६३ 


गया। वह 
नपाज़ पढ़ कर. नुततत्ले पर बैठी थीं। मैंने उनके तमाम घर है को 
दूटे हुए देखे कि ज़िन से 


था 
पढ़ रही थीं। उसको अलावा कोई और चीज उनके पास 
किया कि ऐ मालिका आपकी हालत 
मेरे चन्द मालदार 


अगीरी की बिना पर याद रहा और झ 

कौ दजह से भुला दिया। यह सुन का रो ऐ। 

दे शा गे फलावा हि.३ ऋतिक जा के कक क 

मे भाओ। देखो हो मेरी आंख मैं कोई चौज़.खटक रही है। महक 

ऐ दैा। मुततत्ता के नरकल का एक टुकड़ा कई पोरे आछ 

में पुक्त गया था और आठ को जाज़ी कर दिया था। रुरमावा कि ऐ 

पश्हारी आंख जस्ी हो गई है और तुम्हें होश भी नहीं। आह 

कं थी कि यह बाकुया हो गया। का 
* होती हूं। अगर तमाम दोजख मी मेरी 

सै गुजर दे तो छौडे यही के सबब गुझे खबर भी मल का चल ] 
“मैन दिल हि ने फपरनवा के 


“२७० '#६-8/ 8 डपणा॥६ जधत4482६2 


शै उब सूरज सर पर आता तो उनकी 
हु (का सर सवा कर देतीं। आप आपने कप 
पु रोज़ आपकी वालिदा किसी काम हे 
हक कूल रो मं ने कहा के वेश शत टी साय 
'औकू में अपने आपको २ हुआ छोड़ा? 
३ गहन अल्लाह तआला की याद में ऐसा 

हे गर्ख की कोई छरर मुझे नही हते। ० 32742. 
नई गीता कृत सिर्रहू ने फरमाया कि इसम दाद ताई के 
कह मम बराजमाअत फर्ज है (चुनांचे आप जमा त्ते नमाएें पढ़ते 
जब जगत से फारित होते तो म्लूके हुजनू की वजह से आपको 
३ हल आती और आपकी कदमबोऱी ऊे लिए बहुत मज्मा हो 
ता शात्र दाद दुह्दिसा सिर्फ ने अल्लाह तमाला की जनाब हें 
* है और गिड़ गिड़ाए कि ऐ माबूद! मेरे इज्तिहाद में जमत्त से 
३ फत फर्ज है। अब छल्क मुझे घेरती है और उनका हुजूम मुझे 
'ता। मु ऐसी तकलीफ में गुसला कर दे कि जनाअत का फ्रीज़ 
है सहित हो जाए ताकि तेरी इबादत मे, बेगैर किसी परेशानी के 
है जाऊं। हक तआला ने बाद को (एक गरज का नाम है) आप 
कल! कर दिया कि आए अपनी जगह रहते और गाहर तशरीफ 
डक 

*ै! गहने मिल्‍्लत शैखर जीना कुदरिसा स्र्कहू ने फरमाया ढि 
3 न्मा में तिखा है कि खलौफा बगदाद हारून अरशौद रातों को 
इक और दूसरे शोशा नशीन इबादत गुजारों से मिने जाता। 
कह ला हा व कला 

आप हैं और फ़िर रसूतुः 

गे रैलतग के अम्मेज़ाद। आपको उन जाहिदों और फकीरों के 
सेछ है ई उरूरा नहीं। हाकत ने जार दिया कि मेश जाना 


किए है और दुनियादारी के पारा वी घातिर हो एक 


किल्लत को स्कशा क्या और सवाब लूटा हू। ॥ ०९ 
के जक मिलत को कक 'इुलत बना किया है झलि। चीर े 
होणों मे क्योंकि दुनिया निशला के 
दूसन जे है भर पु मदर नहीं बुलते। उत्ें को रण कर 
है उसके झद शा लोगों ने हाूम रशीद से कहा कि दाह 
चुशा की रात को असले हम्तगा के घर में जाते है थो कह ये 
है। आर चुतीझ़ उसको बैच में डे हो सकता 
जुलाकरत हे जाए। सल्लैशा उनके पर तक पैदल गया। उस थे 
जबाब दि कि मैं मजूर आदमी हू गु जैले फकीर के दखाे ७ 
जीत क खफा क्यो बात है। मुझ से अभीरत-मुरििन कह 
ज्ञा का बन सकता है इन्तेहाई अल्कत्ता जब बग़दाद वाले उसको 
के इलीज़ पैदल चत कर मेरे दरवाजे तक आया है हुमूत कर को 
और उनकी तापौज व तर सी रह चे मै गएूरी न कर सकता 
फिर बच्घे का गा कहां सै लाउंगा। खलीफा ने जर उस शक ॥ 
नहत ज्यादा सत्चई और वेषाएगी में देखा और उसका एज शुचा ह 
उसके सामने दो थैलो दैनार रख दिए। ज़ाहिद ने जवाब दिया दि श 
कस्सो पुजरे कि घर के गोश में चन्द रकमरह नमाज़ अदा कर ले। 
और उसके रू या कबूत होने रूम मुझे हाल गालृग नहीं। किए # 
थोढ़ी सी इबादह के बैरे पा कोई भी गाल नहीं है कि तदका का 
जिहाद करले की गु्न में ताकत नहीं। बच्चे छोड़ नहीं सकता कि हा 
अदा कर हुं। इतना इल रखता नहीं हूं कि दूसरों को फाइव एड 
ू। मै उत दा धैलियों का क्या करू और वह ताकत कहां से रू 
कि बैतुल-सात्र का मात्र लूं। फ़िर कत्न व्यामत क॑ रोज़ उन दो है! 
के मृतगत्लिक ज़दाब हूं। वह यह कह रहा था और खलौफा जार-आं 
है रहा था। उसके बाद बोला कि मैं तुम्हारे पास एक हाजत ते 
आरा हूं तुम उसे पूरा कर त्कते हो। ज़ाह़िंद ने जवाब दिया | 
कलश रह हामा भुष्त ते बयान करे आर मुस्कित होगा ते ** 
जनिब से कोई कोशहै न करूगा। ख़लौफ़ा ने कहा कि है का 
कि चुना की रात को दद ताई तुम्हारे पास आते हैं उन रे हर 


धान अनिल नि लिमिकटल ... 


पलक ३ / #९०७९/ा वहताएक कर्मतरबतठापड, 


टला रे. 6: 
222 हू व हहत आम से है। करी हूं नो हरित हूं एल 
(न हूं आपकी खिदगत में इसलिए हाजिर आता हूं कि 


फरना दें। हैं उसे कूबूल कऊूं। उस पर अमल 
है धापढी इस नलीहत से रघूलुल्लाह र्तल्ताहु अतैहि व 

कितनी ही उस्तत को फाइदा पहुंे। आप बुतागाप चले ब्यों 
ने झुदूत कर लिया और कहा कि जब दाऊद 
कर घुतीफा का पैगान उतर तक पांच गा खलीफा इस 
#र ही हे वापस तररोफ ले गाए और दोबारा गरीब खाता पर 
सती हु दोगारा आएंगे मैं बगदाद छोड़ दूंगा। खलीफा ने 


है। जिद 


मर] इलाज नहीं देते 
कई हि कि अपने उन खादिशों में थे जो छुकार सहन 


हक को हमारे रूत्ब-रू कर दें। वह जुमा की सुबह को आए और 


जब ते जाए। 

'हो रत में जब दाकद ताई उत्त जाहिद के मझान एर वश्रौफ 
हो कद ने कह पैगाम फुंचा दिया। दाद उस पैगाम के सुनते 
0 कर-जार रोने तगे कि मैं नहीं समता कि ख़तीफा मुझ ते क्यों 
करना चाहता है। बगदाद में और बहुत से ज़ाहिद हैं कि 
बोशेद और छुप कर जुह्द इख््तियार किए हुए हैं। अगर मैं मशहूर और 


जा पाना न होता तो खलीफा मेरी मुलाकात कौ आएज़ू भी न 
कि अगर अब ख़लीफा ऐुम्हारे 


इहुछ-उम्र से हो और रसूलुल्ताह 
ज़कत नहीं करता और तुमसे कोई 
| के है झूठ सच, मख़्लूक में जाहिंद 


'द जुहद इख्धिवार करेगा वह ख्याल 
कस और उन से रुपया लेने से जुह्द 


व 
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क्र 


जारगाह के उश्शाक में से किसी आशिक का दामन पल है 
उसकी हिमायत में खुद को डालना चाहिए। जाहिदों ते का के 
हासिल नहीं हो सकती। मैं जो कुछ जानता था। मैने (इसकी पे 
मे खललौफा की रह नुगाई की और उसका हक कि वह हे से 
पर आता है मैंने अदा कर दिया। अब वह जाने।' जी 
सहन मिल्लत शैख् मीना कृह्िसा सिरहू ने यह भी फरमश 
एक रोज हाकन रतीद इसास अदू यूज़फ़ शो चपट गया और कह हे 
मैं दाऊद ताई से मुलाक़ात करता चाहता हूं कोई तरकीब है। इगा न्‍् 


यूतुफ अलहि्िगा ने कूबूल कर लिया और दोनों बिलकर दाद हो | 


के गान पर पहुंचे और आवाज दी। आपकी वालिदा बाहर तशरी 
लाईं। इशाम अबू यूसुफ ने फर्माया कि जा कर दाऊद से कहिए शनल 
रशौद छल्रीफ़ा, जियारत को आना धाहता है क्या इज़ाज़त मिल रुके 
है कि मैं और हाकन रशीद हाजिर हों।" दाकूद ताई ने जवाब दिया हि 
ऐ इमाम खलीफा से कह दो कि वह जिस काम को बेहतर जानहा है 
उसमें मशगूल रहे और मैं उस काम्र में मस्‍्कफ हूं. जो मुझे अच्छा गृष 
होता है। उत्तके कद इमाम अदू यूसुफ ने उनकी वालिदा से फिर रू 
कहला कि भेजा कि जा कर कहिए कि उस इल्म के तुफैल, जो बुमो 
मुझ चे हासिल किया है हमें इजाज़त दो कि खलीफा तुम्हारी बिता 
में हाजिर हुआ और मुझे उसके सामने शर्म त आए। इमाम दाऊः 
कुद्दिसा सिर्रुदू ने जवाब दिया कि ऐ इगाम तुम्हारा वही इल्म तो गुर 
बाज रखता है कि उस से मुलाकात करूं। इसलिए कि जाप ही थे गा 
पढ़ा है कि ज़ालिम के चहरा को देखना कृत्ब को सियाह कर देवा है। 
वह दिल जिसे मैंने रसहा बरस, मुहन्ते खुदावन्दी त्ते जगनगावा है हैँ 
उसके लिए यह जाइज़ नहीं समझता कि एक ज़ालिम के देखने रे 
सियाह कर डालूं। बराहे करग तशरीफ ले जाइए। इनाम अबू यूसुफ ने 
फिर आपकी बालिदा से कहा कि मैने छलीफ़ा की अर्ज को झूबूल नमन 


जा 

अल सबक सभादिल शरीक 
दल़कत को छूबूल कर ले ताकि मेरी श्री दूर हो। फिर आपकी 
बहिंदा घर में आई और दाऊद के सामने खड़ी हो गईं और कहा कि 
रत दूध की खातिर जो मैने बुर्हें पिताया है मुलाकात कर लो और 
हे अन्दर आने से कोई आर मत समझे। इसम दाऊद हज़रत माबूद 
को बार्गाह में रोए और बहुत गिड़ गिड़ाए कि 'ऐ खुदा तूने फरमाया 
ह हि अर्हाब के हुकूक की रि्रयत करो। अब वह मुझ से उल्झ रहे 
है मुझे खजूर रख और इस मुआमज्ना मै मुश्न पर अज़ाब न फ़रमा। दाऊद 
मे अर्छाबे हुछूक को झुबूल कर लिया है। फिर फरगावा कि _त्ज़ूर है 
आए) इस शर्त पर कि वह रात को आएं और हुजून और नह्लूक की 

कसरत के साथ न आएं। 
जब रात हुईं तो इमाम अबू यूतुरु जौर खलौफ़ा आए। दाऊद 
अललैहिरेहया ने चिराग गुल कर दिया। ताकि छत्रौफा का चेहरा न देख 
रुके। इनाम अबू यूसुफ ने हाथ बढ़ाए कि दाऊद से मुसाफहा करें। 
कद ने अपना हाथ खींच लिया। इमान अबू यूसुफ ने कहा कि अपना 
हथ क्यों नहीं देते जौर किस वजह से मुझ से आर करते हो। जबाब 
स्िया कि है इमाम मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथ खतौफ़ा के खाने में 
अलूदा हैं। और खलीफा का खाना शुबहात से खाली नहीं। ला नुहाला 
हूं हाथ देना मुद्े नुक्सान पहुंचाएगा। झुछ देर के बाद छलीफा ने 
'फ हज़ार दौनार दाऊद के सानने हाजिर किए और अर्ज किया कि वह 
मत मुझे बाप की वेरासह में गिला है इस गाल क॑ रर्च करने में कोई 
बुछ तरदुद न कीजिए दाऊद ने जवाब दिया कि अगर मै तुमसे कुबूल 
करो शो इनाने आजम जो नेरे उस्ताद है और अपने हाथ की कमाई के 
रात क्तौ दृहष लाए थे उन से क्यों न कूबून करूं। जब इमाम अबू यूसुफ 
जौर सतरौफ़ा उह्सत हो गये लो जरोगों ने दाऊद ढी वालिदा से पूछा 
के दाद कहां से खाते हैं। उनकी मां नै जवाब दिशा कि च्द दृहम 
जप की अरास में पाए हैं उसी से अपनी मआश करते हैं उसको एक 
का के वहां रख दिया है उसकी कलील पिक्दार छो अपनी रोजाना 
शत में काम लाते हैं और किसी की तरफ रगब्त नहीं करते और 


का दुआ में कहते हैं कि दा हुआ मे कह हैं कि सुयाया जिस रोज़ यह गाल छाल हो दाऊद 
० ॥ कह हैं कि सुदाया जिस रोज़ यह कल सा हो दाऊद 


किक 472 डर सना 
पस्नैप्ण कं उकऋणञा 


कप 
हो। इमाम अबू यूसुफ ने 
का असर बाकी है और अपने दिल्ल 


किकदार वा आखिर वम्त आया तो आपने एक शाहिद रण 
हा ख़बर लाए। शागिर्द जब आपके दरवाज़ा के पास हु 
मालूम हुआ कि दाऊद त़ाई कृष्िता सिर्रहू का सुबह के वक्त सके 

गया 

है अंग व ते जुनैद कृद्दिसा सिर्रहू ने पूछा कि आए सह 
है बे मे क्या कहते हैं जिसके पास दुनिया (के गाल मे) से ढ 
पुरानी खुजूर की मिव्रदार चबाने के लिए रह गया है। 'फरनात है 
'मुकातब गुताम ही रहेगा अगरचे उस पर एक दृहम बाकी रहे को 
पार्स डर राबेआ अदविया रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने सुफियान शा 
हा कि तुम अच्छे आदमो थे। अगर दुनिया तुम्हे महक न हा 
आपने ररगया क्या गा है? जवाब दिया कि तुम हदीस सी [ह 
पसर करते हैं विज्व हाफी रजि अल्लाहु अन्हु सात आलगारी हदीस हि 
किताबें जिनका सिमाज्‌ किया था खाक में दफन कर दी और न 
हदीस रिवादत न कौ और यह फरमाया कि मैं इस वजह से रिक 
नहीं करता कि मैं रिवायत ढ़ी तरफ 


रगढत पाता हूं। हां अर ३ 
खामौशी में रगदत पाता तो रिपायतत करता। 


मुरीद मुक्तदी सादिक को यह भी चाहिए कि दुनिया बातों हे बरर 


पहचान न बढ़ाए शैखे इस्लाम फरीदुल-हक वह्दीन कृहिसा सिर॑हु रे 
पुल्तानुल-मशाइख ख़वाजा विज़ञामुल-हक दीन सिरुहू से फरार 


अगर तुम बुजुर्गों क॑ दरजा तक पहुंचना चाहते हो तो अपने ऊपर ये 
त्राज़िम कर लो कि राहजादों 


ब्ालची उलमा और हरीस 


की तरफ इल्तिफात न करो तीः 


करने वालों डीर बढ दिलाया 
किरत कर र बद- 

# अत डिपो सै और जाहिए सूकियँ 
को क॑ साथ कम बैठो कि बुरे सोहात अपरधे पाढ़ है तु गन्दा 
कर देगी जैसे चमकते हुए सूरज को भी एक ज़रा त्ता हक 2 देला 
है। ऐ अजीज बातिन की गन्दगी तीन क्रम कौ है। दुनिया, खल्क, 
सा, दुनिया मिस्र नजासते ऐन है। खत्क मिस्ते हद्स के और नफ़्त 
विस उनाब्त के। मुरीद जब तक दुनिया, खल्क जोर न से पूछ 
कह व बचेगा! बानी एहारत हरगेज़ उसके हाथ नहीं तग सकती 

याद रखो कि कब्र छा असल अजाब दुनिया की दो्ती कौ वजह 

मे झेता है और यह अज़ाब दुनिया की लज़्ज़तों को गिष्दार, कम ज्यादा 
मै होता है। अगर कहो कि कब्र का अज्ञाब दुनिदा क॑ साथ दिली 
व्यल्तुक की वजह से होता है तो इस तअल्तुक से तो कोई भी खाली 
'हीं। थोड़ा हो दा बहुत। चाहिए कि रब पर अज़ाब हो” दो उसका 
जया यह है कि बाज तो वह लोग होते हैं जो तमाम दुनियावी जस्बाब 
$॑ बबजूद उस से लापरवाह हैं। उन के नजदीक होना, न होता, सब 
कहकर है। बाज वह लोग है तो दुनिया से गुहूवत करते हैं मार खुदा 
व्याला से उस से बढ़ कर। बाज वह हैं जो खुदाए तआला को दोसा 
रहते हैं मगर दुनियावी साज़ो सामान को उससे बढ़ कर। यह तीसरे 
कैम क॑ लोग मुएतों अज़ाब चक्कोगे। उसके बाद उनका दिल दुनिया से 
'र्र करेगा दुनिया की लज़्नतों को भूल जायेंगे और छुदाए उ्आला 
ही असल दोस्ती जो दिल में दबी हुई थी अब आशकार होगी तो उनका 
बता दिल की राहत त्ते बदल जाएगा। हां वह शख्श जो अल्ताह 
जाला को ब्ेल्कुल दोस्त नहीं रखता उत्तकों हमेशगों का अजाब 
। रन यह कि तुम कहो कि जब किसी शाह को कब्जा नें कोई 
नहीं तो यह सवाब व अजाब व्यों है और बहुत सी मख्लूक इसी 


कि 
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(६... बा 
ष् कला पर है| उत्त बीज की हबीकत शनाती टच 
सकती तेकित जे बात यहां तक | 
हक़ करो हैं। मं 2 अगर खूत और की 
खिसे बीमारी हाते हैं और भार दो को जाए शो ७ ७ 
] जिसे एन्दुसती कह हैं। इसी तरह जब 
हवाला शक 
गईं कुइ पर गालिब आ जाते है तो तेरे विजन 
'क देती हैं जितरों दूं हलाक हो जाता है और व 
परकइ॒ती है. तो गजब व शहदत की आग 
] $ तिहाता दोजख कौ आग का बीज वह तेरे नण्स ५] 
बुराईपां हैं बौर कह तेरे साथ जित्म में मौजूद हैं। इसी व | 
वत्ेहि व सत्तम ने फरमाया है कि झम को 
अगुदु तर इतुण। यह सा हुखरे करतूत हैं जो तुम तक 
पदों है। अगर तू कहे कि आगर मुकदर में शकावत है तो कोशिश है 
जा फाइदा है तो यह बत तो सच है मगर एक वजह से बातित्न 
जे राह अगली शब्ढी है उसकी निशनी यह है कि उसके दिल ये 
ऐसी बाते डाल़ें। वह यह क्यों नहीं कहता कि अगर अजल में हे 
किए गया है कि हे भूछा मर जाग तो मुझे रोटी व बा 
४38 मुझे रोटी क्या फाइदा 
8 ४05 खाए यहां तक कि यकीनन मर जाए। के 
जानना चाहिए कि बाज अप्आल $ 
चंत लेने का झा पुन में गैजूर अल मज 
व हि परमार गम हो मो गो न 
जहा एप ये जे गे /अर पर्ची पानी ख़्वाह गख्वाह झट 
मद बहार है अरे बल इसी तरह और बातें। और बरत़ 
(३4750 जाना, खाना पीना, सोना जाग 
हे स्लतल्ाह र्लत्ताहु अर और न चाहो न करो। इसे कह 
मे दाह रतलत्ाई अदौहि व सतत ने फरमावा 
सं जे किए भा के घए पा लय मे ने फ़रमादा काम किए 
धार 22332 4444 5420%2:0व%/6#< ने फरमादा। हुए 
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कल तह कार. 

ट्रिक पी और ॥ै हुदार बच कर जप पीण काल 
क्‍ हपहे गिरने नहीं देता) कल- का 
*,ल्ल कताउत का ब्यात : अल्लाह ताला आतमैन। 
इक के है जित्ते चाहे और जलील कर है फते न्‍ीा है 
##ः हे रास्ते आती है। जिसने कनाथत की, उज्जा प१ 
हब किया जलीत हुआ। पा यह जे बसे 

से न इस्बत से कनाअतत करने बाले मर हे 
हे मै मएह जिल्‍्लत के वाइस, दरवाज़े 
अचल है। 

गन हज़रत अस्मई रहमतुल्लाह तआला अतैह एक रास्ता पर 
हल गुजर से थे कि एक जाए कश को देखा कि अपने काम» 


कदम छूमना है और 
पर आने वाले हर आदगी का 


हा असई ने फरमाया कि बन्द-ए-खुदा, इस मौका एर तो यह सा 
+* कै। इ बात का यह कौन सा महल है। जब तो- छुद नजारा में 
जो है वो वह कौन होगा लो उस से पी ज़्यादा जीत हुआ।' उतने 


श्र रापिन दाना कननौजी कृद्टिसा सिसंहू एक बादशाह मे 
के लिए बजरूरत गये। दर्नात ने व चाते दिया जे आपे 
हा तो इच्ात का 
'पदगाह! किसी सरदार को हुक्म है कि के या तो ९ 
रा सेश बेर इस मौका पर मरदूपे पिल्लत जनाब रैस 
. सिरहू ने मिस॒रा साली को जरा बदल कर फरवाबा कि 
की का हाथ न तोड़े गेश पैर तोड़ दे। गर्दृह शैख फरीद आ 


है ने फरमादा। 


बा >क शुक है कि मे न दही हूं और न किसी तालाइक 
पक शुक् है कि मे न दरारी हूं और ने किसी तालाइक 


जि विस... दम बब .. 
साथ बांधा हुआ। में किसी की खातिर, दिल में इताअत का ५ 


का इन 

बाूं और किस-किस निकम्ने को अपना आका कहता फ़िह के 
चाहिए कि आदी लालच और तबाल का दरवाज़ा बप्ले कर हे 
साथ इस्तिगना का कुफ्त लगा कर ऐसा बन्द कर ले कि हा हे हे 
जरूरत की हजारों ऊुंजियों की मार से मी वह दरवाज़ा र ० 

'ुज्न जैसा आती क॒द्र हुमा और हड्डियों का लालघ, अप्सोह | 
और उस गाए के कर पर थी हसरत है जो शू. किसी गा 
डले। एक इरश के दिल में योजना शैधान बह वसक्स डालता 
आज क्या खाबंग। बह कहो 'बौह। जौर जब वह बहता हि. 
पहना शो कहो कि 'कक़ग' दौर जब बह कहता कि कह रहे 
कहते कि का में। वह नाउम्मीद हो कर लौट जाता। 

जार १. इस दरिया की शिनादरी का झा रखता है ते कु | 
किन (वाद रु) एहली मंजिल घड़ियाल का मुंह है। नफ़ा मे हक 


_तबा एना कौ तरफ इशारा और अप पूंडी 
जगाने और फाइदा कमाने की कल (गा जा 
कि पुनाई के ग़ज़ार में कब तक जलौल होगा। जल्दी कर कि 
उपे का "रे पे नर हो जा। चोनों जहां के फाइदे और पूंती है 
बाज 7 2 ते। ऐप बढ़ा फाइदा वही है कि तू खाली रह जाए! 
खत पलबेशीन नै फमाया है। आगर गेहूं का एक दाना चौदहती के 
233 के और त्माम मह़लूक मेरी अयाल हो जाए (कि उनकी 
सस्ती समर न पर भे खुदा की कसन दूछ किक त कर 
ह --_हम पंत नजरों की निशानी डर हर ने पर तंग नज़री की निशानी और हिर्स में करी 


अष्थ्कड१ (/९८७५/३७५७०५७५०७ ९ प्रपवफवबछ 


इल खुशकी और तती की दुनिया में किसी के लिए कुताअत से बढ 

कर कोई मुल्क नहीं। कनाअत पनन्द नफ़ा जगर बदागरी भी करे तो 
में शदझ्षाही कर्ता है। 

हक्कीम बुकरात गर्द पाक ने कहा कि एक महक रास्ते में एक पा 
आए, धर्म गांदा पड़ा था। उस से एक फुकौर ने कहा कि तमाम 
इसना तो तैरी तलाश में है और तू एक किनारा यड़ा है तेरे तो बहुत 
सेतकिद हैं किसी से एक घोड़ा मांग ले ताकि बुब पैदल न चलना पढ़े। 
उब दिखा कि मेरे पैरों पर जैरे बदन का बोज् हो यह उत्त ते अच्छा 
६ कि किती के एहसान का बोझ मेरे सर पर हो। 

मच्कूल है कि बहलोल बगपाद झुद्दिता सिह से एक खतीछा ने 
डह्म कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रोजीना मुकृईर कर दूं ताकि हुम्हारा 
हिल रस्में उत्झा न रहे। कलोल ने कहा कि मैं ऐैसा कर लेता अगर 
हद ऐब न होते। अलल यह कि तू नहीं जानता कि मुझे रया चाहिए। 
करे कह कि तुझे नहीं मालूम कि कब चाहिए। तीसरे यह कि वुडबे 
आरा इल नहीं कि कितना चाहिए। बौर अल्ताह तयाला यह सब 
जता है और अपनी हिल्मते कापिला रो पहुंचा देता है। फिर एक बह 
ज॑र भी है। हो सकता है कि तुझ गुझ रै नाराज़ हो जाए और उत्त रोज 
'्‌ केश गुकर्रुह शोजीना तेक ले और अल्लाह ग़जाला किसी गुनाह के 
एक भी रोजी नहीं रोफता। 

बानी पट और बुलचदी के मालिक ने मुनाहों के सबब किसी पर 
छक का दरवाजा बन्द नहीं किया।' 

जुजुगों ने फरमाया है। 

आश लोगों का रिज़्क उनके हथ हें है और ख़ास का हिस्सा उनके 
डर मैं। हज़रत सुल्तानुल-आारेफीस से लोगों ने दरवाफ़्त किया कि 
जहि? मैं तो आप कुछ काम उहीं करते फिर खाते कहां से हैं? फरमाया 
करा खुदा तो फूते और सुच्वर को भी रिज़्क पहुंचाता है। स्या यह 
फकते हो कि बायजीद को न पहुंचाएगा। 


अजब दे को का हमे मे | फेक हिला आस आल 
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रह 


कमल जा पज पाप सब विश] 
किया हुआ और बेखबर तुत्फा था तुझ में रूह ' 
और समझ दी। हुस्न गोयाई, राय फिक्र और होश ३३. “आ 
इस्ेल्लियों पर दस उंगलियां जगाईं और तेरे बाज़ू तेरे री] भ 
अब ऐ ज़ललौत बेकद् तू वह सगझता है कि वह ऐरी रोजी आह 
अल्लाह तमाला फरमाता है। यानी इंसान बेसब्र पैदा किया, है 
किताब दुबे लुगाब में मकातिल से नकल किया है कि 
के १० जानवर है जो रोज़ाना सात ज॑गलों को लक ५ 
कर देता है और तमाम सूली घास परत खा लेता है ज्ञात दहे 
पाती पीता है। गर्भ और सर्दी में बेताब रहता है और हर तह 
छाल में गुज़ारता है कि कल क्‍या खाएगा। अल्लाह तला ने क्छ 
को बेसब्री में उस जानपर के साथ पशबीह दी है। 

सिवाए आदी के हर जानदार का यह हाल है कि जब उत़क & 
मर जाए तो वह उसकी बेफिकर का सबब बन जाता है। आदी है ढ़ 
है छि पेट उसका नहीं भर पाता बल्कि पेट मरे पर मी रोती के रू 
में रहता है। अपनी तमाम उम्र ख़्याह ज़्यादा हो या कम अल्लाह के कस 
वाले दर्तर्ात पर रोज़ खाता है मगर हिर्स की वजह से उसका रू 
ऐसा सवार रहता है गोया सिवाए रोटी के और उसे कोई गर रह 

अल्लाह तअला का इरशाद है- 

है मून्रा रिज्क की ढक न करना जब तक यह न जान तो कि मै 
खजाता में रुछ बाकी नहीं रहा कहते हैं कि फ़तह गूसली कृति 
सिर्रदू गक्का ढी जियारत को जा रहे थे। छुश्की के रास्ता मेछ 
जागलिग बच्चा को देखा कि ऐसी जगह है जहां कोई आबादी बी 
थी। फरगाया अस्तलामु अलैका। बच्चा ने सलाम का जवाब दे दिया 
तह अलैहिरगा ने पूछा कि ऐ मेरे आका कहां से आते हो। जबाब कि 
कि 'अपने रू वो घर से” दस्याफ्त किया कि पुन अभी बचे हु 
सरौजल के अहफान के मुकल्लफ भी नहीं। तो अपने आपओो 
तकलीफ में डालते हो। बच्चा ने जवाब दिया कि मेरे बुचुर्रवाण ५ 
तमाम छप्र फिर ऐसी बाप मत कहना - मलकूत-मौत ने गुर 


ऊग उत्रों की रूह फब्ण कर ली और छाक को सौंप दिया है 27 


दा 
शशि त्कर 
॥ रे हरे साथ कुछ लोझा और 

हि दिया कि मेरा तोशा यहीन है 


कि मैं तुझ से यह बार नहीं 
8ता। रोटी धानी को पूछता हूं। उसने कहा कि आपका गान कण 
दिया कि मुझे फतह कहते है। उसके बाद उसने कहा कि ऐ 
क्ाह अगर दुनिया बातों में से आपका कोई एक दोस्त आपको 
समन बताए तो क्‍या आपको अच्छा मालूम होता कि छान ढक 
जएं और अपना खाना खाने में मशगुलन रहें। जवाह दिया कि नहीं। 
हड़के ने कहा कि ऐ कमजोर यक्षीन वाले! मेरा खुदा कि इतने 
कार, बेगानों और गैर मेहयानों को रोज़ी देता है। उसने जब मुझे 
असे यहां बुलाया है तो क्‍यों कर खाना पानी न देगा। 
है कनाअत तू नुड्ढे मालदार बना दे कि तेरे अलावा कोई नेम्त नहीं। 
खत का खजाना लुक्मान का पसन्दीदा है हो जिसे रु नहीं उत्ते अकल 
हॉं। एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि आप कहां त्तै खाते है? जवाब 
दिया कि रस बादशाह के खज़ाना से, जिस में कोई चोर और कड़ा 
चीं हृगता। जलोगों ने कहा तो शावद तुम पर आसमान से रोटी हे 
इुक्डे करते होंगे? फरमाया कि अगर ज़मीन न होती तो अल्कत्त 
अततात ही से डाल देते। लोगों ने कहा कि तुन तो ऐसी ही बातें कहते 
है। जबाब दिया कि आसमान से भी यही कलाम उतरा है। बाज लोगों 
* कहा है कि रिज़्क के एहतमाम में मत रहना बरता हुम रिज़्क देने गले 
भ एहतम्राम करने वाले [कौ गानिन्द) हो जाओगे। अल्लाह एल 
मा है कि क्या वह ऊंट को नहीं देखते कौसे पैदा किया गया है 
जगा +े कहा है कि छंट हलीम है। बढ़ा बोझ लादता है और 
अमंगदार है। कि हर शकत्न कौ बात मानता है। और कनाऊत बला 


१ & हर धास चर लेता है और तहमुन वाला है और भूख और घास 
5! इर्तियार करता है। गरज जो चौज़ हैवान से मतलूब होती है 


'्त, हमल, दूप, गोर्त और रावारी वह सब उस से हासित है। 
शपवबुल्ता किक ने रणण। || 
८ नमक जज लक फेज कूल कील 


3. 


हद सम ता तज कक जल आकर कथ 


असल के को आर बलाक कपल इले। जप 
हक पु चुश दी सनडत नजर आए। काटे खो कब» 
उतने पर बह राजी रहता है। इंसानों गे यह के ! 
बाहते हो तो अहते सफा में ढूंढों। न 
मुकंदीन फरनाते है कि उन धार परिन्‍्दों के चर क, 
जिनका जिक्र कुरआन मजीद में यूँ किया गया है। यानी और कर्ज 
परिदे तो और उन्हें खुद से हिला लो फिर उन में से हर एक 


हर पहाड़ एर रख दो! किए उनको बुलाओं कि वह टौड़ते बह 
उरकी ़र्क इशारा है कि अपने तन के कबूतर को जो हमेगा अक, 
मै मनूत रहता है मारो और मुडबत का रिश्ता मख़्तूक से तोड़ हो # 
उच् मुर्ग को जो हमेशा शहवत पर माइल रहता है जबह करो 

आपको शहक्‍त के जात से आज़ादी दो। और कल्बे को जो तत्व ढ| 


बे इक का काबे कौसेन उस वक़्त हासिल होगा पर 
जोर कं पे इतना दूर हो जाए जितना महक ते शी 
कै ला को साथ देतुल-गढ़िदस में पांव मत रे 
सह से सा (पुनलाह ली तरफ़ मर चले कसा 
चाहता है कहे हु अपने नस को अददी जिन्दगी से जा र्क 
जत्मी बदनी कुछतों को रिवाजत डी हलार 


चाहिए कि 
खर्क गुगब वे हा पे साथ मिला दे ताकि उनदी पी है 


इैलाए ताकि वह 


हि 


#+$ व 4422 में बयान किया है 
बदन या है 
बे उन्‍्ूर चार परिनदे हैं। दीन के के 
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नर 
कण नं उत्साह; का बल सनाडिल शरीक 
पैक के गई मार दो। उसके बाद ईमान, अत, ररीआ और दतील 
ह चाह वो जित्दा कर तो जैसा कि हज़रत इत्ाहीन छलील अलैहिल्तलान 
वे ठिया। 

फसल पबक्कुल और तबत्तुत में अल्लाह ताला फरमाता है। 

*. बानी ऐ मुहन्तद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लन सबते फट कर दब त्ते 
जह जाओ और ऐसे कि न हरगिज किसी और ने भश्गूत्त हो और ते 
हरीज किसी से दोस्पे मनाओ और अपनी नज़र हिमत को दुनिया व 

+ अडिस्त पर मत ढालो।' और खुद र्तूले खुदा अलैहिस्सलातु वस्सतान 

$ अपने इस इंकितआ के मुतअल्लिक यह ख़बर दौ कि - 
अगर मैं खुदा के सिवा किसी और को अपना हाजत खा बनाता 

है अबू जकर को बनाता लेकिन मेरा हाजत रवा लो अल्लाह है।' र्वाजा 
< इन पिदलौ रहमतुल्ताह अलैह ने एक नेक औरत छो देखा कि हाथ 

६ ने हड्डी लिए हुए है। पूछा कहां से आई हो? जवाब दिया 'अल्ताड़ की 

कफ से।” फ़रमादा किधर जा रही हों? जबाब दिया 'अल्लाह की 

कक हज़रत जुन्नून मिस्री ने फरवाया "चुत पर अल्लाह की रहर्त हो 

: कू नसैहत हमें भी करो।' कहा कि ऐ जुल्म जो शख्स मौला की 

/कृूबत का दम भरता है तो अल्लाह पाला बलाओँ से उसका 

# सहन फरमाता है। फिर आख़िरत से। और फिर दुतिया से। पस 
आर बह उन में से किसी की जानिब मुतवज्जेह हुआ रब ग़जाता उता 
नै एज फरताता है। और जब अल्लाह तथाल्ा उस से एराज फरमाता 

/ हे हर चीज उत से भागती हैं। आसमान से लेकर तहतुस्सरा तक। 

* न सल्तल्लाहु अलेहि व सल्लम अपने रब से हिकायत फरमाते हैं कि 

# जया अल्लाह तआता ने कि 'ऐ बन्चों! अहले जमाना की तरफ 

रे क्या कोई ऐसा है जो सबसे कट कर मुझ से मिला और मैने उसे 

/ ह ने दौ। और उसने मुझ पर भरोज्ञा किया और मैं उसके लिए 

(भी न हुआ। 

हल जज रे | तू नेरी तरफ भाग कर आ। और कर चौज से खुद को 

्‌ अगर पू दुनिया का शाह न हो जाए उस बढ़त 

। कसा ५2820 'दुतिया के गर्द फिर और अपने पैतों ने 


अधकढर //९-७४/१७:६४०७०७६ .94::फ०0लड 


व कलर ७ पे 
अर कर कप के में मेहर हुई कित जग 


बे रो 
बल अल्लाह तमता नै छएाया। "जो ही 
जता ड 
आर ला उसको वाफी है।' तरक्कूल उततक ४० के 
संत के आए को को हर सुकमा को इ हा सैर ३९ 
सर कह कर कह त करे यर हर चीजे बब+ 
है] 
नर कर पुत-मखर बुत सिर ने आयते करण के हु 


'क शलिए रत्माहिफ रह कतीत एफ्लीर में ऋत्बण हे 
कक झा जहर पशर कर छी है कि रने आग जी 8 
पक मे हे सैए चर रहोह है। फ्श वो रह गरोह कि डयत झा 
पक अर पैर कक मा छू गे जे आदि थे हे 
तर पे हे छत तौसरे पक लंग मो ज़हिए से दब से पैरा है की 
कह बहाव बौर क जज दर प् तो। सब घक्षा है जैते 
और कौ स्व आलंकौत का है कि उन मै से किसी एर सो 
न को औए रा का्कज कहें ग यापे| कि कब अचल तो है [के 
को अए्‌र तै कह मैं लारा। और अबिर मैं हूं कि ऐश हुपूज कैप है 
अह हो अर पाहि क ॥ हूं हे महान सूरत दर कह 
और रतन के हे हूं कि हकाइक वे अक्षर को हरे दित से हटौजत ख।. 
है अल गई को वाहि कि झाडीग अलैहेल्कलास कौ गरीरद दुनेह 
थे कु कै और जला हं कि वह सा मरे हुसर है शिलाए सबुल-आलीत 
के उन के कला थर्ड के फटी को दुसान करी का आहण 
'। और कर आते आपको सतत कब $ झंक दे हकि दो भ 
कक रा कह 

हू हरे जाश शुहनत का दया किक है शो कुछ पशौल मे 
दे लन ने ना 6 8 का महल 
रेल काने पी तह पेन सका है ले आह अका 
. ले इत्यान नही हो रा कह जा गे गान। अहनो अमर 
उतर न क पय करे। हू तो अरे शैकल बला का ढक 


हि मा 


8 ५5१- -> कर कम हज स्नाण 

“किए आन केश लोन दोनो जप के का को 
ढक फरणाते है कि मैंने किसी तारिदुएुनिया अध्यल हे 
(कक हक का कौन भा रास्‍ता है! परमया कि महतूक 
> कहो कि उस पर नजर डानना लातैडी है। गे कहा कि न 
_ पा हो को फाशागा कि उनकी जाए मा सुने कि उनकी से 
*ै& दैती है। है छह कि उससे भी गुरेज नहीं हो सकता 
2: कि ऋके साथ मुआमला मत रखो कि उनसे साथ शुझरला 
> झा है। मैने कहा कि मैं तो उन्ही में रहता हूं तो लससे फरार 
' कुकन है। फरमाया कि उनका सहारा मत तको। कि उनका 
| हा हलाकत है। मैंने कहा शायद (पह हो सके तो करमादा 
| कह गफिलों पर नज़र रखो। जाहिलों की बा चुनो। झूहों से 
|: कहो और चाहते हो कि हक के क्ताथ भी तुर्हाशा दिल लगा 
क्‍ इतीज् नहीं हो सकता। 

जे में रह और अपना ही हमदग व हन्दाज हो जा। गुझे वो 
| स्तोत्र है कि कोई गैर तेरे पास बैठे। हजरत भछूुश छुयाजा 

#क दीन महमूद कुपिसा सिर्र्ू ने छरमारा कि मैं अपने 
[5 देरे हलब में इस हद ठक दूसरों की सोहबत से बचता कि 
[हं उ्लैडत मैं हाजिर न होता अगरघे इस बजह से भौताना 
सीया और मौलाना डल्ाउशैन बनकी को तकलीफ होती 
'ओओ बर्दाइत करता। और क्रिसी मज्लिस में उस जमाना मैं न 
|" $ किती काम का बोझ मुझ पर न रखें। और छोई काम उस 
|! पृ हो नहीं सकता जब तक कोई दिल को न मारा जाए और 
[६ छ योगा नशीनी इक्धितयार न करे। काप दूं नहीं बनता कि 
_ शक और तहज्जुद को रु बना कर अदा करे। जाहि में ले 
को ढी सी सूरत रखे और दिल में खुदा जानता है कि क्या 
हे है जौर कैतते-कैसे ख्यालात जाते हैं। 
% '॥ आह अलस्तु बेरबेकुम से मुत्तरब हो घुछे और इस पैगाने 


५३ 'श हैं, दही हैं जिन्होंने दर्द इश्क की गंलिल में अपने पाप 
नर 


सह किला. पर २ "७. , ४ 


न [७ है जहा में दरियाएं हुंदूंस से बाहर हु ५6 "५ 
हज और नी भी है इक यह गरोह है आते तौतीद आ। १५ ५ 
मैं मुकतला ४ 
पके नए, जहा जद कृत सिह ने रकक 
हो पह कैगाश दिशा कि हमें जौजियत गे कुबूल कर लो लाकि 7 
जे हुए मदद मिल जाए राबेआ रजि अल्लाह अन्हा ने जबाब दाह 
जद मे सिर्फ़ एक हिस्सा शहत्त है और नौ हिस्सा अकम जब कि 
# नौ हिल्ता शहदत है और एक डिस्सा अकत। अब कि तुम्ार 9, 
हिस्सा रहया, अकल के तो हिस्सों पर गालिब आ गया ठो बह 2. 
जरा पका भी ख़राब करें और मुझे अल्लाह तआला की मशगूनी से ह 
६ और अपनी खिदगत मे लगा लें। जुनैद कूदिसा सिर्रहू ला जबाब है 
जये और यह शेजर पढ़ा। 
करजगा : यानी जो औरह हज़ार मर्दों से बेहतर है बह दुग है औः 
जो हर्द एक औरह से शर्मिंदा हो बह मैं हूं। 
नकल है कि मरयम साल्लल्लाहु अला नबीयेना व अलैहिस्तता: 
बस्सल्ाग से लोगों ने कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेतीं। फलाव 
कि गैरा दिल अल्लाह तजाला की मुहलवत में भस्कफ है और ज़बार 
उसके जिक्र में और बदन उसकी इबादत में मशायूल है। अगर शैह 
करूंगी तो मेरा दिल उतनें लगा रहेगा। जवान उसको जवाब देह 
और बदन उसकी खिदम में। मुझे तो राम आती है कि खालिक मै जि 
कर मख्लूक से गशगूल हो जाकं। कुतुबे आलम रौख गीता कृदिस 
सिर्ह ने फरमाया कि सुल्तान इद्राहीम का जब वह वक्त आन पहुंच 
कि आए मुखालिफत से बाज़ आएं तो एक रोज़ शिकार में एक शिका 
है ५9 घोड़ा दौड़ाए था रहे थे कि वह जानवर अपना हुँह हरी 
है पास लाया और कहने लगा कि ऐ इड्राहौम क्या इसी तिए पैदा हें 
बे हो। इब़ाहीन के दिल में उत्ती वक्त से एक खौफ व इहश व 
हें! हज कोण यूं कहे है कि झाहीम के बराबर एक बुत 


अर झादहीम उस दुख पर हे हुए थे कि एक शख्स आया ४ 
और दगदीज उप्र दुखन पर औैऐे हुए थे कि एक शख्स आय २ 
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न -.... सब नतावित शरीक 
०८ कि से का दुख्शा ऊंट गातों की तरह रर मे 
गे ही कि इसहीम के गान में दाविल ह। लोगो ने 
| हा हो जपाब दिया कि उस सराए जे तोगों ने कहा 
8 (0 झाहीम का मकान है। उस ने कहा कि इकहामी को 
५ से एहुंचा। लोगों ने कहा कि बाए कौ तरासत में पा 
| हि के इनके बाप ने किस ते पाया। लोगों ने कहा कि 
ले ३न्‍। उस ने कहा कि बस मुसफफिर खाना जी तो बह 
!] हर आए और एफ जाए। यह कह कर वह शक पलट 
* कमी तंबीह हुई और उसके पीछे चल दिए। जब दरवाजे 
2 उस गह्ल को देखा। आवाज दी कि जाने बाद डे 
## का फिर उततते पूछ कि वू कौन है और क्यों आया। उसने 
रे के मैं खिज़ हैं. और इसलिए आया कि पुझे खुदा को 
[वे में खत दूं। कहा कि अगर इजाज़त हो तो सह कान 
(5 आपने जबाब दिया कि उत्त सै जल्वी का कोई का 
(कर कीं से बल पढ़ो। 
(हक हुए दुनिण का काम ठीक करोगे देर होगी जौर जब देर 
केश दिल हम रो रौर हो चुका होगा। हज़सत खिज़ गादब हो 
कह झाहीम कुदिसा सिर्कहू एक गढ़रिए क॑ यहां पहुंचे। आपने 
3 कहे दिए और उत्तके कपड़े खुद पहने। तमाम अहतो अवाल को 
हु हे हात्रे रिया और इवाबान को चल दिए। 

(झलने आपको करती में डाल दे और तस्ीह न पढ़ कि खुद 
कहर फराएंगे विस्मिल्ताह मज्तौहा। 

हे कु यगाना इन जा फिर मझ्तूक का क्या ढर। वु्चे तो तेरा 
'ह बहे। दुनिया पर खाक डाल। 

के है कि इनाम शिबली बृरिसा सिर्हू पर कैफियत ताहै थी कि 
उककष ने रहा कि आप नहीं जानते कि अल्लाह तअला रहणान है। 
"है जानता तो हूं लेकिन जब तक मैंने उसकी रहमत को न 


न हरित न कह कि मुक्न पर रहम फरमा। इसलिए कि जिसे 
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श्र १% ३००० 
कक मर कलम का पैन खत बे व 


और अगर बिका की उसी मे तर परर्तिश ढी है कक 
रद ले हा कर 8 अर उक तेत पका किक छह 
उसे दर भै राकेश को रहर्म न रख! पर 
ह कक कुछ यो गौर कर कि साल्‍के सातेहैन ने और तमब 
कै बुजुरीने दैन ने जो अपनी इज्जत और मात व भा को छह 
'िया। ज्मलों मैं फिसते र॥े। मकलूक से एक इ+ किनारक्शी दो. 
हनी और शिल्लों खाने वीने े पास न ढटकी। ज़िक व गृह 
डे पे और ढिस सौ किसी सवादत, लक व फिक् से खाल 
जई। या हे रथों किया। स्था नि बोचख तो बचने और कार, 
हने डी छातिर। अहाग्फिकल्लाह, इन चीजों क॑ लिए रेस बुक 
उठाने और रुत्ती बोलने की क्या जरूर हैं? शै अहमद ताले 
कूपिसा सिरंदू, ने फरमादा है कि गई को भाहै कि तलब छा सतत, 
हण में जे और नियाज मन्दी की गेंद से खेले। कमी उस गे को 
आसन की हरफ फेहे। कमी नड पर, सभी कलम पर, कर्मी लक 
जल और कपी पस्ती फर। यहां तक कि नागाहे रुआरत तगूदार हे और 
किता पर-[-हल्जत तक उसको राई हो जाए। अब अगर उत्तर 
लिगाल ख्वाजगाउ का लिबाह है (वाली दुलिवादारों को। तो उत्तके शुः 
'फर मार देते हैं और अगर रकीें छा लिग्राल होगा है तो फिर दुर्से 
के छल्या खाना में ले जा कर, श्र मकान पर विधा देते हैं। 
ुणबे आलग हैख मौला कुश्िसि सिह, ने कासदा कि ररार 
'ुछ् कह है नो मम रसूले 4 आकर की ढैदी करके हम कन्‍न 
आरुमन आर करिस्‍तात सं गुज़र जाते हैं और अपना कदम आ 
'कौत्ते! और अदगा ५९ रखते हैं ौर जिक्र व इन्म के आमातर की तरानि 
करावज्जेह़ नहीं होते कि आशिकों का एक सांस लिन्न और इंसानों की 
इचद से बहता है। 
"दा रे मत का गस हहि आलो के कर 
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पे वि का द 2 बे और हे धो इक जेल मे कु के मा कह, डा रे बा हक 
। कक हल आह लत नही जन कि किए कि के पद हो 
।. हो गा रहमान के उस्शाक, सुबहान के मुर्ताक है। आननी जान द जिस 
हो अगि में झोंकने ढाले, हज़रत भाबूद के कलन्दर, बेगुनाह दीवाने और 
४ गदशाह के शोरीदा स्तर हैं। उन दौवानों का अजीब हाल है। 
द्वीं-नहीं बल्कि उन मर मिटने वालों का अज़ब हाल है कि उनकी 
॥ क्षाों श गुनाह हैं। और मासियतें सब इबादत, उनका गुफ्तार उनका 
[६ क्धाए है और उनका किरदार, उनकी गुफ्तार। वह सब गायब हैं मगर 
है. हि और हाजिर हैं. मगर गायब।| 
हैं... शादशह हैं मगर हमारा कोई मुल्क नहीं। इस बिता पर हम फकीरी 
१: क् राज़ किया करते हैं हदौसे कुदसी में है कि अल्लाह अज़्जा व जल्त 
$ है फरमाया मेरे औलिया मेरे दुबा कुदरत के नौचे हैं कि उन्हें सिवाए मेरे 
% क्कई रहीं पहचानता।' इरशाद फरमाया। [बाहर निकलो हल्के जौ या 
।# ब्रारी दिल से) इमाम कुशैरी कृद्दिसा सिर्रहू ने इरशाद फरमाया कि 
ह छुड़ाक हलके जी वह हैं जो खुदा को सिवा हर तनत्ना से पाक और 
# आज़ाद है और सिकाल मारी दिल वह हैं जो तअल्लुकात की कौदों में 
# कई हुए हैं। बहरुल-हकाइक में मज़्ूर है कि खिफाए सज्जूब हैं जो 
# झलक की कशिश से सुलूक की राह पर चल पढ़े है और सिकाल वह 
हु। सलिक हैं कि हिदायत की परवरिश से जज़्व-ए-हक्कानी की जानिब 
| है। रह दोनों ही राहे सुलूक के रहर हैं। एक कशिश के बाजू से उड़ता 
है और दूसरा सईए पैहम के पैरों से चलता है वह जो कोशिशें मुसलसल 
॥| हे कैों से रास्ता तर करता है हर कदम के नीधे एक दुनिया रौंदता 
।| ऋाता है और वह जो कशिश व इक॒वाल के बाजुओं से उड़ता है आंख 
झड़ने में मासिदा अल्लाह का मुशाहिदा कर बता है॥) 
बन्‍-ए-आरिए ज़ब उन परो से उड़ता है तो वष्म ज़दन मैं नौ 
| हमने से गुज़र जाता है। जाहिद की तैर एक दंग में एक रोजा राह 
के खारर होती है और आशिक की सैर हर साअत अर्शे इलाही तक रहती 


है। हल चुन मिली ने फरमाया कि पैने शा के बाज सहितों पर एक 
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कप 
पर न 
मिला जल लत नल कि का ह जज न्‍ 
जग रे पक्ष से ठि - जिसके फहलू रिछौनों से दूर रहते है सर . ( 
र को इस हुए उजीद लगए पुका है के कहा कि कह हक 
है। ज़ाब दिया कि उत तोणों की जानिब कि फिल्हे न विस वि 
के जिक्र बे रोके और न सरीद य फ्रोछ़ा। मैने कहा कि के 
4 मिल न के 
बह कम जिसने अपने तमाम हौसले, अल्लाह ताला से 
कर दिए हैं। उठ ली कोई गुराद ऐसी नहीं जिसकी कफ कु 
रु 
मूह कर सको॥ उस कौन का भक्तुद हो उनका गाहिक और 
है और वैसे सहहे जात है वह जिनका ग़सूदे कुल कह कह 
जबूढ है। 
रौखुल-इस्ताग सूहिसा सिर्फ से गन्‍्कूल है कि अहगद किन ली 
दनिश्वी एक रोज अपने गां-बाए के पास हैंढे थे और पल 
अलैहेल्सलतम की कुर्बानी का ककया कुरआन गरीफ़ से बढ़ कर ले 
सुना रहे थे कि सनक मां ने कहा कि ऐं अहमद हमारे पान से एव जे 
जाओ हमने तुम्हें रहे खुदा के लिए कर दिया। आप उठ बठे और का 
किया कि 'खुदागा अब हरे सिवा जेस कोई और नहीं/ और कब है 
तरफ बल प्ड़े। अर्-ए-दराज़ छे बाद कि आप सुलूक की चंद 
मंजिलें उय कर घुके थे। वालिंदैग की जियारत का कर किया ज 
बिक में अपने घर के दरवाज़े एर पहुंचे तो जंजीर ढिताई। लक 
बलिया ने फलमावा कि कौन है दरवाज़ा पर जहार दिया कि 
अहगद। उत्त वक्त आपकी वालिदा ने कहा कि उन्न से पहले इमशा हू 
कैद था जिले हतने खुदा की राह में दे डात्रा। जब किसी आह 
#हमूद का हम से क्या दास्ता। 
हम जो कुछ रखते थे तेरे नाम पर फिदा कर चुके जात को लें 
एम की कैद हे असीर करके हमने खुद अफने छो पुत्र हि औे 
दोनों जहां को भी। और जो कुछ है सब तेरे ही लिए किया है। 
अल्लाह ताला का इत्शा है। 
झ#..ती हम ने इगालौम और इस्लाईल अतैहिमस्तलान की नि 
गर इल्‍माईल अलैहिगस्तलान की ० 


न #एपकृषड (/ए-छढ/ सपा स्ाणाआमप_.#४9438०लप 


हा 


घर 
&. शा पार 5.0... सभा अधतीय अपर 


कसी शिकण 89 
पी सेजी कि अपने खान 
के पक सेफ 8 के ० अश्विस्त से तजल्लुकात 
हाई तजाते और गये हू कले से हो है कर हल ही 
० 23 80208 की बीए से। कहते हैं कि एक आका 
जगह बता कि नमाज़ पढ़ लूं। उसने रा आह रे से कहा कि हुई कई 
का हि नहा कह हूं उतने जया पा हि पाते उन रिल को 

मत्तिवा अल्लाह से प्राक करो उसके बाद जहां चाहे नमाज़ अदा करे। 

उस मेहराबे अबकत से मुंह न फेरो अगरबे तुम गर्त़द में न सही 
शराब खाना में हो। 

जादुल-अबरार से मन्कूल है कि यहिया मआज राजी कृद्दिसा सिर्रह 
के एक भाई मक्के तशरीफ ते गये और वहां जाकर मुजाढर इन गये 
और यहिया की खिंदमत में एक ख़त तिखा कि मेरी तीन तम्क्राएं थीं। 
दो पूरी हो घुकीं तीसरी को लिए दुआ करते कि वह भी हासिल हो। 
पहललौ आरज़ू तो यह थी कि अपनी आखिर रुडर में उस जमीन पर पहुंचूं 
जो तगाग ज़ीनों से अप्जल है चुनांचे मैं हरम में वारिद हो चुका जो 
तमाम ज्नों से मुअज़्जन है। दूसरी तसज्रा यह थी कि अल्लाह तगाला 
मुब्चे एक गुलाम दे जो मेरी खिदमत करे। अल्लाह ढ़आता ने एक कनीज 
बहश दी। तौसरी तमन्ना यह है कि मैत से पहले आपको देख लूं। दुआ 
हीज़िए कि यह भी गवस्सर हो जाए।' यहिया कुद्िस़ा सिर्रहू ने जदाब 
लिखा कि यह जो तुमने लिखा कि मैरी आरज़ू बेहतरीन ज़गीन के लिए 
थी तो दुग खुद बेहतरीन गर्द बन कर जहां घोहे रहे। पर्नन मर्द से 
सुकज़्जज होती है ने कि गर्द ज़गीत झे। और यह जो लिखा कि एक 
खदिम की आरजू थी वह मिल गया तो अगर तुनमे मुर्तत व जवांमर्दी 
होती हो हक के खादिम को अपना खादिन न बनाते और अल्लाह की 


बात से उसे अपनी खिदमत में मशगुल न करे दुरखें हो खादिग 
उनना चाहिए था जब कि एुम नड़दूस बनने के हरीस हो। और यह 
आरज़ू रखते हो कि मुझे देख लो। अगर तुम्हें खुदाए तआला की कुछ 
खबर होती तो मेरी याद न आठी। हक में ऐसे मुस्तगरक हो जाओ कि 
एव किली की बाद व आ। भर सो की गण किसी की याद न आए। अगर तसे हुमने पा तिया तो मेरा क्या 


हर हलवा 


किक 
खत तक कल ते कि कु े ब्य फहन 5 चुप आल कै 
कक पा पक के फिर गुना से क्या फाइदा। 


ष् 

क्र का 

की हे सिम दी गत हे जे जा न 

कहो सित उदाम आए है उन से गुलाकात न करोगे? जबाब हक 

शत लिखे गिल करूँ यह उस है 

हक जञाक ते किते। कह गय कि यह व्यों। जवाब दिया कि रू 
कोशिश करूँगा और मेरा नफ़्स मैरे बह 


हे देखुंगा गाह बनाते की 

मे डे हे करेगा। और इसमें फिला है। वह फक 
आलम किफ्स का कताम है कि नफ्स के अख्लाक भी जानता है क्र 
डार्क यह दौज हम नशीनों में जाहिर होती रहती है गगर हां बिल 
अल्हाह तथा महफुज रखें। बाज (मशाइख ने फरमाया कि जाया 
इसे भी ज्यादा शर कोई देखा जिसे तुम पहचानते हो) 

3 उस दोस्त की सोहरत से आजुरदा रहता हूं. जो मेरी दु्व 
उच्छी करके दिाता। मेरे हर ऐब फो कमाल जानता और मे कंधे 
जे गुलाब दौर या चुमन बताता है। पह शड़ा उस बढ़त तक का 
केरल और देवरा दुश्मन है जब तक कि मेरा ऐब गुझे न दिखा! 

अबाज मुख सिरदू परमाते है कि मैं उ्त शख्स का 
सन हूं जो गुझ पर गुज़रे और सलाम न करे। और जब मैं दी 
हू, तो मेरी अबाबत छो न आए। और वाकई ऐसा होता भी हैँ कि 
सह सादिफ बहले सहाह की सोहबह से उस से ज़्यादा बिगड़ मे 
है ना अहते फताद जी चोहब्त से। उसकी वजह यह है कि 
अहते फत्ताद बर अहते फसाद को तरीके अनल को जान कर उमर 
पोज करेगा और अहते तत्ताह का सलाह उसे पोजे में डाल देगा 
कि हे ४ कस ही वर गाव थो णाण है। अब खरे 
दरमिवात ड़ितरी और आटौ इस्तेराहत सनुमा होती है जो उनके ही 
ही सो के दिन जो अल्लाह क॑ लिए होती है “५ के 
है। नतीजतन उनकी सोहबत से उस शर्म की तबीअत में कर 


कैद हो जाता है। हू 
जब चलता है। मूरौदे सादिक को हमेशा उस नुक्ता पर 


किसी हि 0>32%:0002:284::22#47425%3222 जगह 


'शाद है। (जिम गे जज्तियों के लिए उनकी अन मानी और आर 
हर मो है) (उसी गररीह मे) एक दुर्ग ने फरूणगा है कि कर 
है कि आंखों की लज़्जत किस चीज़ मैं है? वह अहते नजर 
लकी इनरत वाली नजरों पर यक्मई के हिलाब तारी हो चुके है और 
अनवीरे जाल (तुम अन्करीब अपने रब को देखोंग) की ताबिशों ते 
है दिया है घर उन हो पुणे कि हतस्युल-आपुत दी कया एफ्र है? 
है हित बसीएत पर रौशन है कि आते शौक को जले महदूब वी 
बात के अलावा कुछ और मतलृब नहीं। 
जाने से पर्दा उठा कि तेरे चाहने वालों की आंखों की लज्हर, हरे 
कषय३ के सिवा किसी और चीज़ में नहीं। गस्त रफ्तार, मुक्ताके इउस्‍्त 
रदिगार यानी हजरत मालिक दीतार रजि अल्लाहु अन्‍्दु मुताजाल में 
हू अर्त किया करे थे कि इलाही जब ए मजे उतर में दकिल करना 
5 यह फरमाए कि ऐ मालिक मै तुम से राजी हूं गो रू वक्ता चुने 
बकिस्तर कर देना और जत्रत अहले जन्नत को बख्श देना। 
हेश गस्ताना रक़्म उसी वक़्त तेरे काम आ सकता है कि तू दोनों 
जान से अपनी आत्तीन झड़ ले। 
रहते हैं कि अगर बहिशा में दौदारे इलाही का बादा न होता हो 
जरिए की ज़बानों पर बहिश्त का नाम मी न आता। जत अहले 
जरिषत के लिए जिन्दां है जिस तरह दुनिया अहले ईमान के लिए 
ईदचाता। 
कह जाता है कि अगर हजरत सुल्लानुल-आरेफीन कुष्टिसा सिर की 
ख़न पर दुनिया का ज़िक़ आ जाता तो आप पुजू करते और अगर चत्रत 
हर जिक्र आ जाता तो गुस्ल फरमाते। लोगों ने अर्ज किया कि हजरत बह 
खया जात है और ढ्यों। फरगाया कि दुनिया मुह॒श्सि है लिहाजा उततका 
रिक्र हदस हुआ और हदस से पुजू करना चाहिए और जन्नत खहिशात 
# पूत् करने की जगह है तो उसका जिक्र बहाले मौजूद जनाबत हुआ 
और जार से गुस्त ही करना चाहिए। बह गायाने छुदा का जिक हो 
नहीँ। कोई भी फुजुल बक्‍यास न करें। वह 


डिक कलर हा जड़ खाता है वह और है। पर जा कई 
पार चलाता तलवार का वह और 
जे कलर “और दूसरों वा झूठा सुरीद खाता है वह न 
हो सकते हैं। नकल है कि बा यजीद दुस्तावी ऐक् 
"माया कि मैने चली सात रियाज़त के याद कसी ि 
हें उठाए और गिढ़ गिड़ाया कि अब मुझे राह बताई जाए। किक 
हे हुं इस ढूरे हु! फियाले और पोस्तीत के दुकड़े के होते हुए 
हित शकती जे शुं रखते हो उरोे फॉक दो ॥ मैने कौर उठे कक 
कद आई कि ऐ बायजीद अब रन मुहअयाने पुकर से कह दो कि 7 
से बारीक सल की रियाजत के बावजूद जब तक दूटा जप 
पंखोर के दुक्झ न फेंक दिया उसे कोई समरा न न 
झलने तबलनुकात से कंधे होने के बावजूद फुक्र के मुएई हे 
आह लग नमक के शत अर जा कक 
32005 दाना और जाल ब्या रू 
हुए हरगिज्ञ कोई फल न था सकोगे। 
नकत्न है कि हज़रत शफौक बल्खी कुद्दिसा सिर्रहू 
कक गुरीद को हज पर जाने के अस्बाब मन पक 
की रे इन जात हा जजाक कि जा सा गो 
किन जब इस्ताम में पहुचों तो गया कि जाओ खुदा को सपा 
तह हो दरकाओ ते ग चलागत-शाीर के 
रहे लग दम ला न कहना। और के जि 
से त्तौ ह मुरौद बस्ताम पहुंचे और जायकी 
333: न के इरादा से निकला शफ़ीक्‌ बल्खी के मुरीदों नें ते एक 
अर हर | जम है. के वणत किया हि तुमे कै 
के है कि वायु तबक्लुल की गंजिल एर खुद ई 
पीली हो जाए। न तर का हो 
कक कक को जाए और प्रगात 
किला बह मो, ह- । न ज़मीन से बुछ व 
27070: सा पता शव नल थक 
दा का चांद हो जाए और 
कर! 


/. कं, 
नर 


तब 
भी छुदा की कत्तम परवाह 


'अशानलनतन---- | ० तन म८+ 


व93 हज सकाकिल शरीक 
टेट इक ने फरमाया कि यह तो बढ़ा शर्त काफिर मनुण ने फरमाया कि यह तो बड़ा शर्त काफिर मनुण 
04 6 मुझ्िक सरिश्त है। अगर अबू गज़ीद एक पहना थी हो 
' है मुह के मकाम पर न रड़े। उस से मेरी जानिब से कह देना 

(आला को दो रोटियों के लिए क्यों आजमाता है। आप पुन 
3 उस है. तो हम जिन्‍्स से मांग खा। ताकि तेही नहूसुत ते 


अ# यहां गुअल्लिफ कहता है कि हज़र्ता श़ज़ीक छ्टिता सिर क 
हहकुड़ जो तमाम नछलूक को वहम व युमान में नहीं आता उस पर 
कै के लिए अबू वजीद जँसे आरिफ ही जुर्डत्त कर सकते हैं दाना 
कह की मजाल और कितत में दम है कि इस तबक्कुल मैं बात कर सके। 

जक्त है कि लोगों ने हस्त ओवेस चले अरज॑ किया कि एक शखन 
। [के का से कम के किनारे. पांव कहर में ल़टकाए और छूछन गले में 
कहे हुए मुसतसल रोता रहता हैं। हजरत ओवैस ने फरगाया कि हरे 
हुं हे बह चुनांवे सब कहां पहुंचे और उस शज़् कौ यह कौफियत 
'ड। तो आपने फरगावा कि ऐ बन्‍्द-ए-खुदा! तीस बरत ते तुझे इस 
' और कफन ने खुदाए तआता से फेर कर अपनी जानिब गशगूल कर 
के है और पु इन्हीं दो के बाइस पीछे रह गदा है। यह दोनों तेरी राह 
।| १ छत है। वह शख्स इस बाठ की तह को पहुंच। एक नारा लगाया 
है शान दे दी। और कब्र में गिर पड़ा। सुबहानल्लाह! आर कब और 
उल मी हिजादे राह है तो फिर बन्दगी क्या है। आज हर शख्स आपने 
रे फतिद और ख़्यान्र बातिल में मदोह है। आर दीन इस आसानी 
* इतित् होता जैसा कि लोग समझते है कि मरदाने खुदा के दिल 
धर और असिया व गुरततीत के जिगर रूबाब न होते। ऐ अजीज 
_क रहदाने हक के दीन की ब्या ख़बर उनकी जान दिन रात हसरत 
4 सती है। अगर तुझ से हो सके कि उनमें से किसी एक के तदुन 
के व कर सके तो यह भी एक ढड़ा काम है (लाश कर कि) वह 

हा हैं जिनके कदमों की खाक का सुर्मा लगाया जाता है। 
भू जमाने बालों में से जगर एक भी बरगुज़ीदा मिल जाए तो 


>> है। अर वह एक भी कहां है।' ऐ अजीज! आपर पाक है। मगर वह एक भी कहां है।' ऐ अजौज़। अपर पाक 
दी न 
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द्धक्र उक रुत ते जम सह, बल न मे 
_ कप द्वार जत स्व ते जज का कप 
६९ कट बाढ़ी रही तो यह है सारी ही डी दि] के 
टच कहने लगा ॥ 
उररे हो हर शस्म शुयूखे इजान कहने लगा। उसका २ '॥े 

ये ाइब में जागो हडियों के सिदा कोई रही“ क 

+ बह कौम्त लमूत, किसी और ही कान से मिलता ह ३२ 
>२ शेही की अतागत हों बुछ और है। ई व आ का अदेश हे 
है झा ख्याल नहीं। इश्क को अफ़ताना का उनवान ही कुछ है) 
डंडे गन! अरे शेखी हुजुर्गी) का शैन शुक्क शैर और कह 
हल को हा है और उसकी खा छुशी और सुर्स में इज़ाफ़ा कह 
ऋूर इर्नियान की या हफे इल्लत है यह इल्लतें बढ़ाती और मुक्त #. 
हहाझों को लाही है। मूक की तदज्जोह और उनमें कृबूलिया तह ह 
जुहार है गगर अल्लाह तडाला की इनायह से यह भी पिघल जे १ 
हो हैर नर. शेर गर्द और सादिक को चाहिए कि इस जाल से कै 
हरह ढाहर आ जाए। 

वह सलानात की गेंद हलाकत का मैदान है। इस मैदान में बाजी हे 
जानेवाल, ऐसा माहिर होना चाहिए जो चाक दामन कलन्दोों की तह 
हो डर गुगरे राह के मारिन्द बेखौफ व ख़तर गुजर जाए। ऐ उजज 
कब्दा होता भी दवौनन कुतज़न एक बड़ा काम्र है मगर बन्दा कहलाता 
कह है जो तमान तथल्तुकात से पाक और आरजुओं को जात और उफ़ी 
ख्ाहिशों कौ लज्पतों से आजाद हो। 

नक्त है कि ख्वाजा चुनैद कुद्िता सिर्रुहू ने फरमाया कि मैं एक 
मसतबा बीगार हुआ। मैंने दुआ की कि इलाही मुझे शिफा दे। एफ 
अप हुने कि ऐ बुनैद बन्‍नदे और मौज्रा तआाला के दर्थेयान तेरा का 
काम प्‌ दर्गधान मे न एड़। लो मुठ तुझ से फरगावा गया है उसे 
महबूल रह और जिस में मुस्तेला किया गया है उस पर सब्र कर। पुते 
अश्वार से ब्या बाहता। एक गराश आपके दर में दर्द हुआ। सूर 


फ़ातिहा पढ़ कर पैर पर छूंके दी। हातिफ ग 
का हुक शा जी पे दी हहिफ ने जाग दी कि ऐ जु्द 


कि अच्लाह तथाला का कलाम 
कह ही कि अल्लाह ताला का कताब जाने रस 


(०३० (कब ००० ० _४०आडल्ट ० 


बायज़ीद बुर्तावी कुद्देसा सिर्रह ने एक 
५ क्र हाथ में लिया और फरमाया कि कितना लतीफ है। ऊपर से आवाज 
आई कि ऐ बावज़ीद शर्म नहीं आती कि हमारा नाम सेब को देते हो। 
५ बहीस रोज आपको खुदाए तआला का इसमे आजम याद न आया हो 
+ कलम खाई कि बाकी उम्र बुस्‍्ताम का मेवह न खाऊंगा। सुबहानल्लाह 
बह कौन से मकामात् हैं कि जमाना के दानिशवरों की अक्लें उसके 
हमने से परेशान हैं जबकि हम में मे हर एक उन से महज मुशाबिहत 
एर नाजां है। 
है अपनी मां के प्यारे जा और अपना रास्ता ले। जब तू आशिक नहीं 
है वो अपना काम कर। तू इस गदागरी और बगल की गन्‍्दगी के साथ 
बदशाहों के दरबार में जगह नहीं पा सकता। खोटे सिवके न चलाओ कि 
रखने वाला बड़ी बसीरत रखता है। कोई उसे कुतबुल-अक़्ताब कहत्ता 
है कोई कुदव-ए-अर्हाब कह छर पुकारता है मगर उस बेचारे ने अमी 
तक गुसलगानी का चेहरा भी नहीं देखा। यह अपनी ही सना व नेक नामी 
फ परेफ़ता व फ्रेव ख़ूरदह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फ़रमाया कि बन्दा नेक नामी की बदौलत मश्टिक व मब्रबर में मशहूर हो 
जाता है मगर अल्लाह के नज़्दौक एक मक्खी के पर के बराबर भी क्जन 
नहीं रखता। अगर गतलूब यह है कि खल्क रुजूमू करे तो पत्थरों की 
क्ूतें मी बाज लोगों का मरजा व मअुबद हैं और अगर शोहरत मक़सूद है 
तो इब्लीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। 
अलऊन और वेशहादत् इब्तीस से हजारों बातें आदत के खिलाफ 
सादिर होती हैं। कभी यह दीवार से जाहिर होता है और कभी 
जाताख़ाना से। कमी वह दिल में बैठता है कमी जिस्म में। ऐरी तमाम 
करामतें हक परस्ती में हैं। इस गुरूर, नमूद. ख़ुद बीनी और फ्रेब हस्ती 
से मावरा। और अगर तेरी करामतें तेरी ख़ुद नुमाइयां हैं। तो तू फिरऔन 
है और यह खुदाई का दावा। तेरी तमाम तजवज्जोह गरुलूक की 
जानिब है तू हरगिज-हरशिज अपने आपको इस “बीमारी” में गिरफ्तार 
ने कर। 


अपर /प-० (कत बहपणाणनाए_हस्‍0622०णक 


अर लक हक [9 ०23 
मा 


अच्छी आदतों का 
डूबादतों 5 
दु्ेशों की की में कु पर हमेशगी है 
अ्लैहि व सललम ने फरमाया कि १ 
त् है साल पु और हो वह बेपुणू तो दह मुतानद न हे 
किसी को हम. लिहाजा चाहिए कि एक घड़ी भी बोर दुगु 4 


अगर ४ ४४48 ओकिर बुजू की दिमायत में रहता है। वह पर 
न्रहै रहे। नबी करीम सल्तल्लाह अलैहि व सत्र 


नर 
| क न्‍ रे हिस्तुल-मोमिन।' पुज़ू, मोमित का मुहर 
है। महदूमे गिल्ला रख मीना कुद्दिसा सिर्रहू जब ख्वाब से बेदार हो 
तो फौस्‍न है तयमुम करते और उसके बाद बुज़ू की तैयारी करते वौः 
वैदाइश पानी और मिट्टी से है और पर 


फह्मते कि इंसान की असल 
दोनों हे दुनिया की आग बुझाई जाती है तो कवी उम्मीद है कि 


अखिस्त की आग भी उसके बाइस बुझा दी जाए। अहले मारिफत 
कहते हैं कि जो शख्स हमेशा बाबुज़ू रहता है अल्ताह तआला उत्ते सात 
रास्तों कौ इज्जत बख्शता है। अलल फरिश्ते उसकी त्तोहबत हे 
हर हे हैं। दूसरे आमाल के लिखने वालों का कुलम हमेशा सवा 
ह हे जता है। तौसरे उसके बदन के तमाम अज्जा तस्बीह 
220 पा उस ते पहली तक्वीर फौत नहीं होती, पांचवे फरिशो 
52225 करो जौर उसके सोते वक़्त देवों और परियों से। छह 

करन की दुशवार को आसान फरना देता है। तातता 


नुशतमान होता है हैः उसका ईगा इसलिए कि काफ़िर जब 
ख ढूषा ५. अर बुर '] दो चीज़ो को गद्य देता है। एक 
'की एक चीज को म्रिटा देती है पल होता है तो उसकी 


अिफलन- “-- 
न 


हि 


00४३७ शशक 
का हिकि बाकी आधा ईमान है लिएाण मुहैरै बासफा को चाहिए 
हम पिए मे कोई मत कहें और | सोए गगर पा थी हलत 
3 की पाक वी बरफा से बातिनी पाढ़ी भी हित हो। 
रा 5 
6 आहार से दूसरी करवट बदलना, बेगैर बूजू के हराम है। अगर जान 
हक करत निकल जाए तो रूए जिस्म रो बेर पु के निकलेगी। और 
2 पहल बादजू रहता है और उस हालत में उसे मौत आती है ते उगे 
एल हा गराबा दिया जाता है। लिहाजा अकतमन्द को यह बात 
डा है कि शौत के लिए हमेशा तैयार रहे कि जब उसे मौत अबतक 
हु जाए तो रूह दुनिया से पाक हो जाए। आपने यह भी फरमाया है 
हक शरैअ में फर्ज अदा करने के लिए बुज़ू फर्ज है। खाना काबा के 
के लिए नौज दुसरे भवाके पर बुणू यात़िब है और सोते वक्त 
ह, झूठ, बेहूदा बात करने, कहकहा मार कर हंसने और ला बानी 
हुह झे बाद गुर्तहब है लिहाज़ा उसे चाहिए कि बुजू पर हमेशरी रखे 
के इसके दिल में रख्बानी अनपार जत्वागर हों और तारीकी में उसे 
क बीज नज़र आने त््ें जो उस से पहले न देख सकता था। इजुर्गान 
उन फरमते हैं कि बुज़ू फसल है और नमाज़ वसल। साहिबे रहल्रोइक 
हे फ्माशा है कि आयते करीमा या ऐैगुहल्लजीना आमनू इजा कुमतुम 
इतसातावे अल-आयह। के सनी अह्ले शतिन की ज़बान मैं यह है कि 
न बालो जद तुम नींद की गफ़्तत से जागो और नमाज की जानिब 
कृष्ण हो जो तुम्हारी मेभुराज हैं तो मकामे कुक में। तुम अपने 
कहें को जिनसे तुमने दुनिया की तरफ तवस्जोह की. तौबा और 
इसाफार के पानी से थो ठालों और अपने हाथों को दुनिया व 
अद्िस के इलाकों हे घानने और दोनों आलग के तथल्लुकों से पाक 
करो। और सर का मसह करों यानी अपे नरसों को जल्लाह ताला 
# खतरा के रास्ता में डाल दो। और अपने पीरो को जेबिल्लत की मिही 
और बनानियत के मकाम से धो लो। और अगर पुम्हें जनाबत हो कि 
* हमारे अलावा किसी और छी जानिब तवज्योड़ कर बैठे तो उस से 


आह आर 


| यह उस दस हुए बनू को कबब 

पे कलक सन रूबे कु गक मे कल हि 

"न कफ कर इसलिए कि यह पाती राहरो को नगाज़ी को 
नमाज में हुजूरी 

हरकत मृत बिल जाफर से कहा गया कि लोग आप की 

है कर देते हैं कि आपके सामने से गुजरते रहते है। 


इन होती झे गुासला में जो मेरे सामने से गुज़रते है। 
;० कौ जामिर तरज्जोह करने। हुजूरी कत्व गुदहकिकक ते ५, 
हू कर उसी तरफ गानने। और उत्तकी राह में नियाजकदू , 
नमाज से हासिल होती है। हज़रत जैनुल-आबेदीन जही 
(“न रे अल्लाहु जाला अन्हुना की यह हालह थी कि एब अर 
जमज इढ़ने का इग़दा करते तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता हर 
हर हाल मै न अते। आपते जब उसके मुतजल्लिक कुछ कहा उठ 
हो झस्तते कि "क्या दुम जानते हो मैं किस के सामने खड़े होने ू 
डा रसता हूं।' ऐ अजीज शहैभृह में एक बुजू से पांचों नमाजें हद 
# जा झकती हैं लेकिन तरैकत में दस बार गुस्ल के ग़र भी पु 
2रज का झुदा काना मुश्किल होता है। उसकी शर्त कपड़ों (गे श 
ही, है मगर उसकी शर्त जान का पाक होना। शरीअत में हु 
के हैं और यहां सर पर पांव होते हैं। (तख्सत काने बसे 
के जो ताज पढ़ों) वह साहे शरीअत अलैहिल्सलातु कतहीयह शा 
कक कट दे जओो। फरब पर बया क्याम है 2 
ऐश व तुजूद है और आशिकों की गत 


रहा है पल कदुदा तार और चोवत यह जब पे पहल 


बे० की रेप > ने 
। कम िकीशसककासनम 


पी 25 मम पु त्लल्लाह अलैहि व सल्लग के हमराह जमाआत से 
ही करता मगर कोई ऐसी कई न थो जिसमे बह बुकेता न हो। 
हर जाजरा हुजूर स्सालत मजाब सत्लल्लाह अलैहि व 

'र्ज किया। फरमाठा कि रस को उसी नमाज़ तमान बुराईयों 
चुनांवे थोड़े ही अस्सा में उत्दें लैबा डी तौकीक हुई और 
कह तरिकदतिया सहाबा में शुमार हुए। 

'तर्व्वात ने ब्यान किया है कि जिस्म व जान, कल्ब व रूह 
कमर की से हर एक के लिए जुबागाना गाज है जो उसे बाय 
> है। चुनांवे जिस्म की तमाण, आदी को चुनाहों और गतूब बालों 
2 रेत है। नस कौ नमाज़ बुरी आदतों और बुरे तत्लुकों से गना 
कसी है दिल की नमाज़ फुजूल बातों के ुहूर और गफुतर में पड़े रूने 
है हैकती है रह की तगाज़ मुलाहिजा आग्यार से बाज़ रखती है। तिर्श 
कर शासिदा अल्लाह कौ तरफ इल्तिफात से सेक देती है। और 
खज सफ़ी सालिक को, दोई के शुददृद और अनानियत के जुहूर से 
पुजर देती है यानी उस पर (उसके आसार) गालिब आ जाते हैं। 

इ्क्‍आलम का सौम व ज़र सिर्फ यही एक है उसी को देखो। उसी 
# नहर लगाओ और किसी कौमत पर उ्ते फरोख्त न करो। 
जद रखो कि इख़तास में सबसे बढ़ कर इंतरिशार पैदा करने वाली 
डैत नुणाइश व नुमृद है। मसलन अगर कोई शख्त नमाज पढ़ता हो 
और दूसशा जाइभी उत्ते देखे, या उससे मिलने आए तो शैतान कहा है 
कै जात अच्छी तरह पढ़ों कि उस देखने वाले की नज़र में पसन्‍्दौदा 
है जा चुनांचे उसके आजा में इंकित्तार और अतराफ़ में खुश 
कहो बता है और वह अब एस नाण पहने ला है। जाहिए 
के रह खुली हुई नुमाइश व रिया है। दूसरा दरजा यह है कि अगर 
इस आफृत को ज्ञानता और उत्त से परहेज कक्षा है और अपनी 
कस पढ़ रहा था, पढ़ता रहहा है तो भव रौतान उरके दिल में 
न हल कर है कि तू मल्ूभ व मुकतदा है नमाज अच्छी प् अदा 
+ से लोर तेशे उधिल न हैली करें और तेरे आग को इस तेरे आमाल को हुज्जत 


जि 
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जलाए। यह चीज पहले से ज़्यादा दिल भें उतर जार हल 
सकता है कि उसमें वह शख्स मुल्तला हो जाए जो 
था। और यह चौज भी रिया और इस्लास को बर्बाद 
कि जो शात्म उसकी इक्तिया व पैरी करेगा रवाब पाए मत 


यह नमाजी एताब व एकाब का भुस्तहिक है। तीसरा दरजा उक 
झोनो दरुणों से नी ज्यादा दकीक है। और वह यह है हि करे 


जाने कि मे इस्लास वही है कि मैरी नमाज तन्‍हाई ने थी क्तोके 
जैसे सब के ्ञानने। और उसे अपने नफ़्स परकरदिगार से उसे क॑ 


श्यादा सुशू श 
इजहार करे, लिहाज़ा वह खल्वत में भी दैसी ही नमाज पढ़ता है कहे 


कि उसने अपनी रूम 
से कि सबके समर वे 
फर्क न रहे। लिहड 


कि अल्लाह तआला तेरे दिल को देख रहा है हट 
और इस हयात के आते ही बह आपने दिल मै हे 


20] ..-सब्॥ ललित शरीर 


/ 2 व उप व जक बता के रू 
2 हाई में के लज़िन रूता। और उसके दिल का खुलूब व 
## ६ और की मौजूदगी के वक़्त वृायां न होता। 
है पका जिनकी पारसाई का रुख मह़तूक की जानिब होता है 

इवौकृत किंगला की तरफ थीत करके नमाज़ पढ़ते हैं। एक 

£ ॥ एक कफन घोर हजरत बायजीद इुस्तागी की खिदम्ह में झिए 
कर इस हरकत त्ते तौबा कौ। हजरत झ़्वाजा ने उस से दरयाफ्त 
क्षेत् कि दूनें कितने मुर्दों का कफन चुराया होगा? जवाब दिया कि 
हमर गु्यो का। दस्याफ़त फर्माया कि उनमे ऐसे कितने थे जिनका 
क़व्ा वी तरफ था? जवाब दिया कि सिर्फ़ दो का। बाकी लोगों 

ञ हुँह मैने किंबला ले फिरा हुआ पाया। 
कहो में से रोज़ा और भूख है। मशाइसे सूफिया का इस अम्न पर 

क्ौशक है कि मुतवातिर चार रोज़ तक रोज़ा न रखना मक्रह है। 

जुतवबुल-हकाइक में स्कूल है कि रोजे की दो किसमें हैं। एक तो 
हे पीने से !कना दूसरे गुनाहों से बाज़ रहना। कहा गया है कि सौम 
जे तीन हाफ हैं साद दलालत करती है नफ़्स की सिवानत व हिफ़ाज़त 

# गुनहों से। वाव नफस की विलायत पर कि आजा को ताअत पर 

हुपाए और मीम रोज़ादार की रोज़ा पर मुदावमत व हमेशगी पर। मौत 

$॑ कक्त तक । बाज बुजुर्गों ने फरमाया कि मैंने अपने भर में एक दिन 
रू का खाता कभी ज़मा ने किया और जब से मैं मुसलमान हुआ पेट 

6 खाना न खाया इसलिए कि शिकम तेरी को झुक की कुम्नियत 

4 जे है। नहीं सत्लललाहु अतैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि 'मूखे 

अर हसना पेट भरे के रोने से अच्छा है।" 
और गुरुलमान भाई के कहते से रोज़ा गपल तोड़ने की इजाजत 

खत से पहले है। जवाज् के बाद रोज़ा न तोड़े हां जब कि बाप 
राई था पौर कहे (तो रुख्सत हैं॥| हमारे बुजुर्गों ने अपने गुरिदों के 
अं है रोज भी इफ़्तार ज़ाइज़ करार दिया है अगरचे जवाल के बाद 
'ह भी याद रहे कि नए रोज़ा का मुसलमान भाई के कहने से 
सौ वक़्त सही व जाइज है जब खुद उसके नएस की ख्वाहिश 


भी 


जग 
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जल किताण 
वाह मैया का खालितत कि सिर ४३७ के किए न 
हो, रहुत दुश्हार है। बुजुगों ने यह भी 
तक्त का शर मे जगह है॥ 
सेती नफ़ा मैं एक वहर है कि उस जगह शैतान पहुंच का 
0१३ कह में एक कहर है जहां 'फरिरोों का गुजर होता है| के 
7 ४० जि उल्लाह अचु कहे है कि भूख दिल में सज़ा पैदा 
खहिशा को गाएी। उठे दूर मगाती और उस पर इत्मे टकाइक 
बृषषित सिर ने फमाया है कि हम ने तू 
कहें छोत्ती है। घुनैद हज . 
जीत व कल से नहीं. बल्कि गूख, ते दुनिया और जपनी नर के 
सह की हतय३ बीजों को छोड़ देने से हसिल किया है। 
हकीकत के असतार सवात्न से हल नहीं होते और न इज्जत द गह 
की दरगप्त से। दल्क जब तक एुम बीसियों साल तक अपनी आंखे 
और दिल वा खून न करोगे काल से हाल कौ तरफ़ रास्ता नए 
|... झुणोगे। 
रानी भूद्ध को अपनी सूराक बना लो ताकि तुम छुदा के मक़बूल हे 
हो जाहो और जा तुम छुद्धा के मज़ूत हो जाओ फ़िर तमाम दुनिया ए 
जाज कर सकते हे। हजरत रिह्ीका आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से 
खिरह है कि आपने फरगया दि आल मलकूत के दरवाजे से चिएटे 
रो, यहां तक कि वह खुल ज़ाए। जोबों ने अर्ज़ किया कि वह किस 
तह। जलाया कि हमेशा बूले रहने और पाते रहने को लाजिम कर तो 


यहां तक कि तुग पर इस बातमे का तमान 
अरे गहदा। ने दिल ह श्रेय चुले और एगर 


कूल है कि एक तेज महदूरे मिल्तत शैख फरीद शकरांज 


'ुरिसि सिर्कहू सुल्तानुल- 
जो पर सर हे  “शदथ गिजागुर्ैर कृषसल्ताहु रहहू के 


काकौन उत शा. ने आंबे खोले और परवात 
|“ । उहके बाद किए का हिस्ा रोज़ पर होडगी सै #म 5 
कु फल है कि. कमाने लते। भहल तरह नि 
5 ते है कि बा तीन चीज ते ही 8 ६ 80 सैर गा जि वात 
फ़िल्दगे, अक्ल 


मा अमक 


2 /क्‍ कहे रू जोर हो कि रखे रूने से हमजोर हो हो कि भूखे रहने से कमज़ोर हो 
7 जो थी साल 
2३ तकत जवाब दे जाएगी तो भी खाना न खाजो कि भूखे 
0 हा बैठ कर नमाज अदा करना, पेट भरे ताकतवर की छड़े हो 
हा पदना से ज़्यादा फ्जीलत रखता है और जब तुण्हे यह 
(है के कद वा जफ्ल को कुछ नुस्तान पहुंचेगा तो खा लेना 
हि पुर्त फरमाते है कि सैरी से ज़्यादा खाना हराम है और 
के रो सूफिया के नज़्दीक, सैर हो कर खाना असराफु है और यो 
कु लक से खाएं वह भी अरुराफ है। अन्दुल-वाहिद जैद रजि 
जल्द अर से एक शत ने कहा कि फलां शाख्त अपने दित की थो 
कडेसत बयान करता है वह मुद्न में नहीं। फरमाया कि वह खाली रोटी 
उत्त है और दू रोटी जौर खजूर। उसने कहा कि अगर मैं चन से हाथ 
कं उ्‌ं हो क्या इस मरतबा तक पहुंच जाऊंगा?े फरमाया हां। उसने 
कै हरे छोड़ा और फिर रोने लगा। लोगों ने कहा खुनूर के लिए 
है हे। अदुल-वाहिद रहमतु्हाह अलैह ने फरगावा कि उसका नफ़्त 
हक छो एसन्‍द रत्नता था और मैंने उ्तका जण्मे रासिल्न गालृत कर 
ैब कि हरगिज् न खाएगां वह इसलिए रोता है। 

कह जी लाजिन है कि इफ़्टात व तफ़हौत न करे यानी खाने बर न 
बे थे हट से न गुजर जाए। सै्बदुत्ताइफा जुनैद वृष्िता सिर्रहू अपने 
'राताव से फरमादा करते कि चार चीजें मुझ से कृत कर लो फिर चो 
क हे मुन्न से चाहो मैं तुम्झरे रू-ब-कू हूं। (मिल जाएगी) फम कहना, 
१ सजा, कब खाना और कम आना जाना। 

मेँ आरिफ जर झुर्ब की लज़्जत था लेता है तो उसे न खाने की 
आज होती है और न पीने की। कहा गया है कि आाएिफों का खाता 
जी का सा. उनका सोना डूबे हुवे का सा, और उतका झल्ाम उस 
अर का सा होता है जिसका बच्चा जाता रहे। 

अगर छू लज़्जतों को छोड़े की रज्ज़व जान ले लो फिर नफस की 
ह>्जत को लज्जक ता जाने। तफ्सीर अराइस में आयते करीमा डा 
हरकत तजीया #षट कृतेश अलौशिकत्त त्रिसाह़ के तहत में फरमाया 


रर्कासामरसकभकाकूनाकतनकरच्ण 


नि. 


० अमन ५ मन 
हे। किलाने शुरकिश के गुतलाशियों को खिताब - 
यह खिताब गन व कर को दूर करने वाला, दिलों क॑ लिए रूह के 
होता है कि अहले बकीन! हुम पर फर्ज़ किया गया बाज सता।क, 
त्मम मराूग्ाह से।' इसलिए कि गुशाहिदा की तरफ तक्धौह कहे 
डालो पर यह रोज़ा वाणिब है दिल की गानूस चीजों से॥' इसे व्क 
सै एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अहुद्षिया यौमुन व लगा पी लोड 
दतिया जरिए एक रोज की है और हमे इसमें रोज़ा रखना है ऐनुन-कुछ 
वृष सिर्कहू ने फरमाया कि रोज़ा शीश में ने खाने और न फैनेड 
जाम है और हकौकतन एक शाम और गशकूब छी तरऊ झात। 
छा तो यह हैं कि जिसकी तरफ इशारा फरनाया गी शत 
अलैहे व सत्लम ने कि फत्ीतु इन्दा रली। मुझे मेरे रब के पह कार 
करमादा गया' और वह है जिसका कुरआन में ज़िक है कि सह 
रबुहुम शराबन ह्हूर। अल्लाह तभाला ने उन्हें पाकौज़ा शराब हि 

उन्हीं में हताल कमाई है : 

अल्लाह तथाजा इस्शाद फरवाता है। 

ततजपा : ऐ दैगप्बर पाकीज़ा खाओ और नेक अमल हरे की 

डुडदृर-कुनृ, में बयान किया है कि अकले हलाल को हे 


गज पह मुकदन किया इसलिए कि अमले सालेह, न 


नही है। हजरत है के 
3०५2 शुल-इसताम् कृरिस़ा सिर ने फरमाया 
पु हैं और अब्ल तसका फल। तो बीज जितना अच्छा होता ३ 


उतना है। ऊददा। भनाहिज में बयान बह 
परत मे हा 'नहिय मे कान किया कि हर का ० 488 


रह 


| 


डे, 


८22 नल 
व सरकरी है उसके साथ बदन में पहुंचता 
नव ला हो। उस वक़्त उस गिज़ा का असर नफ़्स 
॥ ४ रद मं दौड़ जाता है और गुनाह कोशी, सरकशी, 
है] हक इक आवरी और खराब आदतों का इसका, यह बातों 
लत हैं। इौस रारीफ में फरमाण कि अल्लाह तआला तैय्यब 
ले है को कुंबूल फरमाता है।' 
॥ का दिल जगजम व कौसर से धो और उसका पानी फहेजगारी 
॥ ते से एंड के निदाला जो अत्तल में हलाल नहीं होता। उस से 
कली गिर में पड़ता है। तेरी बारिश का कृतरा जब साफ 
है है हो फिर तेरे दरिया का गौहर भी शफ़्काफ न होगा। हां ऐ 
हहिगे यह भी अजौब है कि बाज वक्ता शुबह वाली चीजें 
और रैर जरीआ हलाल के चन्द लुल्मे खाने से, ताअत और इबादा मे 
ज्वदही महसूस होती और नेक कामों कौ तरफ रगबठ बढ़ती मालूम 
कहे है नगर ला हासिल)। 
क्त है कि एक जवान ने इब्राहीम अदहम कुद्िसा सिर्रुदू से बैजल 
है। और फरमांबरदारी और इबादत में इतना आगे बढ़ गया कि उसे 
कि व फिक्र 4 मुराकबा और प्िलावत के बेगर बैन न पड 
हक हजरत इब्राहैम अदहम को हैरत भी हुई और शर्मिंदगी भी। कि 
र नौजवान इतनी इबादत करता है कि मुझे गवसार नहीं होती। कुछ 
कुछ बाद आपने नूरे बिन से मालूम किया कि उसकी यह इबादत सा 
कूद है। उसकी कोई बुनियाद नहीं कि उसका खाना पौचा रैर शरई 
करौजों और शुबहों से है। आपने फरमावा कि ऐ जवान जो खाना वू. 
ाता है मत खा। तुझे जो कुछ खाना है मेरे साथ खा! उसने ऐसा 
है| किया यहां तक कि वह तमाम रियाजतें और इबादतें ना 
तमाम व नाकिस रह गई। और यह हालत हो गई कि फर्ज नमाज का 


बा करना भी उस्च पर दुखखार हो गया। एक रोग कम झलहौम से 
कमी और कौठाही का जिक्र किया 


ताला की इबादत में जो रगबत 
से कब इक पढे बी कर कक ललित बह बाढ़ी नहीं रही। झाहीय अदहा 


ही 20७ कक सह 
दूर किस ने फरवाणा कि हलाल तेज़ी खा कप. 


पक 
बामिर नहीं कि शाह को उ़यान को जौह दिन मे से कक 
लाल छुद उणाम इसादाप्र को असल है)। कप 
चर का ला पलौह बीज है मिली शैदाण किक 
३5 *। दुबे पड दरार में शाजिर लेना है हिल पक 
'प्राक व सा हृदिया लेकर चल। कै 
सब अका सि अत अ् ने अपन गुल को कई कं 
गा न झा युतात चे धृ कि यह दूध कह से डा रे 
जबब दिया कि बैने एक गरोह की किताब की छ्ोने कह ख़क 
दिशा। रिदीके अकबर रजि अल्लाहु तआल्ा अन्छु ने अपनी गे क 
है काली और उस दूध को सती और तक्तौक से 


बाहर उगह है? 
जौर इस तरह कि दूसरे यह सगझ कि यह शायर अपनी जात दे है 


४2८ 


दे। 
कृरिसा सषिरहू ने फरतावा के है 
खुशामद व मि्ञत से एक गदशा 
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८८7 ज़ब छान बुत गया जन खपत 
है रिया विकातों औौर खाना शुरू 27240 3854 
(8 शतक है घर लाए (गा, 
(८ हाल है भार मेरा दिल फतवा नहीं शा य मा का 
॥ कर अर्ग रप्य हू कि लत 22 मल 
॥/ वा है आप छाते ययों नहीं? जप बा 
2 खा जगा जय हि डि 4 
है कान जी हलाइव छू झले 7७५ 48०३8 
ला अरहसंलग ने वह दाता जिले का जा 
'श और उसकी शोगी से तड़ा द ताज चला व लए 
/ श ताज चल्ला गया 
री, ०5 ५ आप जन्नत से बाहर डक का 
0 हमे और हरा शतक का 
शतुल-अर्ज़ सांप का 
#8 रह जहर उनके तालुओं, को 
, डंठों और के लक 
औजे बात उत कय की ४४ 
न जब पा सन की घना एगी जे पक्का कलर इन 
गज कि बस ता की वा से वैध 022 
भे कु व फसाद का मन्शा दा पक कद कह 
कर कर शा था और जिसने कत्ल व जुल 
ख्मत्या *७9४ 
पय लगा सकते हो कि ताजाइज 
है, रकि अह्लाहु बम 
| 2 कप हु अन्हुमा ने फरमाया कि अगर तुम 
दाल ज्ञाओ और तुत रोजा 
रा किलो की पक हो जाजे। एु थे शाह 
पा शा उत पसजगारो के साथ “हल कट 
बाप: बगर हे गराथ जो तुम्हें बाज रखें 
न लग किन कोल बस बे 'किन महल रण 
: बेर बहुत ज़्यादा आम्दों 2 
रे पूतर दो रफ़्त रखो 
पे जय आप शा रखो एक करा 
हल सी और आगर बह दे टन 
के झा कद, ते उनको भोज शो री छापा पहिए 
हबत छोड़ दी। ख़ाजा यहिया 


7 जाया कि मैने मजाक में यह गाए कही थी और आप मै 
"७.0 *रमाया कि मैने 
मजाक में यह का एल के और आए 


छह क्र ब्लर न शलग के के हे 208 हम 
कक का कर अहनद ने फरगाया कि दीन । कमर 
निताक करो हो। स्था नहीं जानते कि खाना थी उछ्े दर है हे 
आत्लाह ताला ने उसे अगले सालेह पर मुकरण किया है क्र के 
है। कि कुलू सिलतैब्षिणते वनतू चालेहन। 
कहते हैं कि फूजैल अथाज़ इले उतबा और इने 

हल कहब के पात्त गये। मुछ अससा के बाद ताज़ा खुजूरे बह 
हजरत कहर ने फरमाया कि मैं वाजा खुज्ें नहीं खाता हूं इस 
रजका कौ खुजरें जुवैदा वगैरहा के बाग़ों से मित्रती जलती है। के 
झुवज्क ने फरताया कि अगर इन बातों का ख़याल कोने तो डर 
रौटी खाता भी दुशवार हो जाएगा। इसलिए कि खालिस जी शृढ् 
डाली रहीँ। वहब पर गशी तारी हो गई हज़रत सुफ़ियान ने इनुत्त-युस्क 
से कह कि उस शख़त को तुमने मार दिया। उन्होंने कहा कि कर कर 
रिवाए उसके और कुछ न थी कि उनका काम 


5 


पत्ती कहां हैं? फरमाया कि उस मक़ाम पर कि मुसलमानों छा उहं 
अल्लाह तआला मुआफ फ़रमाएगा। है 
जे पियूंगा। मैं नहीं चाहता कि उसी 


कि७०७--- »६६२७://६-४७/१७:१७०७०४७८ :हताअठछाध४- 


हर पर थक 2७ 

्र  मुशहिदा में से हर एक को लत का हखा 
(हे मुताबिक पाएं। हज़रत शैखुल-, अपने 
कक इतने बालों की पर्दादार और हित हुई... हवा हि 
#फाह सुर के बज़ जाते 


हक 
क्वा अशिकों के लिए पर्दा है। ऐ काश कि उस्तका कक होता 


दा 
हा रातों को.उस दोस्त का ख़ााल मेरे दिल में बा रूत है ते वे 
# ग गुलाम हूं और दिन मेरा बाजार है। 

ज़ाजा ओवेस करनी कृद्दिसा सिह से मन्‍्दूत है कि आप छिसी 
हर के यह कहते कि यह रुकृआ की चत है और एक ही रू में रात 
मुहर देते और किसी रात में फरमाते कि यह सज्दा की रात है और एक 
जज में सुबह निकालतें। लोगों ने अर्ज़ किया कि ऐ ओपेत्त अप तो इतनी 
ताक़त रखते हैं कि एक ही हालत में इतनी बड़ी-बलली रातें गुज़ार देते हैं। 
राणा कि रातें बड़ी-बढ़ी कहां है। ऐ काश कि अजल से आबद तक एह 
+ हह होती ताकि उसे मैं एक ही सदा में गुज़ार देता और उस सज्द 
+ हहुत ज़्यादा नाला व शुयून और पित्या व जारी कर्ता। 

आधी रात को जब सब लोग मीठी नींद मैं मदहोश होते है। उस 
मर मै होता हूं, तेरा ख़याल होता है डर पर नाते! 
अल्लाह तआला का इरशाद है : 
उनके पहलू रवाबगाहों से जुदा रहते हैं। इतकी 2 
कलेरैन ने बान किया है कि यह आवत वायु दक का पर्व 
जब कर गुजारने वालों की शात में है कि कक सोते व करे 
गैर और गुफ़तत के तकिए पर पर रख न हे को पर क़रर 
कैलतरों और नर्म फरशों से उठते. निया बरगाह में हालत रा 
के और चाही-वारी पठ बुब की हर 
+ नियाज गुजार देते हैं। ही तरह ताबनाक 

77:27: 2 
है। वह समआदत अपने रथ. 
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पलजाह शा दाल 
बह्शे। 
हि ऐ अजौज़! सुबह तक जामने वालों के लिए के 


र्क् 

प उत्ला के बह बढ़ी जा है। और इस मे जी छू 
दिल की सती को दूर करता और गरहमत को शाह पे 
लिहाजा बन्द-ए-मुसलगान अपना दिल गुनाहों से के कै 
उसकी नहूरुत से रात के क्याम से महरूम 'फ जाएगा, हे 
कृद्िता सिर्रहू ने फरमाया कि में एक गुनाह की क्ज्ह कप | 
रात के क़्याम से महरूम रहा। लोगों ने दरगाफ्त हिल कि. * 
गुनाह था। फरमया कि मैंने एक शब्स को रोते हुए बे! 
में कहा। बह रियाकर है। यह भी एहतियात रहे कि हे. 
के बाद के आराम करना न छोड़े कि यह 


क्यामे शब का गुआविन। याद रखें कि इशा की 
बुनू जौर गुर्त भी शब देदारी में 


| 
नमाज़ $ कह | 
अत्तरे तमाम रखता है। और पे 


वह शज्र्स झूठा है जो मेरी मुहब्बत का दावा करे और जर कर 


रात छा जाए वो वह सो जाए हमे मूल कर। और जो हमें भूत का है 
हमारा विस्ाल उस से दूर हुआ। 


| 
अशिकाने इलाही की आंखों में (गफ्लत डी) नौंद नहीं आत # 
कक को आँखें अर्क गारी से कभी खाली रहती हैं। ऐसी 
अगिकों की आंखों ते क्या वास्‍्ता। उनकी आंखें तो शमयू की हर 


बहती रहनी चाहिए। दी] 
; कै कि हज़रत जुनून मिततरी ने हज़रा अबू 

तरफ एक आदमी भेजा और त्तै 

चंगे और उस से कहा कि उन 


आराम करने का है जब कि को 
चल पढ़े। आएने इस उक्त कब से कब तक के 


जय सर हा को जया दिशा कि हे गई ऐे की 


अप + (/९-2/३७६०४७००७६ ३१०८ ०००७, 
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27. उ्लन रत लता कह उस ए की कफिता ३ पहले 


सु करे। हजरत जुनयूत ने फरमाया कि उलें मुगारक हो उस 
है तह तक हारे अहवाल नहीं पहुंचोे। कहते है कि हुसने 
री | एक कनीज किसी को फ़रोज्त कर दी। जब आधी रात गुज़री 
क्र . 
सह कप वार हुई और उतने कहा कि दे अहते खाता ढयो! तमण 
5 है लवाज का। उन लोगों को उत पर हैसा हुई हैगर सो गे। 
है हु वो उ्ड कमीज ने उन लोगों से कहा कि क्या पुए लोग सिवाए 
हक कई और नमाज नहीं पढते। जवाब दिया कि नहीं। कह कनीण 
का हसन के पात्त चाप्स आई और अर किया कि ऐ हा गुड 
है झौन के हाथ न बेचिए जो तहस्शुद गुजर नहीं बु्े उत से बाएस 
मै, हीजिए। हस्त अद्ल्लाह बिन हुततैन के यहां एक अच्णी कवीज 
॥ आप फरबातें है कि मैंने उसे आधी रात के बह रज्या मैं वि 
कहा कि वह कह रही थी। इलाहौ सदका अपनी गृह का जो दुड 
हु े है मेरी रडिशिश फ़रमा दे। मैंते उससे कहा कि कि यूं मा कहो 
इक यूं रहे कि इलाही उत्त मुहचत के तुफैल जो मुपने तुझ से है गेरी 
जफिस्त फरना दे। हो रकता है कि वह तुझे महबूब न रखता हो। उस 
ने कह कि ऐ फुजूल नो! खामोश रह। उत्ती की मुहत ने जो उसे मेरे 
मद है मुद्रे दारे कुछ से निकाल कर दारुष्तलाम में दाखित्र किया और 
उसे की मुहब्बत ने जो उसे मेरे साथ है गुझे बेदार किया और आपने 
गई हुरूया और तुझे तेरे बिस्तर पर छोड़ा। नैंने उत्त से कहा कि जा 
] अल्लाह की राह में आज़ाद है। उसने कहा कि ऐ आका आपने मेरे 
शब पुरा किया। मेरे लिए दो अज् थे। अब सिर्फ़ एक अब कहा। उसके 
रद एक वीछ्र भारी और कहा यह तो मेरे अदना आका का आजाद 
कला है। गौलाए कुल्न का जाजाद करना कैसा होगा। उसके बाद 
ते मुर्दा ज़जौन पर आ रही। 
हीं में जिक्र पर हमेशगी है: 
के रेल्लनलाहु अलहि व सल्लम से साल किया गया कि कौन 
अल सबसे बेहतर है इरशाद फरमाया - यानी यह कि जब पुर्हारी 


कैकिकण जप विद सता 
औत का बक़ा आए तुम्हारी ज़गान जिक्े इलाही में तर हे। 

बानी उस शख्स की दौलत का क्या पूछता जिस पर 
नल व कल हो। फुमने इताही है। और जो रहमान के के 
को, मुसतत्तत कर देते हैं हम उस पर एक शैतान तो वह उसका तक हे 
जाता है।" 

जपहात में मज़्कूर है कि शै्व अबुल-कारिम बुरी 
अल्ैह कौ एक युसतमान जिनके साथ दोस्ती थी। आप पढ़ भार 
मह्विद में बैठे हुए थे कि उस प्ित्र ने कहा कि ऐ शैख आए उन लेते 
को किस हात्तव में देख रहे हैं? करमाया कि बाज़ को नौम ही 
और बाज को जागने वी हालत में कहा कि जो चीज़ उनके सो १३ 
उसे भी आप मुल्राहिज़ा फरमा रहे है? फ़रमाया “नहीं उत्त वक् खत 
जिन्न ने आपकी आंखों पर हाथ फेच तो आपने देखा कि उन में से हा 
एक के सर पर एक कब्बा बैग है। उनमें से किसी के बाल उसी 
आंखों से नौचे लटके हुए हैं। (कि आंखें बिल्कुल बन्द हैं) किती के ऋ 
पर वह सार हैं मगर कप्री-कमी उड़ जाते हैं। और कित्ी के रू से 
कमी नौचे और की ऊपर उड़ते हैं। शैख्र ने पूछा कि यह क्या बात है 
जबाब दिवा कि स्या आपने ने नहीं पढ़ा। यह शैतान हैं जो उनके सं 
बर नुरत्लत हैं और उनमे से हर एक अपनी गफ़्लत की विवाद, 
हाल में मुछला है। 

है बद-ए-खुठा, दू हर ल्ेहजा, हर तम्हा, एक नए फ्रेश का शिकार 
है। और ढेरे हर बाल की जड़ में शैतान घुपा हुआ है ऐसी हारत एर हि 
दुनिया में कम है हंसने की जगह नहीं, रौने का सकात है। 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम फरगाते हैं कि 'रौतान हर इने 
जादम के दिल पर बेहिस़ व हरकत बैठा हुआ हैं। जब बन्दा, अल्लाह 
तआला का पिक्र अपनी ज़बान से करता है, तो शैतान उठ खड़ा होता 
और दूर चला जाता है। फिर जब वह अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो 
ज़ाता है दो शैतान उसको अपना तुक्गा बना लेता है यानी उसे अपने 
कब्वा व तरर॑फ में लेकर उसे ता बानी बातों में तगाठा और कृसिद 
तम्राओं में मशगूल कर देता है। 
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0 
आवम को न पेसता तो अत्बता 
ला 35४६7 बह आसमान 
पिक्र के तरीकों में यह बात बढ़ी अहर है कि बन्‍दा हर 
हक कि रे रहे हु कल से जि के और लि में गत 
किक जे गफ़त, किक ते गलत से बा है लिहाना बन्द 
"बल को और दिल को, जिक और मानौए जिक्र से खाली त 
कर बुत पुपता इसी हाल में गुज़जी दिन में शक पर कह 
कला और जब जिक़ को लाजिग कर हैगा तो दिल कहने से मी बाण 
हा और अब गानोए जिक्र, दिल पर गातिब का चाएंग। रह के सनी 
है जिनमें कोई हरकत और कोई आवाज नहीं इसलिए कि दिल से 
सा भे बयान है और गयान उस शजर का गिताए म पोल हैक 
5 वे करा कलगा दैण की तरह यह यह दर है सिलओ 
कह शत्रिब है और साखें आातभान में हैं। इंतिहाई ढैफ की हाल 


को ने हज़रत सुल्तानुलर-अरेफौग से बरणाएव किया कि छा आपकी 

कबन हे पिकर नहीं सुनते। क्या वजह है। करमाया कि छल ] 

जाता हो जाती है और हमारे दर्मियान नहीं सबाती। हजरत वा्सी 

रह सिर्फ ने फ़रगावा कि जिक्र की इकीकाा जिक्र को भूल कर 

सन (जिक्र वाले) के साथ काइम हों जाना है। 

'िताए तेरी याद के दिले ताशाद से हर चौज जा रही! सीने से 
और अब परे जिक्र में इस 


! मृतव और शबशाद की ख्ाहिश निकल गई 


कद खूब हुआ हूं कि तेरे जिक्र में हरा जिंक मेरी याद से जाता रहा। 
वह भी ज़रूरी है कि जि, सिप्कु व अकौंदव को नौबत ते हो 
एपेहन की वीयय के न हो। यूं न आजगाए कि शक राहा | 
हित के मुतजज्तिफ जो कुछ मशाइख ने कर है कह दुशुसा 
'तो कुछ हाल न खुब सकेगा। 

मदन मिल्‍्लत है गीता कृषक सिर्६ जब सिर थे फललावे 

वे फले तीन मरहबा दुरूद सरीफ पढ़ कर आपते करीमा बढते। 
[ल्लल्लाह बुतन्द आवाज 


क ऋे बाद कत्िता पैयण वा राह समन 
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से पढ़ते और तीसरी मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते 

बुलन्द आवाज़ से जिक्र शुरू करते जब तक जौक़ तारी रत हे पे 
साथ देता। आप जिक्रे जेहरी में गशगूल रहते। जब वफनी “से 
बापस आते तो फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते और उस से पक. 
कर फिर दुरूद इरीए पढ़ते और यह दुआ करते। 

(इलाही हमने कम अक्ली, बेइल्मी और अपनी नाफ॒हगी के बह 
जिक्र किया। हू. हमें अपनी रहमतों की उस्जत और फ़ज़्त हे मु, 
इसरा जिक्र फरमा और याद रख। ऐ सबसे बेहतर याद फराने पर क 
करामाने वाले) मह्यूमे मिल्लत शैख़ भौना कृदिसा सिंह फरमाते १ हे 
जिक्र कौ हालत में हल्का बांधना, मशाइख्र की सुन्रत और जार 
वसन्दीदा है। अगर कोई जमाअत को यक्जा कर ले और मजजा के रुप 
छिक्र करे घो और अच्छा है। 

ऐ अजीज वह भी याद रखो कि बाज चूफिया ने जिके जे मे 
इक्लियार किया है और बाज ने जिक्रे खड़ी को। हर दो फ़रौक छ 
इस्ठिदलाले आयात व अहादौस और रिवायात् से है। चुनांधे वह वार 
व अह्यादीस व रिवायात जिन्हें ज़िक्े जेहर के इख््तियार करने वाले ने 
दलील ठहराया है यह हैं। 

आयात इस बाब में क्ीर हैं।'अज़ां जुमला एक 
ररक सबूत तज़फआ ह सफ़ीफटत इलडू ता इहिकुज इगती 
खजाना में है कि उसके गानी यह हैं कि ज़ाहिर व पोशीदा अर 
को पुकारो। इसलिए कि तरज़र्ऱओं ज़राअतुन। से माखूज है और 
जानी हैं शिहते हाजह का इज़्हर। और ख़ुफिया जेहर और हु 
मुस्तरक और मुत्जाद मानी का हामिल है। ऐसा ही अत्ताइफ हक १ 
में है और इम्लाउत्तसौर में है कि यह भी कहा गया कि गा ुप 
कि उसे पुकारो और उसकी तरफ अपनी हाजतें बयात्‌ करो इक 
जारी से और तनहाई में। जराजऐ जिल्तत व ज़ारी का हैं और 
बह है जिसमें रिया का दखल न हो। झा 

सुमूते जेहर में यह आयत भी है। हज़रव इने अबाल री 4व 


से ने जलाना के अल्लाह कमाते कई चल पट १22 
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का यह आयत है| 


आल 
28 लिए एक हद गुकरर फर्म ता क्रय नी जोर बुक का ता कोण सिर 
/*९ कोई हद पुकर न को जहां उसकी इहा जिक्र के कि 
(“हवा कि वह हर हाल में अल्लाह का हो. ब्कि रो 
॥ # दुरतलाह जिकल करीश। वादी महल कप मर 
। यानी 
९ है। रत में, दिन में, हे हक 
॥ हे है। सता सफर में, हज़र में, मालदार में कहे 
कै गर्देकि हर छत गें। कक 
आधात में अल्लाह तआला का कौल यह है। अगर 
॥ ऐै तो बडी अच्छी चीज है। अकीद-ए-शैव अबू ह+ 0३०34 
किया गया है कि मुराद उस से यह है कि बना सुब्रत और 
|# हे गबैन जिक्रे जेहरी को इख्ियार करे। 
कहर दुरे मआनी में है कि अलाह वह है जिसकी आवाज़ जिक 
हु और तिलाकते कुरआन में जाहिर हो। तफ्तीकनबी में जिक्र किया 
|छ ह कि अल्ताह तआला के कौल सन्नेहिस्मा रजिकल-आला में बार 
तिंे है और तमाम का हासिल यह है कि अपनी आवाज़ को बुलन् ूूनों 
| एए शाब में जो अहकाम वारिद हैं उन्‍हें उेहन तशीत रखो। 
अर बहदौस जो इस बाब में वारिद हैं। उतहीं में वह हृदौस भी है 
हि रैक्तुत-उलमा में हजरत इब्मे उमर रणि अल्लाह जाता उनका 
जे हम सत्तल्लाहु अलैहि व साल्लम से रिवायत करते हैं कि बिता 
| ने अल्लाह की राह में बुलन्द आवाज से अल्ताहु अकबर कहा। 
रह तभला उसके लिए अपनी बढ़ी रज़ा लिख देगा। अत-हदीसा 
| में वह हदीस है जो खज़ानतुल-जलाली 
हे है उतण मे कराया कि ह 22 
। जो खज़ानतुल-जलाली में सत्लल्ला 
फल ने फसावा कि जिक्र का दुसने बता भी दिल में गो क 
कहे रह हाल है जो मरात्रीह में हजरत रंथद रे पर 
सिक है वह कहते हैं कि नबी सल्लल्ताई के हा इलाहा 


श्र न 
ऐ 


सलाम फ़ेरते तो बुलन्द आवाज हदीस भी है 
व्हदहू ल्रा शरीका लहू इला आखिए। ४ जा अच्चु से 
"उरी सुल्लगी और विरगिजी ने आए हा ५4 


'रुजती छिलाब 26 


कक दस 8. 
रिवायत किया कि 'ूतत्लाह सत्लत्लाहु अलेहि व बल 
कि (अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता हैं) मैं अपने उन हे पे पु 


साथ हूं और मैं उसके साथ हूं जब वह मेरा जिक्र करे तो बह ] 
छिक आपने दिल में कर्ता है तो मैं भी उ्को ता शद ् 
मर जब रह दिज गज के राथ करा है तो  सहडे रआ 
मज़मा में उसका जिक्र फरगाता हूं। 

और रिवायात इस बाद में वह हैं जो शरहुल-औराद, उम्दुत-अक 
मज्मूब अन्नवाजिल, फतावा ख़ानिया, हामिया, मुल्तकित और 
हैं कि हमाम में बुलनद आवाज से लुख्यान पढ़ना मार है 
आहिस्ता-आहिस्ता जी में पढ़ना मकरूह नहीं। अल्वत्ता तस्बरौह ३ 
तहलौल (सुबहानस्लाह कहना। ता इलाहा इल्तल्लाह पढ़ना) जब 
नहीं अगरचे बुलन्द आवाज गे हो। जाने इस्मतुल्लाह ने फलाय क्ै 
बह गरात तो मालूम है कि हण्णाम में अक्तर नज़ासतें दगैरह होत॑ ! 
और बाज आदमी अपना तर खोले होते हैं, फ़िर भी तस््रीह व ताल 
हममा में बुतनद आवाज़ से जाइज़ है तो घरों में, मरित्रदों में गोशे से 
उकान की प्राक खल्वतों में जाइज़ होना बदरज-ए-औल़ा साबित है। 

री की ताईद फ़ढ़ीह ज़ाहिद अबुल्तैस रहमतुल्लाह का बढ़ कौन 
करता है जो किताब अननबंह में है कि गस्जिदों का एहतराम पा! 
करा होता है और। उन्हीं में वह ज़िक किया कि अल्लाह हे फ़िक 
अलाबा और बात में अपनी आवाज ऊंधी न करे। गारिफतुल-गुरौदीत 
जौ दलौलुस्सालेकीन में लिखा है कि अक्तर सुबह के वक्ता पिऋ 
उुलन्द आवाज से करे ताकि अहले जौक भी उत्त से लुत्फ उन्दोज़ हों। 


सता किताब जा मुताला डरे कि जि जेहरी और किले कही के 
भुगल्लिक वाफ़ी व शाही बयान एर मुश्तमिल है अमल पास व जाही रब रा कसम है 
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(मिल 3 अकाल 
222 ताक भला भातूम हो उसे मे कक के कह 
क्र 


ही 0 एक तरीका है और जिक्र 
खड़ी 
हुक बी की रनव यह है कि रात मिलते 
'॥ त्सब्युर वा मानी करे। और सांस तेते बढ़ा दे. 
(6 के पतबुर करे। और भानी यह हैं कि उन लैनों के तब 
'/हह एक ही मानी का इरादा करें। यह जिक हर वक्त को 
॥' हो सकता 
'स्त पर खक़े, बैठे, लेटे, तनहाई में, मज्णा नें, घलते हुए हरे 
ह्ने पीने की हालत में, गरज़ हर तौर पर अमल किया जा सकता 
| ही करौम अलैहिस्सलातु कत्तस्लीम ने भी इरशाद फरगाया कि 
के अच्छा जिक्र, जिक्ने खफ़ी है। लिहाजा इस पर इतनी हमेशगी 
हो कि कोई सांस आने जाने में उससे खाली न रहे। बत्कि इस हद 
# छुंद जाए कि सोते में भी कोई सांस निकलने और अन्दर जाने में 
| अर गाी जिक्र के तसब्चुर से बेकार न रहे और यह गत तजखा 
हु है कि जब जागते में कोई सांस बेकार नहीं बुज़रता तो चोते में 
4 बाए नहीं होता। 
कै खत की सांसों में हर सांस एक गौहर है तू इन नफ़ीस गौहरों 
#॥ रूबाद गत कर। 
अर जब जिन्दगी में इस तसब्बुर और ख्याल में रहेगा वो मौत के 
छपी इसी तसबुर और ख्याल पर काइम रहेगा और कत कोजे 
खगा भी इसी हाल पर उसका हथ होगा। नदी सल्लल्लाई अलैहि 
कम फर्म हैं कि तुम जिस तौर पर फिल्दगी गुजर हो जी 
है ए रहोगे और जिस हाल में मरोगे उसी हाल पर उठाएं जाओगे 
(फिर कह सूई है कि दिल का वैबन्द अल्लाह तआला की जर 
रद सिंदृक़ के डोरे से सी देती और फज़्कुकनी अन्दर 
'ह हाना में रफूगरी शिखाती है। हां अगर कोई चाहे कि दिल ही 
ऐप से दीनी उलूम को। जो अबदी 
हर] का दंगा 
१ है. कह फिके सी से हिल नं कप है हो जो 
जा सकता। उस कुएं की पर हुतरी-एन्‍कल के साथ 
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इल्लल्लाह। 


शा __7++-+-« 


मम मकर -रब्झ 

हनेशगी करेगा, दिल डर कह 
निकाल सकता है। और जब वह जिक्रे जेहर शुरू करता | 3 
एक अजीब ज़ौक व शौक और तज़्जत पैदा हो जी है। 

भू अतैहिसकलाग ने मुताजात को कि कि ही रू, 
पालीम फरमा जो बहुत शाक और दुशवार तर हो। सार छर 
जिक्के जेहर करो।' मू्ता अलैहिस्ललाम जिस कद जिकके जे 
जौक़ द शौक और चुलूने कर में ज्यादती होती। फिर कर कि 
इलही मैंने वो ऐसौ इबादत का सदाल किया था कि रो का [ 
॥ सकर हो। इस जिफ्े जेहर में वो मुझे राहत व सुदूर बक्ता! 
फरमान हुआ कि ऐ मूसा! तुम मेरे नाम की दु्वारी और राह क 
जानो। फ़िस्पौन से पूछो कि उस ने अपनी तमाम इज्जत ३ का 
और बादशाहत को, तबाह करके, अपने आपको अपने अजौणों औ 
करौब्रो के साथ दस्यिए नील को सौंप दिया मगर एक गरतबा ही में 
नाम जैन उसे गयस्तर न हुआ। तुम कि मेरे नाम के ज़िक़ से हावी 
आराम पाते हो, यह नेरी तौ़ीक और भेहरवानी है कि मैने हुम 
जब्तूल फरमाई। 


लाए और हिल्सलान डी. 
ज़र से छुप कर कहने लगे दा बा्म। साहा हो न 
राव कि हैं चंछा का नान लेने श! परधका साथ शोध हों 


उन्होंने कहा कि लुछ हिया रीजिए 
दिया कि जो कुछ मेरी विल्किकत मे है हक 


को औलाद हे छत 
8 के हो सकते है? पे खा ने बताया गया के आने के को 
 करे। जय झाहीम अनैहिस्तलान ने डिला तर आपने बेटे के 
के हु ऐेहै और पूरी ने चना काप न किया। तो कर्ज किय 
हा हुग अपना का॥ नहीं वर री है। बाद हुआ कि हो एक 
हे हलक पर छूटी चलाने से स्टोकार नहीं पी फरकदयों की 
हक हे पुन्हारे दिल को काटना मन है, जिसको हमने जाहिर का 
|झि। फरिशों ने किर अर्ज किया कि इगराहीम को आपी जान बा 
| की है। फरमान हुआ कि गलत कहते हो। जब नवकूट ने झाहीब 
हहेहालाम कै हाथ ऐर. लोहे कौ जंजीर रो बांध कर एक फल्ाखन 
| फौजी, पदकली हुई आग में फेंका। उसी वक्का जिन पहुंचे और 
कक के या तुष्हें कोई हाजत है।” फरमाया कि पुरी गरफ तो 
॥/ हज णिडरील ने आर्य किश कि 'फिर आपने रा ही से सब 
लो फाया कि इल्मह बेहाली वक्‍्फ़ौ अन सवाली। उसका मेरे छाल 
| वकिफ होना ही, मेरे वाल को काफी है। 

रह भी याद रखें कि जब जिक्रे जेहर ने जौक व औौरू जौर राहत 
| हक मिले तो खुदाए ताला पर कोई एहहान न शाने। नकल हैं कि 
निया ने एक बछलौ पकड़ी। गछलर बोली कि हैं अल्लाह तमल् 

बे जिक्र में सशपूल हूं मुझे दूने क्यों पकड़ा 

|रसरए कि यू आएनी तर्बीह छा एहसान खुदाए ता पर रखती है। 

ने घिके जेहर जो हमे गज से पहुंची है यह है कि जि करे 
[९0 ढुज्‌ ऐो और किबन्ना की जाति गुंह करके, पाती मा 
'छ्ष बैठे कि सीधे जानों के दर्मियान और चलटे पांव की उंगतियां 


रह 
] को वाह के 

कै 'लिगा ता इताहा को नाक 
रा हों। उस जानिब ले जाए। उसके यद 


कक 220 डुटा परत जा व कब न्स जे 
निज रख रह मे उसे है कि पिक् ले ह्त के 
की रुहानियत को अपनी मदद पर हाजिर जाने और पैर जे 
अपने तसबुर से जुदा न करे। जब खामोश हो तो जब तक हे च 
के रहे और दम रोकने कौ हातत में अत्ताह-जत्लाह का फ् | 
छिलके मानी वह हैं कि हम तुब्चे चाहते हैं हम तुझे चाहते है। ल्‍ 
जो लो अहिस्ता-अहिस्ता। उसके बाद इस्नात का मठ को को 
इत्लत्लाह इत्लल्ताह। उत्तके बाद जात का जिक्र करे (वा 
उल्लाह परसे ररि हो कर चांत़ रोके और जब हो से तने 
और नर ताकृत उत्न न रहे दो थोड़ा-थोड़ा छोड़े और जि मौर कल 
न्यू से फ़रिग हो कर दुआ पढ़े। 

और इसमें इतनी वर्क रैदा करे कि दिन रात में चार हज़ार कत् 
जिक्र कर रुके। उस से कर नहीं। 

ही  त लिक जे इर लाई तंजूरी और सराणी। कोर 


जे अदब पर (दो जानो) किबला रू बैठे, और अपने दोनों हाथ उसे 
के के बराक उठा ले और 


तीसरी 
घै आर और कप 'कत्िम-ए-नपी को उतरी तरीका प 
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का धरा 
धफ ज कस ह जब 
कह के पिक के वर्त मुहणदु स्ूतल्लह। नहीं वहा जता 
5 कह यह है कि रसूलुल्लाह रत्लताह अतौहि व रत्तन के 
हैक अल्लाह तथाला के जिक से खास तमततुक है कि इसे 
ली में है। इजा जुकिरवु जुकिरता गइया। जब मेरा जिक्र किया 
है हे हु मरे साथ तज़्यूर होते हो/ और बल गुणा करत्ला 
हू ने रलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहमदुतूलुल्लाह को तन 
को में जन किया है कि आपने ला इलाह़ा सिर्ुदू को तिय और 
हूल्लाह सिर्शहू को तिया और मुहम्मदुररसूलुल्ताह सिर को लिया 
# सौंधी जानिब मुंह करपो ह फ़रगाया फ़िर उलही हर मुंह किया 
हू अदा की। फिर जर्ब लगाई और ही फरमाया। 
कुककवा में शुगत सेह पाया भी दाखिल है और वह यह है कि 
बह तआला के तौन नामों की, तसबुुर में तकरार करता के। यानी 
फैन स्सीर और अलौग। फिर अलौगुन बसीर समीउन कहे। या काशी 
।कहके घना का लिहाजा करले यानी शनवा, बीना, फिर कहें दाता, 
है न्‍नवा यानी हर दानाई, बीनाइ और शनवाई जो दुनिया मे है पह 
# खद्हू ता शरैक लू की दानाई, बौनाई, और शनताई है। 
जानता है वह अलीम जानता है। जो बेछता है कह ब्यीर 
व सैर जो छुतता है वह समय चुत है र जरा दू करा 
सह जे कुक है अपने गराइक रे पहुंग है ॥ कारक 
, अल्लाह फाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह गएया। कक 
हे और मृत : मुशकय मठ, उत्लाह कया "कि कि 
कह पुन ऐनगा कुन्तुम। मुरकबा कुई नाग हे .ई बुरी 
्क्ष अल्लाह कथन इराद जाए ४ 
ज्यादा दुम ] 
भेह ादा करन हैं और तेरी जान वी गोवा कक 
३ हर है। हहिल इस ऊलिमा क यह है कि के 


पुष्प पलपल 


नल 22 _ ७. 3, 


पक न या सतह जल जा कप 
पके कर का को रस गए उसने छू र्लिक 
कं याती हौहौद यह हैं कि सबकी हस्ती, उस से है न वह के 
वह में उत रो पुक्तहिद हैं और वह सारी महलूकात में हल न्‍ 
है (हल-पु इक है और बे इतिहादी रु के दुत एस 
न हि कात्लह ६ व जी गुराकण- मैं देश हाथ हल! ३ 
अपने हाथ को लाज़िम पछड़। वानी हादित्त. के वाजिब हे काढ़प हि 
में कोई शक नहीं। 

हू रमफसे छुद एक कदम कौ भिल्दार थी काइम नहीं शक कु 
जब से हर दम मदद पहुंचती रहती है। मुराब-ए-आदमी व के ( 
कह है गौर करे कि वह बर्फ पारी की एक सूस्त है तैकिन उहे पते 
कहता गलत है। हा पानी, जानना और समझता सहो है। 

स्पुद्ध तो काम से समुद्र है है। तौषैद तो उत्तको मौजे और रहे 
है। यह मुख़्तलिफ रू कहीं तेरे लिए हिजाब न बन जाएं इस जाह रे 


ह उनमें जाया फरमा हैं। यह तो गहज हफौफत तक रसाई के लि 
है। 


'छलने जब आदम को पर्दा अदग से बाहर निकाला तो चुप वे 
अं के हद का अत्स था। उतरें जर हन ने अपने जाल का तू 
जा हो दू उफ़की कह से परिलों का गस्‍मूद इलेह बन गया। 

चुदाईयो की हि" की हिल्‍यत सुनो। जब वह बयान छरे औः 


करे। बह नए जो जगमा 
3-७ 3 हे नए जो हर दम नगमा आराई करते 


और हम बॉसुरी की तरह।व 
बगैर आवाज़ व नग़ता। 
! हुए बहुत दूर है, मु मे और उठते 
(टी उरो हौयत यो तुझे बुर जज़र आती 
का करते कि कल्न छा कल पर होता हो तह 


है जने जागो एक भर हुआ जाम दे और 
कं हक जन से बेरी जात के लिए। 
जुझे हिना 3 बल घ से जाला न 


ण++3अ........! 
2१ लक रू ५ तत्ज से की कि क्तस त का 

रेट को नागुजीर है मगर तू हमें अपनी तजत्ली दिखा और यह 

# ॥ आ हम से ले ले। मुराद अलम यालम देबन्नत्लाहा गरा। 

ट 


क्रम झशाद कि - अजमत मेरी एज़ार और करिब्रियाई बेर रिदा 
है। उत्ती की जानिब इसारा है। भुशकबा अल्लाह नूरुस्समाबाते 
कज्जे। 

है क कि तमाम आलम तेरे हुस्न का पर तो है। आखिर रह कौन सा 
सन है। तो ज़ाहिर भौ है और ग्रातित भौ। यह कितना अजीम कगल 
॥ है किस चौज़ में नज़र करता हूं तेरे सिवा कुछ नज़र नहीं आता और 
है रिवा और हो भी कौन क्तकता है। उत्तकी गुंगाइश ही कहां है। 
कल : यानी अल्लाह तआला के इत्म का हन को मुदठीत होना छोर 
३ $ रहता से भी करीब है। लेकिन हम उसका एहाता कर सके यह 
के दू। बिहिक मुहाल) है। 

का दोस्त हम से बमुकाबला हमारे ज़्यादा करीब है। और यह 
| की बह है कि हम उस से दूर है। क्या करें ओर किस से कहे 
जी आग्रोश में है। और हम छत से महजूरा 

बस किसन के मुतकबे और हर तरह के जिक्र व फिक ते अपने 
कम हु शाशाद रखना चाहिए। गढ़यृत रौख सब ने वह हृौस 
जे 4 मैं बयान फरमाई है कि नबी सल्तल्लाहु अतैंहि व सल्लग 
है हल इलहा इतघत्लाह का बर्द दिल में ईगार इस रा 
कहा 2, पर पाती सखबी को। 

] तह कक से शोण में शब कि कल लि हुए हक 
ह आएं जो हरगिज़ उनकी जानिए 

(सं पे अपने लेक जो दिला पे फाह बे ओर आते 
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हक /९-५७०/ाा ०७००६ पल्‍सा4डलसड, 


हज का । 


ला हि 
पद और खाए तकि आईना कत्द, तबीकत के जे 
की तारीकी से जिला पाए और गैबी अनवार जल्वाग हो। कि 
में तो यह रोशनियां अक्सर बरुकू, लवामे, लवाइह, ताए, ष्कँ 
अनाइज की गानिन्द जाहिर होती हैं। जाकिर को चाहिए हि. 
तरफ भी मुतरज्जेह न हो। बरूक यह हैं कि (नर तो हो 
जाहिर हो और जल्द जाइल हो जाए। लवामे की चमक पल 
होती और युषठ देर ठेहरती भी है। लवाइह जैसे सूरज की हैलीज 
या आईना के अक्मा से किसी जगह पड़ती, कुछ देर ठहाती गए 
हिजाब में हो जाती है। तबाले जैसे सितारों और सूरज की रात 
फवाइह करफ नफ़्त कश्फे दिल, कश्फे रूह, कर सर और कहे झा, 
का नान है और मनाइह मिनहा की जमा है जिसके मानी अतौया हे ॥ 

याद रखना चाहिए कि मन्शए अनवार मुख्तलिफ होता है वैसे तर 
इताहा इल्तल्लाह का जि और दूसरे अज़्कारे गुस्ततेफ़ा। दुख 
ईमान, एहसान और इस्लाम भी नूर का मन्शा हैं कि उन से अनार पे 
होते हैं। और इबादतें रियाज़तें सालिक की रूहानियत रौद्ध की विस 
यथा मुस्तफा सत्लल्लाह अल्लैहि व सल्लम की नुबुगत की विलाय्त औ 
अंबिया द औलिया कौ अरयाह भी अनपार का सन्‍्शा हैं। उनके अत 
नै बेइतिहा चीजें है जैसे जुह्द सलाह वगैरह लेकिन हर एक की ला 
और रंगत जुदाग़ाना है। 

यह भी जानना चाहिए कि चिराग शमझ्‌ और दूसरी इसी तहह मै 
जो सूरतें तमूदार होती हैं वह भी अनवार हैं जो शैंख की विताबत गे. 
बिलायते नुबुबत मुाभद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से या इस्तिफादी 
इल्न से या कृसआन और ईमान से मुक्तबिस होते हैं और वही चिता 
बा शमय्‌ दिल होता है। हां अगर किन्दीत या किन्दील के चिशिए है 
सूरत में नजर आए तो वह गारिफत का नूर होता है। और जो बह 
आत्वियात यानी तारे चांद और सूरज की शक्त्र में देखता है हे 
हानियत का नूर होता है। और जब आईन-ए-दल्ब पूरा साफ होए 
है तो भाहे तमम नजर आता है वरना नाकिस। और मम ४] 


की डिललल न तक क;% न 


(हिल 
(4, हा रैधत होता। और अगर चोद कूल ली ते 
“हित ऐा है घो रूह की रानी के अर से है देने देखे 
8४ ,क रुह। लेकिन अभी पर के अन्दर से ५७ 45 
कक चर्शीद उसके मुनासिब वकात्दी कर है 
(6 ते कौर छिती शत ऐंगत और सूरत के होता “कल 
| चांद था आएताव हौज़ मे यार वा इती तक सी 
(का ने रे शो वह भी रहानियत का नूर दा है भर मुकतिफ 
कही ऐसा मी छोठा है कि यह अनार, कम 
' कबहत हुहालिप कत्कार सी होती है जिनका मुशाहिदा दिल 
कर कर ऐसा मे होता है कि रिफ़ते इलही के मबर के 
६ हनी हा के पी से दिल के आईना रर जत्यार हंता ३ 
| लद त्काए रुत्व जाहिर हो जाता है। 

(तक! यह अनवार जिरु मक़ाम पर मुशहिदा होते है इलाहिदा 
 छ |. कांबे वो अगली तज़सा (गान लामरो न! के बकऱ मे 
|. नर जाहिर होता है और बह नतौजा होता है। नूर रूह या 
|; केक के जुलते नफ़त से इम्तिजाज़ व आनेजिश का। इसलिए कि 
रर रू और जुलते नफ़्स का आएस में एक मिजाज होना वीलगूं 
("का कछ है। और जब रूह का नूर ज़्यादा होता है और नफ़्त बी 
[3 बम हो कह नूर चुर्ख़ रंग का होता जाता है जैसे बेघुएं की भाग 
;र। और जगर सालिक लज़ौज़ तुक्मों रे महजूज़ होता है तो छह 
| हुए मी होता है, फिर जिस कृद सफाई कल्ब बढ़ती जाती है 
[रा आती जाती है। जब रूह का नूर, दिल से इशिपाज पाता 
'ृ ज़हिर होता है। जब अल्लाह तआला के नूर झा अब्या, 
३ फ पढ़ता है तो गुशाहिदा, जौके शुहद ते वित जाता है और 
रे व्याा का नूर, रूह और दिल के हिजाबों के बेगैर जाहिए 
4॥ फिर रह नूर हुँ होता है जिसमें त रंग है ते कैफ और 
| भो ता बिलाल व वेनिहायत कहद होता है। तसग हि 


| क जात है कल इन गन अतवार का कफ दिल हक 
! तन अगवार का कर हिल ही 


है... .लकाहर//९५०७/फपे बजल१०६ धरसवाडलल 


'रजती किताब पर. 226 रहकर क फल की कम कल कै ३९ 
रैक जा कर कृत ही छा केख हो ल्‍ 
है जिसको बन्‍्दे क॑ साथ निस्रत होती और हिजाब गैबी जा 
रू तबारक 4 तआला की जानिब नन्तूब है। कं 

यह सितारे और यह महताब व आफतार, अक्त 
हयात है। ऐ राह! उन राबतो अपना मुंह फेर ले और कह” ऐ। 
बद् कि ला उहिबबल-आफेलीन। (मैं डूबने वालों को + के हे 
रखता गाज 
बाद रह कि गान जंबिया ऑलिया और अर्िया, दा 
आरोद़ीन और मुकरेंबीन हमेशा अपने आगाले हसना का कर 
सादा से इस्गफार करो रहे हैं ताकि ताथत और ऋरी 
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< है। हजरत जुन्नून मिसरी क| कह 
6/ "३ लिए सबसे बड़ा गुनाह मेरा शक कहने 
(6 कै सिर ने फ । इत्ती तरह 
(“वर है। कौन गपर कृंद्िसा सिर ने फलावा कि तौहीद 
/7 5 दगात से मुब्हिहद का हिजाब है। इसी तरह कर 2 
| ,३ आज गुररदीन, ूर्ब से फरियाद करते है जिस तरू 
| ॥ ते। इसी तरह अप्रआल और सिफ़ात का हिजाब है।' 
(कुकर से मत्कूत है कि जात का हिजाब सिफ़ात है, और 
क्ष हिजाब अएआल से होता है। मिरसाद में है कि जस्न और 
! औ हिजाब है और जब यह हिज़ाब उठ जाता है तो 
##7/-गुकिशा में घो कुछ हो गुजरा और जाइच्ा ज़गाता नें जो 
॥ अने गाता है फ़ौरन मालूम हो जाता है और कुछ माजी व 
।लड बादौ नहीं रहता और (तुम्हारे रब के नज़्दीक न सुबह है त 
0 का ग़त इज़्जत के नकाब से बाहर आ जाता है बौर था 
जा-पित्रे वल-इन्से इनिस्ततातुम अल-आयह। (ऐ जित्र व इस 
| ए«! बगर तुम से हो सके कि आसमानों और ज़मीन के किनातों 
| मेल वाय्ो, तो निकल जाओ। जहां निकल कर जाजोगे उसे की 
लता हैं) अपना जमाल दिखाती है। हुसैन बिन मन्सूर से मन्कूल है 
| गयब अतस्‍्तु बेख्बेकुम। के हकाइक का क्योंकर जवाब दे सकता 
| राज़ यहां मुखातत और मुजीब का फर्क बहुत दुखार है। 
मर बुद ही अलस्तु फरमाता है और ख़ुद ही बता। 
ख महवात और मकामात, सब ज़िक के नतीजे हैं। जब सतिक 
सिख ही रदौलत यहां तक पहुंचता है तो हो सकता है कि उतते कि 
अल मज़ाज़ की जानिब वापस लौटना हो गराकि कह मड़लूक को 
ह झुदाए और रहनुमाई कहें। मगर यह आत्म उसकी नजरों में 
4. गनिष्द रहता है। वह शप़्कत और रहमत की नजर से मछ्तूक 


देखता है इसलिए कि वह इस जमाल ते गहरम है। से 
लेने से हच्चुव होता 


जल 


हज जग ते ऋरा के रुक कक ७ 
है। जो साया की मानिन्द है और उनके के अत सजग 
होने से भी उसे हैरत होती है। बज़ाहिए वह मूक में मेज के 
सार दल से गाय ही कैनूनियः और बैनुनियत झा 
अन्ताह आला का इस्शाद है। यानी वह लोग है जिन्हे रजत हर 
ररीद व फरोख्त अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती। साहिबे कल्पृत-क् 
दृह्िसा सिह ने फ़रमाया कि दुर्षेशों का जाहिर मख़्लूक $े तार | 


और इनका गतिन अत्ता और सिफ़ात के शु्दृद हैं। और इक 
रह मकाउनहः के दुरेशों का तरीका है। 


कहते हैं कि गत्रिक हुतैन वालिए-हैरात ने हज़रत कुदबुल-कत्त 
आजा र्हाउत-हक दहन मुहम्मद नकाबन्द कुद्दिसा रिर्रुहू से फृषा है 


उरवौक्तिब के फिल्म स 
इस आलमे दुनेश 


जप्े तरीढ़े का मना क्या है? फ़रमाया कि जल्वत में खत्वह खिंयुस 
फ्नाई) खा 
वा मे... गणना और बेगानों की तरह रहा ऐसी लाइक 
दतिया ने कम होती है। 
अल्लाह ताला का 


इरशाद है। 
दाने मु नर में इस आाजत के तहत में फरमाशा कि पर 
+रदाने ख़ुदा के जाहिर 
डोर लेकिन उब उप को गो उसे मैदाने अमल में जत्वर 


मैंई दर्जा पित्त झिमटें है 
और दूह। 'लते जुलतते और बरातिन में सबसे 
सनकी "दल फलों को कि डी #९ 
मर ॥ हर बादल की तरह चलते हैं।' 
डा कप किएंदू भे फरमाया कि औलिया अल्लाह रुसूने कर 
फरवाज से कि एक (डर आते हैं मगर मख़्तूक उनके बहिन || 
जततो ढे झा हार आलम तब कर लेते है। गाफिल, 
से आता है और मिलान मी लीक के गा है कि ऋण 


दी दुरीद को इ्टिं 
2५-35. 
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. 229 हक 
(22 द्वालिस रखे। इमाग सालिम बन साबित ली 


४22] डृद्दिसा सिर्रहुम को लिखा कि रा ने कह किन 
की मदद बन्दे की नीयत के मुताबिक जान लो कि 
न है अल्लाह की मदद भी उसके है। तो जिसकी 
है अल्ताह की मदद मी उसके लिए त है और किसकी 
## . ,ूर है अल्लाह की मदद भी है बोर फिसकी 
हे फूहूर उसके लिए इतनी ही कम 
॥ के इसे नीयत का आलम भी होना चाहिए। आग हे 4 
हैक न हो तो अहले नौयत कौ सोहबत अखियार करे वाह का 

चैय्त से वाकिफ करें। नीज़ यह कि दह बुरी आदतों रे श्र 
वर हु आदों में से दुनिया ततदी मी है कि जिसने दुगिया तक 
है हहते भखिरत फौत हुई और जो आदर का हलढ़ाः हुआ 
हे गैता अज़्जा व जल्ल छोटा और जिसने ठलवे गौता को बपना 
कहे दुल बनाया उसकी दुनिया भी है और आखिरत भै। 
खैदूक की कमी का बाइस, मख्लूक कौ तर आना जाता है। 
होगों से मुलाकात के लिए आना जाना, कुछ मुफ़ीद मातब नहीं। 
कब एूजूल बत्वास और नाहक कील व काल है। तो किसी इंान की 
रोह्त, रत इड़्ितियार करो मगर हुसूले इल्म या इस्ताहे हाल के तिए 
करे बालग रौख्ध मीना कृ्सा सिर्कह ने फश्माया कि आगे सलेहा 
कर सलहे अहवाल आदमी को जन्नत में ले जाते और आदाबे खुदाए 
कैश तक एहुंचाते है। हदीस दुदसी में है कि सर अज्ता ह जलता ने 
लगा कि “ज़ब बन्दा अपनी ख्वाहिशाट को मेरी वाबत पह पुरुण 
रत है तो कम अज्ञ कम मुआगला उस से रह कर्ता हूं. कि उसको 
से गुनाजात की लज़्तों से महरूम कर देता हूं। हसन रजि अल्लाह 
रे. ने क्माया कि क्‍नदे और अल्लाह तथाला के दर्गिगा एक हढ है 
ने नाऱमाियों से मिली हुई है। जब बन्दा तारतमानी की) इस हब 
' एच है लो अल्लाह तयाला उम्के दिल पर मु कर दे है! 
' है कि अल्ताह तआता ने यादूब अलैहिस्सलान को वही भेजी 
मै तुम्हरे करवा्द को तुश्रे क्यों इसाहय कर दिया हुए 


रस मास शहर बर क कह दे कर पट 


अर्थ: //६-2०/१७:88७७०१६ ,।08/ लन्ड 


अधलल पक जे की नर के या कं 0. मु] 
कि ने कल हू कि उसे कोड़िण जा जाए मर जज खरे 
दुसने उनके भाईयों की गरफ्तत पर निगाह क्यों झाली हमे 
पर नज़र ल्‍्यों न रखी।” इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम े भ्शु 
ज। आते आक़ा के रू-ब- मेरा किक कर देता। बला 
ने कर्फ इस बिता पर कि हारी गैर की जानिब तवज्तोह की | 
फ़ाब फरवाया और आप सात साल कैदछाना में हे। | 
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._ 23॥ 

22 क्र दुसन हौसला छोते है. उनके अर्ात ये आसन के 
लि का 

कै कि इस़लास की तीन निशानियां 

कला चाहिए हैं अछल : अपनी 
*रद्ात को बराबर जाने। दोन : अमल के वक़्त अपने जगा 
न डाले। सोम : इबादत और बन्दगी में सवाब का मुनाज्रिर त 
*॥ कि इच्धगी में एकज का लालच और इलापत नें अज़ व सवाब 
हक झतिल्न हैं। अगर हजार साल दुम इस बारगाह में रहो और 
है रर मे जिल्‍नी लाभत जौर इबादर है दुध हा बचा ताओ। 
हे गद तुम से खतरे फरगाएं कि तुम हके इबादत अदा न कर सके 

# त्ा तो कि तुम्हारी तमाम इबादत का हक तुम्हें दे दिया। 

॥ अजीज! जिस शज़स ने ख़ुद को शहनशाहे अमर व नहीं के हुक्म 
| पृझ्कल बैकद्रो की तराजू में न लौला। उसे इगादत कमा हू 
| रहो हे सकती। बुजुगनि दीन का इस्शाद है कि इन अजीजों डी 
'॑ स्तासतर घरों के कुत्तों के सामने लायी गईं तो किसी ने उनकी 
कब बांख न उठाई। अहले तरीकृत का उस पर इज्मा है कि जो 
[एल कने आपको फ्रिऔन से ज्रह बराबर अच्छा जाने वह फिरमौत 
रै व्यय बदतर है। कल 
व पुमते हो कि बन्दगी क्या होती हैं? बन्दगी शिवाए जतील 

के पढ़ राने के कुछ और नहीं। नकल है कि गज़दूम शैस्ध समद 
98 शहू ढी खानकाह में एक गुलाम बच्चा था जितका ताम 
पे था। उसे जिस वक़्त कोई पुकारता और बुल्ाता गो का 
से चा़ी दृदिसा सिरहू खुद धार पेते और जा कर फू के 
रह रो आपके ख्याल शरीफ में कभी भी यह बात से आई 

 *ईं सफ़ीया क्योंकर कहेगा। अर 
हक भर्ती कोताह अगली पर निगाह रखे औ 

कर न पह गर्द खुद आगाह और खुदा हि 
केक कि रुदिसा सिर्रहू फरमाते हैं कि मैंने ध 
*ृ] और कक हे पा लो प्रकट शाए गाह दौड़ाई. तो नियाजमन्‍दी जे ज़्यादा को ने आई। 

और दावा करने से ज़्यादा कोई ग्रुशिकत नजर 
दादा करने से ज़्यादा कोई पर 


उनके अफ्ञात व आदव हर 
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“मे रू रू ते रू है कि सकते ऋ कक 3... । ६५. 

पा कि 

है समदी रहे हक हक हि 
सर हे सुद को नहीं देखोे। जल झक ह 

ते है के शिस्ती वृशटस सिर्कू को यह खयाल पूरे 
है रह कम सन न पढ़ेगा। हैं तो मरदाने खुदा के राहत न के 
तिमाही गया। पुन से गो का कोई कान नहीं लिया जे 
युझ चै मरा से 
की रे गो ततलै। मुख का लिबास पहला ओर. केसे 


बैः 


गज खुद नुमाइ का ता 


खैर 
कक रस तक रहो पिएं ने फरमाया कि रे जे 
4 रहे। इस़्लास के 
ते है उसे कीमत गौहर हो जता 
कि 


2] 


गोदा सब कुछ दे देते हैं 
दो रकजत नमाज़े नए जो 
ह उससे अच्छा है कि हु 


7, है कि 3 णीं। 
गड़दूमे मिल्‍लत हैख मी 
ब्याज मल 2 


है 
डे 


चुद जम रो के 


८ पलक सर कर कप न 3. सबक सतामिल शरीक 
व' जईफ महसूस करता था। 
" ् न नंद अगुल-सौर की ज़्याक्त की नीयत की। वहां पहुँचा 
हि है एक हा पर गसनद के सहारे मिसरी पशमीना ओड़े हुए 
हल हे हैं। मेरे दिल में उन्कौ जानिब से एक अबंगा पैदा 
(५ कस एरेश है। हम तो उस गुजाहिदा य रिवाजा में गर्तफ 
[ 'ह हम आराभ व राहत में। आप इस ख़्यातर पर मुततता हो गये 
|. कम कि ऐ अबू गृस्विर छुशने कौन सी कितन में पढ़ा है कि 
दी और खुद नुमाई दुर्वेशी का सेयह है। हनने सब दुछ हक 
कर ए दे डाला तू हमें इज़्जत के तस्त पर बिठाया गया। और पुमने 
| सह को देखा तो तक़ा के सामने ही छोड़ दिया गया। हमारा 
हल पुग्तहिदा है और तुम्हारे! हिस्सा गुजाहिदा"। अबू मुस्लिम 
हो हैं हि दुनिया मेरी आंखों में अखेर हो गई और मेरा सरम खुल 
हक मुझे होत आया तो मैंने माज़रत की और आपने मेरी गाज 
है छुएुत कष्माया। 
पि अ१ बकर जकाकु रज़ि अल्लाहु अन्हु ने फरनाया कि हर मुद्िलिस 
(झा में की यह है कि उसकी नज़र अपने इख्लातत पर है। जब 
|" त्याला उसके ख़ुलूल को ख़ालिस फरबाना चाहता है ऐो/उस 
' चैज गिरा देता है कि वह अपने इज़्लास को देंखें। 

कक इक की तलवार से बे सर नहीं होता आशिकों के 
शत पक नहीं माना जाता। दुम इश्क भी करते हो और सर की 
का _र दुत मांगोे यो हो गगर बह मिल नहीं सकता बज 
कलम हे इल्म तख्युम है। अमल कारत और इख्लास उत्ता 
फेक हो अल-अफ्यल दुदिसा सिर्शहू, फरमाते हैं कि 
* अत हे हे निशानियां हैं। अल « तो यह 'कि इत्मे दीत दें 
कक. कन कर दें। दोगः यह कि अपन की तौफीर 
हे हं। सोम : यह कि अच्छों की सोहबत तो उसे बरलका 
फिणा कर और सिदुक से मरूहूम रहे। 
सर लज जा हित बरस हर शो रस के पृलदी को चाहिए कि अपनी जात को अहकाने शैख 

! ाज चुन ही दरगाह पटल 


ह्प्पू 


कलर बन तट नाल किताब पर 
जुरीद आदाब से बाहर हो 
जाता है। इसलिए तरक्की का सबब अदब था और जर ल्‍ 
तो यक़ीनत वह वापक्त पलटेगा इसलिए कि दुजुगों ने फल), 
के हुकूक, पैगमबर के हुकूक की मानिन्‍्द है और गां-बए के *॥ 
ज्यादा। फ्वाइदुस-सालेकीन में है कि ख्वाज़ा मुईनुद्दन न] 
सिर्शहू ने फरमाया कि मैं हजरत गढ़दून शौस्र के 
सिर्सहू की खिदमत में हाजिर था कि एक शर्म बैजत हे हरी 
आया। ख़्वाजा के कृदमों पर अपना सर रखा और अर्ज़ दिया कि 
के लिए हामिर दुआ हूं। ख़ाजा पर सैकियत शाही थी जल 
अगर तुम कहो कि “ला इलाहा इल्तल्लाह चिस्ती रसूलुत्लाह/ ३ 
तुम्हे मुरीद कर लूं। चूँके वह शख्स धुन का पक्का और सच्च बह 
फौरन इक॒रार कर लिया। ख़्वाजा ने वैशरत के लिए उसे अफ़ाफ़ 
दिया और उसे बैभ्त कर लिया। फ़िर फराया कि सुनो कि मैं ६ 
और क्या हूं। मुहम्गद रचूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि व हत्लाई 
दरबार के कमीने गुलामों में से एक हों।- कलिमा कहीं है गगर है है 
कमाल और एतकाद 'और सिद्‌क को आज़माया था।' तिहाज़ा पैर 
साथ सिद्‌क वही है कि ज़ाहिर और गरातिन की किसी हालत पर की 
बराबर एतराज़ न करे। इसलिए कि वह हकीकी जुदाई का सा 
जहां तक बन पड़े उसकी सोहब्त व खिदमत की बरकत से ढृंष के 
हारिल कर। चुनांवे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरा हि 
अलैहिश्हलाम पर एतराज़ किया वो हाज़ा फ़िराकुन रैनी व संग 
(यह है हम में और तुममें जुदाई) सुता। डे 
नकल है कि ख़्वाजा अबुल-कासिम गरगानी कूहिसा हक 
पते से एक मुरीद ने शैल के रूस एक ख़ाब बा 8 
आप ख़्वाब में कुछ फ़रमा रहे थे। हैंने अर्ज़ किया कि आ। 4. ,। 
3 है।" फरमाया कि अगर "क्यों" के लिए दुख 

न रही होती तो ख्वाब में तुम्हारी उबान पर 

जे होता।' पीर अदब, गुरौब 
लिहाजा पौर के साथ सिदुक और कह टन बह हज तो कब हल 2 बुर 
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जाता है तो जहां जे चना थे 


._ 
कामणाबी को नहीं पहुंच 
0. और कौर को जिन गायों की शर्म सत्ता ६ मुह कल 
6, करे दि अर्म उसमें नएस़ का अरार शाही है और शज़ 
[हज रखा ही जाता है। यानी यह सु सी बुनिया पैक 
(को स्तह्शित पर काइम रहे। 

हट] 'ह मामूली गुनाह जो तेरी नज़र मे खटकता, हकीकत 
मम कोहे वाए चे घन्द गुना बढ़ा होता है कि 'मुसलगन अपने 
'ह को एक पहाड़ छी तरह जानता है जो उस गिरा पल 
॥ # तकिक उसे गकक्‍्जी की तरह यकीन करता है जो उस हे उड़ 
[त”। आर यह हरगिय गुमान नहीं करता कि इस गागूलौ ते गुगाह 
१ दौन को क्या नुक्सान पहुंच सकता है। इसलिए कि वह शत 
[रु अंड में पढ़ जाता है, वह तुमदात् इक्रार छोन लेता है, ले 
| मे अंख वो बहुत गाजुक है तुम्हारी इस आंख के मुकाबिल, फिर 
(३ एल दो ताब कहां ला सकती है। (हृीस शरीफ में करमाय) शिर्स 
हा में इस च्यूंटी से भी कम रफ़्तार है जो अचेरी राह में काते 
शह प चले। (बरे गाफित) वह शिर्क जो बाल से ज्यादा बरीक है 
है की आंख में आ पड़ा है। तेरे दीन की आंख बेहरार है अगर 
(का होर अर भी नहीं तो समा ते कि दू गुर्शा हो चुका और तूने 
[सके चौषाया को गुफ़्तत कौ नौंद के सुपर कर दिया है। आ 
का आईना में देख कि यह आईना भी प्याहा है जगर एने इस गाल 
के ही आंख ते न निकाला तो तेरी आबे जात॑ रहरी। उततके 
के की लाल की ज़रूरत है. ताकि वह उस बीमार आंख को 
॥ 


। अपना गूंह हमेशा तेरे दिल की चौखट पर झुछाए 
पड़ा) रहता है तो उे हर रोज दुक्हा खाल कर 


हम बे का कक ला के कह 
गो। महदूने मिल्लत शैख ््ि 
न्ल्च्] | गहने हैक ह लय ते 
कि इस मोोहे सूफ़षिया ५ 
पर है कि नास की ख़ाहिश और का पीने फतेे 
कक से बिल्दुन बाहर हो जाएं। और छुलूस के मक़ाम तक भर 
ता नाजुक मक़ाम है तरक्की करके पहुंच बुक़े हों। पुजुरने है, न 
आकर हि रच (न हे तह बह हक शतक, ले 
सकता ज़ब तक गुड़िलस नः हो जाए। अल्लाह तआला ढ़ झलार 
क््दे।ः 
हे न फत उम्पतों में एक आबिद था उसे ख़क मित्र $ 
पूल बशाबान में एक दक्त्त है जिसे लोग बतौर चुदाई पूजते है जे 
अुस्ता डावा और बतर हाथ लेकर उस पेड़ के काटने के इश़दा है 


उत्ते ज़मौन पर दे मारा और सना 
'फ चढ़ बैठे। उसने कहा कि गुच्े छोड़ो और एक बात सुनो। उन्होंने 
छोड़ दिया। उसने कहा कि अल्लाह तथ्ाला ने तुम से यह काग साकित 
$ दिया है और तुम पर फर्ज नहीं 
दै 


कैया अगर वह है पैग़बतों से पल 

शा कि हद ये गे ने कहा किज ते हर या 

खा आप और आह ने जो फिर ज़मीन पर पदक 

दिया। आदर इल्लीस ने आजिज़ आकर उस से कहा कि उस चीज़ हे 

० रत ज़्यादा फ़ाइदा पहुंचाए? ज़ाहिए 

नै कह अच्छा वह क्या चौज़ है? कहने लगा कि कप हा का, 
पर 


भी सदका देना चर्च करता और 
कीद 'दका देना। वह 
पे है। इसलिए कि हो ९. रे उस पेढ़ के काटने ते ज्यादा 
जाहिद 


है कि वह दूसरा पेड़ लगा जा 
लगा कि कह दूसरा पेड़ 


_ 2 कक शा हक 
(कर ज कह आकिद लौट आाबा और तीन रोज़ ढक कर 
2 व रीशार पाला रहह। चौथे रोक बुष्ठ न देखा तो पुल्ल अदा 
हथ में ली। इस्लीरू फिर उलझ पढ़ा डर ऋबिट को 
# ५ आता और अपने पैसों से कुबल दिया। उाहिए ने कह कि 
6 ६ पुह पर कैसे गालिब आ गया। उसने कहा कि पहली ररठबा 
हु हि छुएय के लिए गुस्सा आया था लिहाजा अल्लाह ट्याला वे 
हु कु ए बाजी दी और इस गरतबा लिए अपने नस और दो रीता 
है गुस्म था लिहाजा मैं तु पर गालिब छा गया। 
कही मे है एड़लान. ईसार और बुराई का बदला कतताई रे। अल्लाह 
हल रा इस्शाद है। वानी और बह लोग अपने नर ३ दूलसे को 
हर कहे है अगरपे उन्‍हें पहतियाज हो। आयते करीना के उस्ताद 
हल ने कर इने उमर रजत अल्लाहु अन्‍्हुमा से मन्दूत है कि खुछ 
के [8 रच्या बकरी का भुना हुआ किसी रुर्रक रुहाबी के लिए लर। 
जमे का कन्या अपने से ज़्यादा हाजयागनद को मेज दिवा। उन्होने एक 
 दृषष की स्रिदम्त मे हाजिर कर दिया। इसी तरह बह बचा उडे 
रे नौ सहाबा तक पहुंचा। गह आयत उन्हीं दिल के तबागर, 
** से शान में नाजिल हुई। 

#र कह है कि आदमी खुद को किसी चैंज का हाजतानद है 
» हे को उसका हकदार जाते लिहाजा अप्ने हई से व लाए और 
8 को दे ढाले। 

के. में पूरा सखी उसे समझता हूं कि अगर उसे गर्दिशे 
हू कप से एक रोटी मयस्तर हो तो फकषीरी और गुझाजी के 
१९३ हु रेस्तिगना 4 बेनियाजी के ब्यूजिब, खुद को उसके लेने 
और एड दूसरे मुहताजं को दे है। हजरत दुपेफा अदशी 
(६ से हिरथत है वह कहते श्र 


सम पढ़ जा 
किक पका तर लव का था के कर त्म सो 


झा पानी रे 
३5 # हुई तो ॥ै उसे यह पाती पिला दूंगा। अचानक मैं खक 


पहुंच गया और जैने कहा कि क्‍या पानी पिंलाकं। इशारा से कहा है 
है इतने में एक आदी को कराहने कौ आवाज़ आई तो मेरे चादर 
आई ने कहा कि वह पानी वहां ले जाओ। मैं वहां पहुंचा तो बढ़ हित | 
निकले। रैंने कहा कि बानी ल्राऊ कि इतने में हिशाम ने एक दर 
शब्श के करहने की आवाज सुनी तो बोले कि यह पानी उसके बह 
ले जाब़ो मैं लब उनके पास पानी लेकर पहुंचा दो उनका इंतिफाल है 
चुका था। मैं हिशाम की जानिब नौटा तो वह भी दारे फानौ से छूए | 
करमा बुडे थे। फिर मैं अपने चचाज़ाद भाई की जानिव लौटा, देखा तो 
डह थी इफ़ाह या चुके थे। 

हजरा हततन कुद्दैशा सिर, फरमाते हैं कि एहसान यह है कि तुम 
सबको दो बह में छिसी को ख़ास न करो। जैसे सूरज, हवा वर 
डरिश। हजरत सृफ़ियान दृहिसा पर्सहू फरगाते हैं कि एहताव यह है 
कि जो तुककरें सथ बी करे तुम उड़े साथ भलाई से पेश आजे। 


छल सुतृक मुहसैन की तिजारत है 
लो इस हाथ दो। जौते बाजार की नकदी कि इस हथ 


री 
| 
! 


ज्यादा नहबूष, तोगों में कौन है? उसने कहा कि कंजूस 
और उन्‍्दगी अल्लाह प़जाला 
का दुहतन कौन सा है? उतने रहा कै लोगों में ऐप राको 


2 पकार नल के पक 239 
7000 न 
2 २ कह खुष के पा 
है र यारों ढी आबरू उपभी 
३3% करगूदा साजो सामान से उनकी की ने च अर 
कर ह लगी हैं और उससे पहले कि पह लोग जी 
इस दूं से बयान करें। उनकी हालतों का बाज तक और 
ता शातों की तरकीन का सागान गुहैय करों करे 
ऋ करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम से आते कहीशा हि 
कौर शी गई तो इरशाद करमाया कि तुम इससे सिला सम करो 
2 करे कटे। उसे दो जो हुक, महरूम रखे और जे गुजफ कर से 
ओ कु पर जुल्म करे। 
ल्खाक्त किसी की एवज की नीयत से ढरना नौयत डी रियल 
३३ एक दे और उसके खुदा से उततके बल में पक्त का तहरगर हे। 
के है कि किसी शस़्म ने इमम आज़म रपि अत्लाहु उन्‍दु के एक 
हतच् मार दिया। आपने फरमाया कि मैं भी तुने रुमंचा कर सब्ता 
ह्‌ केंकत नहीं मास्ता। और मैं उस पर भी कदिए हूं हि छीण के 
#&- हेई शिकायत करूं तर मैं नहीँ करता। मुझे इस रे भी 
ूषस है कि युबह के वक़्त खुदाए कूद के इर्वर में फरिगाद कम 
कैकेल में करियाद भी न करूगा। मुझे यह भी बसन है कि कया 
+ मुबता की कमर जांघूं और तुझ्च से उपता इंसफ चह। हा 
न ककृगा। बह्कि कल ज़र मेरी रक्लिएश हुई और हे स्किसि 
सह की गई तो केगैर तेरे जन्नत में करण ने स्थृण! 
बरी कम बहा बरी बहु खान है और अर हर मं हो एम 
बालो के साथ भी एहसान करो। 
कैसी में है कि एक रोज उलरकमतन हक के 
रह इस इन्द मेहमानों के चाह और राहु ज़्यादा 
'क जादिग अप रतन में गर्म शोर्था लगा 


हैर, की बह से उसका कम विश के छिप छत की वजह से उसका कदम बिछौने के किनारे फसल ग 
कह चाता शहजादा के सर मुबारक पर गिरा और शो ् 
रुख़्तारे पर बहने लगा। हजरत अभीरुल-मुमिनीन हुरैन बिन बल्ले रत 
अल्ताहु अन्हुमा ने बनीयत सजा नहीं, बल्कि सिर इराद-ए-तके 
उसकी तरफ देखा। ख़ादिम की ज़बान पर यह कलिमा जारी हा 
वल-काजेभीनल-गैज़ा। (गुस्सा को पी जाने डाले) अगीर जादा है 
फरमाता कि मैने अपना गुस्ता छल किया। ख़दिग ने कहा व्ल- 
अनिन्नासे। (और लोगों से दरगुज्र करने वाले) अगीर ज़ादा ने फ्सागा 
कि मैंने दर गुज़र किया। खादिग ने कहा 'इल्लाहु युहिबबुल-गुहतेनेन। 
अल्लाह नेकोकार बन्‍्दों को अपना दोस्त रखता है| तो अगीरजादा वे 
फरमावा कि मैंने अपने माल से तुझे आज़ाद किया। 

बुराई का बदला बुराई अहले जाहिर क॑ नज़्दौक अगरचे दाताई पे 
शुमार झो लेकिन जले बातिन से तल्तुक़ रखने वाले बी पक हा] 
करते हैं। 


नक़त है कि एक रोज अमीरुल-मुमिनीन हुसैन बिन अली र्कि 
उल्नाहू अन्दुमा चार सौ सहादा के साथ इस शान से गहर हरहीए 
लाए कि रतूलुल्लाह तत्लल्ताहु अल्ैहि व सल्तगे की दस्तारे मुबारक 
सर पर थो और नौला अली जुल-फिकार रुमर ये लटक रहीं थी और 
'त्त हुजूम में ऐसे नुमायां थे जेसे तारों मे चांद रौशन हो। एक आता 
आया और एरने पूणा कि यह कौन है? सहादा ने रहा अभीहल-मुकेतीन 
हुसैन बिन अली रज़ि अल्लाहु अन्दुमा फिर उस आराबी ने आपसे अर्थ 
किया कि क्या तुम अबू हालिब के पोते हो फत्माया "हां" कहने लगा 
कि दुस्‍्हारे बाप बड़े खूरेज और फिला अंग्रेज आदी थे।' बह चुन कर 
अन्दुल्लाह बिव उमर और अब्दुर्रहमात बिन अदी बकर वगैरहुम रजि 
अल्लाहु तजाता अन्दुम ने उसे मारने और अदब सिखाने का इरादा 
फिया। हुजूर ने तबस्तुम फरमावा और कश्माबा कि उसे छोड़ दो। किर 
उसे पूछा कि ऐ वीहे अरब हम पुझे गढ़ पंगदिल और गुस्तार 


अर पता कककडर पाप" कप अप" 


. गा 
थ्र् क्र त कहें रोटी दें। जगर जंगल की सुशको का 
कर है तो ही इलाज करा दें। आग कर्जरार हो तो हम 
्ँ डा कर दें। और अगर तुम्हारी बीवी तुतर से ैठी है तो 
हर "और अगर कोई और काम है तो कहो कि हम हुई 
#ह है जो | आराबी ने शर्मिंदा हो कर आपके पाए मुबारक 
#४ के मुझपी मांगी और चल्ना गया। हस्त उमर ने सहाब 
# कि हम बहुत डुलच्द और बहुत बढ़े पहाड़ हैं मुखातिफ 
॥ * ॥ का झुक सकते हैं। 

रह दा एक फले पत्मर से काला नहीं होता। तो जो आरिए 
|. हे जात है वह की धोड़े गानी की गानिल्ट है 
सकल है कि अभीरुल-मुन्रिनीन हसन बिन अली रजि अल्लाह 
हा को पंच गराबा जहर दिया गया मगर कुछ असर न हुआ मगर 
| गतश उनका जिगर टुक्ड़े-दुक्डे हो गया। जब आपकी वात वा 
छ करीब आया तो अमीरुल-मुनिनौन हुसैन रफ़ि अल्ताहु अन्‍्दु ते 
ठफ़ कैया कि ऐ भाई जिसने आपको जहर दिया है उस्े जानते भी 
| गया हां जानता हूं। अर्ज़ किया कि फिर मुझे बतला दीजिए झि 
सम गाए वड़ात हो जाए तो मैं इससे बदला ले सक और इसे 
झा तक पहुंचाऊं।' फ़रमादा कि ऐ भाई किसी के ऐब खोलना हमारे 
सिसत को जेब नहीं इसलिए कि हम र्खूलुल्लाह सत्लााई अलैहि 
जग हे अहले बैत से हैं। खुदावन्दे ठआला कौ कसा कि अगर वह 
॥ रक्र दे और ज़्त में जाने का हुक्म फ़रमाए वो मैं जहत में न 
बेब हक उसे अपने साथ न ते लूं। 

से कक पाकीजा ब्लू गौहर और आती गढाप जौहर हैं। उतती 
के 'हान व हुस्‍ने सुलूक इंतिकाम की जगह रागिद् है। उन 
। न भय की आदत, जफ़ाकारों की उप़ा पर सबकुत ले जाती 
(नही अच्छी आसतें दोनों आलम में खास व आम के लिए रहा 
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] 
रख न्‍्स कत बतलाहु कह हे खिए है कि खत रज्ि अल्लाहु अन्दु से खित है कि रूतुल्तर 


७-77 .., .... रा 
शक उसका खल्क है। 

दीन, गुर्बत उसकी अक्ल और हसव हज़रत उप 
हल दुरैक रजि अल्लाइ अक्ु सै मरवी है कि मैं ख़िदमोो अत्क 
हाजिर हुआ। इस वक्त चन्द आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
हे दरयाफ़्त कर रहे थे कि सबसे अच्छी वह क्या चीज़ है जो ब्याह 
अता फरमाई गई। फरमाया कि हुसने खल्क। इकरमा बिन कब रे 
अल्लाहु अन्दु से मरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सत्ता 
ने इर्शाद फरमाया कि जन्नत में दुरुश ख्ू और मुतकबिर दखिलन | 
होंगे। नहुदूरे गिल्तत शैख मीना कुद्िसा सिर्रहू, फत्माते हैं कि आप 
उस गरोहे सूिया पर कोई जुत्म करता है या कोइ चोर माल व रह 
ले जाता है तो यह बुआ नहीं करते वरना तवक्कुल बातिल हो जए 
और आप यह नज़्म पढ़ते। 

कि जो शख़्मा हमारा दोस्त नहीं अल्लाह तआला उसे अपना दो 
बनाए। जो हमें तक्तौफ पहुंचाता है हमेशा उसकी राहतें बढ़ती रहैं। 
और जो शख्स दुश्मनी से हमारे रास्ता में कांटे खालता है उसकी ऊ जा 
जो फूल खिले बेगैर कांटे के रहे। 

अल्लाह तआला का इरशाद है। 

“रहगान के कन्दें वह हैं जो ज़गोन पर नर्नी ते चलते हैं और जब 
जाहिल उन से मुखधातिब होते हैं तो वह कहो हैं सलाम।” फूसूल में है 
कि जिस तरह इसमे रहमान हक सुबहानहू वो साथ खास है इसी वर 
का कर कं जग का हु. ये सात हे 8 काला आपत क 
अततब यह हुआ कि खुदावन्दे रहमान के बन्दे 
के बे गओ है अर जा बकरे रत असर 
बात करते हैं तो इस अन्दाज में जवाब दे हैं कि उन अहमकों के 
मुजादिला व मुकालिमा से सलामत रहते हैं और गाली के बदले दुआ व 
सलाम कहते हैं चुनांचे मुहक्रिकक रूमी मुद्दा सिरुहू फरमाते है 

अगर लोग कहें कि तू दरोगो और फरेषकार है लो. | यु सतत और फोर है ले लू रह कि हं 
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छा 8 असल 
आगे जे के सर जात फपप्ज ५ कप 


उस से भी दो सद ज्यादा, सेल शनारेन शक 
हमें पे गाली हैं सो दू दुआ दे अर चुत कल नर गए छ 
हां से बल दे। और हंसता हुआ 
अल्लाह तआला का इरशाद है : 


हे उनके सीनों से कीना दूर कर 
(कर कहो पर अणने सम रह ह। भा हमे करे 4 रद 
से है कि उस दि में सीना ठिस तक बबी कप हे 
बे इलाही से भालू, उसकी गुहबत पर नुत्तकर उरझी “2 अं 
इसलिए कि यह कूलूहे नफ़साती 
हो घुढ॑ है। उनकी आंजो में 
है तफीक का सुर्गा है और वह सब भाई-भाई है। 

कहते हैं कि झ्राहीम अदहम कृष्िसा सिर्रहदू एक जंगल में चत्ते जा 
है थे कि एक सदार आपके पास पहुंचा और पूछा कि आबादी कहा 
है अपने फरमाया “कब्रिस्तान में + रवार को गुस्सा आवा और बआपके 
है मुगारक पर एक लकड़ी मारी कि वह टूट गईं फिर आपको पकड़ 
ऊ शहर में लाया। लोगों ने कहा कि ऐ बेवकूफ यह तो इठाहीम 
दाम हैं। वह सवार घोड़े से उतरा। आपके कदमों पर गिर पड़ा और 
व किया कि मुझे मुआफ कर दीजिए फरबावा मैने मुआए किया 
कि दूत जब मेरे सर पर वह तकड़ी गाते थौ। मन हे डुभा ही शो 
के अरहाब- ने पूछा कि आपने दुआ क्यों की? कर्माया इतलिए दि 

रुरने से उसकी दौलत मुझे सवाब मिल्रा। तिहाजा मैं ने चाहा 

(ही वजह से नेरा हिस्सा अच्छा हो और मेरी बह से कल 
सा वूत्त। उन्ही में इस्तिकामत है और बह आसाल अत़ात हे 
हो में जाहिती और शातिनी तौर पर मुवाषिका व राग शा 
सपा सर रहे तहीफा में सरिवकात थे सर कर हाई एन का 
शाह की हाराही के सर बविले करात तक चना ९ 
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बनना 


किम या संवला ७ कया 5०५ 
--+ खा 
सुंबुला ६८. 


खौफ और उम्मीद में 


अल्लाह व्आता इरशाद फरमाता है? 

(और बेशक तुम्हारा र तो लोगों के जुल्म पर भी उन्हें एक हे 
की गुआएी देता है और बेशक तुम्हारे रब का अजाब त् है 
मुहक्केकीन का गज़्ब यह है कि यह आयते करौमा सौर व रण डे 
दस्तूहल-अमल का दीबाचा है। इरशाद यह हो रहा है कि हम कक 
जाते हैं ताकि तोग उसकी रहमत से मायूस़ न हों और हम अा॥ है 
फरमातें हैं ताकि उसकी हैबत से लोग बेखौफ़ न हो जाएं। हदीस 
शरीफ में वारिद है कि अगर खुदाए बरतर की बख्िशिश न होती ते 
कित्ती को अपना आराम गवारा न होता। और अगर अल्लाह तम्ला क्र 
एकाब न होता तौ हर शख्स बच्िशिश पर तकिया करके अगल छोड़ 
बैठता। ऐ अजीज! उम्मीद एक लगाम है जो बन्दे को खींचती है औः 
खौफ एक कोड़ा है जो उसे आगे बढ़ाता है। शायद तुम कह बैठो ढि 
अह्यदौस खौफ व रजा के फ़ाइल में बकसरत वारिद हैं। तो इन दोनें 
में अफ़्जल क्या है? तो यूं समझो कि यह दोनों दवाएं हैं और दवाओं को 
ऋज़ील वाली नहीं कहा जाता हां नफ़ा बछ्श कहते हैं कि उनका नफ़ा 
अगवाल व 3श्खास की जानिब पत्रटता है। और उसका जवाब हर 
हाल में, हर शख़्स के हक में य्सां नहीं। आदमी का कमाल यह है कि 
वह अल्लाह ताला की गुहतवत में दूब जाए और जितना उत्तकी शत |! 
का वक़ा करीब आता है उस पर उम्मीद गालिब होती जाए। इत्ततिए 
कि यह मुहबते इलाही को बढ़ाती है। अगर मर्द ग़लत पसन्द हो तो 
इस्त पर खौफ को गलबा रहना चाहिए इसलिए कि उम्मीद का गलबा 
उसके लिए जहरे कातिल है। और अगर इबादत पसन्द है तो उत्त 
उन्मीद गालिब होना चाहिए। 

याद रखता चाहिए कि जहां खौफ़ होता है जुरअत नहीं होते और 
जहां उम्मीद होती वहां फशागत नहीं पाई जाती। न दोस्ती में 
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शत उनक् की सा 
था छल हो समुन्द बहाएं [सीरी और शोर) कि देखने मे 
कते हुए मालूह होते हैं और है उनमें रोक। कि एक दूसरे पर चढ़े वहीं 
हक्ता। तो अपने रब की कौन त्ती नेमत झुठलाओगे। उनमें से मोती और 
और निकलता है। 
जात कुशैरी रहस्तुल्लाह अलैह फ़रमाते है कि दोनों समुन्दर खौछ 
६ हुमा हैं या तंगी, कुशादगी या उस व हैरत। करज़दे कृदरत बेइल्लत 
है दृ-बू मोती) साफ सुधरी हालतें हैं और मरजान (ँग) कामित 
झादते साहये कर्ऐे अतरार राह में एरणोत हैं कि खौफ व रजा का 
आम मुसलमानों क॑ लिए है और इससे जुह्द और परहेजगारी 
जा गौहः पैदा होता है। और कुब्छ व बसत तंगी व कुशादगी का दरिया 
कस मुश्ततनानों के लिए है और उससे फुक व वज्ट का जौहर नमृदार 
हैता है और उन्‍्स व हैबत का दरिया अंबिया व तितकीन के लिए है 
और उससे फना (डिल्लाह) का गौहर जाहिर होता है। 
हरे फ़ना की गहराई से, तू बका का गौहर पा सकता है वरना गोते 
छात्रा रह, यह गौहर तुझे कहां मगस्सर आ सकता है। 
स्लूल॒ल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमादा कि 'जो शह्त 
अल्लाह ताला से डरता है हर चौज़ उस से डरती है।' हज़रत आइशा 
रजे अल्लाहु अन्छुमा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह आपकी उम्मत 
ने कोई शख्स बिला हिसाब ज्रत में जाएगा?े फ़रमाया दह शास्स जो 
अफे गुनहों को याद करता और रोता रहे।' स्सृतुल्ताह सल्लल्ताहु 
अलैहि 4 सल्लम ने यह भी फरमाया कि खुदाए तआला के नज़्दीक इत्त 
का आंसू से ज़्यादा महबूब कोई करा नहीं जो खौएे खुदा के बाइस 
अंसों से ब़े/ और इस कतर-ए-छवत त्ते प्यारा कोई कतरा नहीं जो 
काक़िरों से जिहाद करने में गिरे। यहिया शुआण राजी कुंिसा सिर 
ने करमाया कि अगर गिरकीन आदमी दोजख से झतता ही डरता 
जितना नादारी से तो वह जज्त में पहुंचता।' बोगों ने अपतते अर्ज किया 
कि कल हयात में रबससे ज्यादा खौफ है मामून कौन होगा? फरमाया 
क जो आज बहुत ज़्यादा ढर्ता है। हजरत हसन बरी रजि अल्लाह 
६६... कई स्सो बुत का न इसे और ऐसे ऐप जया इसे और ऐसे रहे गोया किसी कैदी को कृत्त 


अब पता आज जप ० 
इत्म की हल जा 
और हमर इबादात के बावजूद. क्यों फुके जा रहे ह? जला 
चुबई उ्थता से डा हूं कि उसने मेरा कह काम रचा हो जे झ 
पहाच न हो औः यह फरणा दे कि हम तुम पर रहमत नहीँ बरसे 
याद रखें कि अर्तर इजु्गने दीन का वही तरीका रहा है कि जे 
उन्हे देखता वह ख्यल करता कि (डडाजत्लाह) यह तरोग रहते 
ते नातमीद हो गये है। आब मक़मे गौर है कि वह खुदा से केसे बह 
होंगे। और शायद तो, इसलिए मामून है कि उनके गुनाह ज़्यादा और 
पते कम रुमझता है। गा उ्तकी वजह ऐरी कोताह नजरी है कि बे 
मरिफित ज्यादा थी और बुझे नहीं। 
कल है कि एक गराबा दाकूए अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि 
उलाह मुझे जे आगाल नाना दिखा।' जब उन्हें नाम-ए-मगह़ 
'दिखाबा जश और उत्होंन पढ़ा तो खाने और वानी ही जानिब हु 
राज़ + किया बल्कि मरी है कि आपने अल्माह आता चल शर्म के 
सब्ब अपना सर आसमान की परफ न हठाग्रा यहां तक कि रफात 
जब दाकूद 'ै वह लम्जिश सादिर हुई तो आपके 
हि क , संशरत आपने सत्व फरमा ली गई। सुनो कुछ 
अया रिन डर रहते है कि यब दाऊद अलेहिस्सलाम चाहते के 
करें तो एक हफ़्ता खाना पीता छोड़ देटे। 
री लक हल से कक दिल चंदा हे शकमा गण हे कह 
आएगे. हा सलीम को बूषण रंते कि वह आवाज दें हि 
इरित्दे जगा हों। जब रह सब जग 
'णाते और अपनी लग्जिश पर 
के महा फल ३ बेलिप कक गे शक 
अरजश पर इस तर अ कक डा डक 
पूल या में नोट क्यो कर आ जे? गत 
हे बंपर छुशी से कया काम कि मुज्टिमें का सौनक तो ज़मों 
कप सक् से बह साफ़ छुसी का नही लता को 
्च ढंख्ड॑स्‍ अं 


ल सब» लताबल मरीक 
27 न रूमबुल्लाह फरणाऐे है कि अगर बुनाह में बदबू होती 
कर कोई शख्स बैठ न सकता। ह दुरेश बल्लबे कहफ को 
हैं बिल्ली से तंबीह हो जाती है तो आदमी को देख कर श्री 
है ३ नहीं आता। उसे कैसे दुराल कह सकते है 
'रकाशत : ज़ाजा जुपैद रजि अल्लाहु अन्छु से एक शरहका एफ 
कर रे बरसावा कि सुबह किसी हाल: मे पई? पा दिया कि 
3 बात और सैरिवत से।' ख्ाजा ने छत पर गज़ब फरलावा कि ऐ 
अर पत्तियों कौ बात दुनिया दाले कैसे कह सकते है। डरे जिस का 
क पं पक्रत में और दूसरा उस से बाहर से उसे न गह बात कहना 
हर है। पुशे जब कि बुनिया के हफीज़ (तारों चीचे दे) से बहिस्त 
& औज तक, आखिएत कौ हजारों दुरूवरिवां दर पेरा हैं बह बात 
जला क्यों रकष हो सकता है। मूरा अतैहिस्सलाम से खिाब हुआ कि 
3 मा जार तक ठुम अपने दोनों पांव की ज़त्रत में न देख लो मेरी तरफ 
ज॑ रैखौफ़ न हो जाना। 
हह्दृष शैख गूर कूतुबे आलग कूदिसा सिर्कहू ने फरमाया कि हो 
कफ है कि अल्लाह तआला अपने दुरुमनों को अपने दोस्तों और 
रब रन्‍हों के लिवास से आरास्ता फरमाए ताकि वह अपने दौर की 
हू बी पर फूल जाएं और इस गुमान में रहें कि वह अहले विलायठ 
३ | ताकि यह खुदाए ताला कौ जानिब से एक दीत् है। लिहाजा 
& एकें इस हाल पर न छोड़ेगा बल्कि उन्हें उन हकीकतों की जानिब 
है देगा जिन्हें वह बल्लूबी जानता है। और यह भी हो शउता है कि 
रहें दूसरों के मुकाबला में इज़्तत, ब्जाहत. रियासत और कदर व 
हाय के लिबासा से जौब व जीनत मराहमत करमाएं। ताकि बह लोग 
है. संदह वे सताइरा पर गग़कर हो जाएं और यह समझने लें 
के पे फल वाले हैं हालांकि यह भी खुदाए कसर की जामिर 
ै लिहाजा उन्हें इस शान व शौकत में न छोड़ेगा। यहां तक कि 
॥ हूँ न हकीकतों की जानिब लौटा दे जिन से वह खूब पादिए 
भ्लय पैसा भी होता है कि अल्लाह ठआला उन्हें मुख़लिफ उतूर. 


>> मे फताहत दिलों की कुशादभी और हिस्‍्गत की बारीक बनी 


नि मम नी 
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सं आरासा कर दे या कह लोग आपने हुले बजागत, के ऋे 
जुकता संजी के गुरूर में मुछला हो जाएं और यह समझने ता छह. 
कल कौ हर हर्ककत के माहिर हैं। जब कि यह मो खुदए वाह 
जनिद से दील है। वह उन्‍हें इस हाल पर न छोड़ेगा यहां हक हि छू 
इन हकौकृहों की जामिद लौटा दे जो उत्तके इले उजली में है। ह३ 
ता है कि अल्लाह ताला उन्हें नेमत के लिबास से वात्ता झट 
अनंवा व अक्ततान की नेमतों में वह मुस्तगरक रहें। अपने हुल ही ब्ब 
आराइबों और ऐश व इशरत की फरावानियों की बदौलत जि 
'िद्वत में पढ़ जाएं और वह सम्डने लगें कि हम भी कुछ है। हे 
बह उनके लिए शौल है। और ३ उन्हें इस हाल में न छोड़ेग बा के 
कहें चाप फरणा दे। इल हीकुतों छी जानिब जो उस पर जि है 
बह ख़ुद इस्शाद फरमाता है। “वानी अंजाम फाह हम एन्‍्हें इस 
बदरजा ऐत्ती जगह से खींचेंगे जिसे वह नहीं जानते।' वह व. 
इश्िद्राज है कि उसकी दहशत से मुरौदों का ऐश दुनिया में मुक्छ हे 
गया उनके दिलों की कदूरत दाइमी होगी। उनके बेहरे ज॒र्द पढ़ रहो 
उनके नए्स पिघल गये। दहशत ने उनकी अकलों को खा लिश। उन 
दिल्न शदा-पारा और उनके जिगर दुरूड़े-दुकड़े हो गये। और के 
दूसरों कौ निगाह़ों से ओइल हो गये कि अब उन जो गितते चुक़ते रै 


का हे को चाहिए कि नेकॉकारी में बनरर होने वाले अपने 
की, हुले सुलुक पर वाज़ां व हो। दुम रहा 
रा पा हे मिया में पाये जज कि हार 
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का लक निज 
टेलर बता है एस 
| हो सकता है कि वह आपने दु्लन 
ही इलम में मल्कन हो चुनांवे उसने हे“ 
हे जे बलअम को अपनी 
4 के अतवार से आरासता किया जाके वह तक जी 
के शो मे था और काल को नेगों हे सु मं ढुे दि 
झुक कह अहते गजब में था। हज़रत अद्भुल्ताह ने कमाया कि 
हत्ा की जानिब से चार चीज़ें तुझे गुकर में न डाल दें। अबत 
ह ह रे कान जाहिर करना घी दूने नहीं किए। दे तन से 
& है परे करतृत छुपा देना जो तूने किए हैं। तीसरे तुग्रे वह चौें 
से अता करना जिनका तुने शुक्र अदा नहीं किया। चौथे तुझे 
'्गछ फरमाना जिसकी दूने ने ख़ाहिश न कौ। यहिया बिन 
करे हैं कि नेनतों और इस्खतों के हिजबात में रहने बालो! 
रह ने हो चाता, इसलिए कि इस पर्दा के मावरा केल-क्लि की 
खाएं हैं। अपनी उड़ के लम्हात को इबादत में शारूड पाकर 
कुरबिर न बढ जाना कि उन पर्व में बढ़ी आएं है। और बनी 
आरैगत की सफाई पर घमण्ड मत करा कि उह्मं सयूकियत के 
हु पौ फरागोशी पिनहां है। 
'जुनूत मरी कुद्िता सिर्रहू फरमाते है कि अहले इल का इतिद्रात 


हू 


सदा और करामात का ठना हैं। आरिफों का इस्विदाय, मे रिया 
सलाह की गारिफृत के बाद, इरफाने इलाही 
। | ए रहने खाहिफत की एफ हंद वे इंतिहा 
ँ्त कै हैं कि वह मारिफत को घेरे हुए 


'क हर अब्ुल्लाह मुबारक रजि अल्लाह हआ' 
कलह त्आाला फो रहुत से बाद करे बले उसे मुला दे हिट श 
' हे कल वाले अल्लाह पता पर जुखत करे बे है। पर 


िश कले बले खुद की जो बे हु फेले पा ह। 


पक 


न न 


न्न्तल्ज-ड- सब कप कर कर गे | 
री किताण पर क़रमाया कि के 
अबू सईद खेराण 2 ज्ञगो तो यह खुद बे बढ़ी रु 


म्बू करने 
और उप तर कर है छूटी। अगर तुमने नएस के टैरो के 
उस एर इतने लगे तो यह इतराना सबसे बढ़ा फ 
दिया और को न छोड़ा। आगर तुमने कोशिश की और १३, 
का का रह गये तो यह खुद ह बड़ा (३५४ है लिहाजा हू 
न की। अगर तुगने खौफ़ खाया और इस दजह हे ६३ 
को मर है ते यह कौफ बेपांफी से कहीं वा कर झा 
अरर तुम तबत्कुल करो और अपने इस तवक्कुल पर मरोसा कर ैलर 
के ब्यील कृत पर तो तुमने तवक्कुल न किया अगर ढुमने चुदाई कल | 
हो अपना रहयूब बना लिया फ़िर उस महबूब के अलावा किसी और झ 
परन्‍द करने लगे तो तुमने खुदाई तआला को महबूब न बनावा।' कि 
कराया ढुंई में कुर्व पर नज़र रखना, दूरी ही दूरी है। उन्सा में उन है 
रहना सब्पो बड़ी वहशत है। जिक्र में जिक्र पर निगाह रखना सब्से रू 
'ूल है और गारिफत में मारिफा पर नज़र रखना सत्ते बड़ी गफ़कत है 
बडया मुआाज ने फरमाया वह गुनाह कि जिसके सबब मैं छुदा कै 
हानि॥ रजूज कहूं इस इब्वरत से बढ़ कर है जिस पर मैं नाज़ कह 
रह ता है कि एफ रात दूसरे यो लिए कोई उच्की का 
हैरत है के हे पता की जानिए से इस्तिदाज हो। ४५४ 
करे की हि रास से हज़रत अल बिन जियाद रहाएला 
हल मे देखा कि 0505 अर्ज़ किया कि मैंने आपकी हर 
३३ और तेरे लगे। किर हैं।' आप मज्लिस से फौरा मे 
की बजह से किसी 28:003 कि शायद अल्लाह तआला इस गे 
दूत के अंक दी बा दरादा फरगाए। लिहाजा ऐल्‍ अली 
स्व इखतिए हि बत्सैस और व की सक़॒ई एर तुसर करे 
आर और राकसे जादा नेक 2 अपने ज़माने के सबसे बढ़े 
खसाइल थे लेकिन जंब सहन 


१ हवस 
आदत लेने मे गिरा 72772 हे रा निगाह दौड़ाई तो दर 
८ और इबादत गुजारों की 
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22 कस कर न उनसे लिए न हाल गे का क्र ने उनकी खिदमत व न 
व हरा गुजारी 
( कक है और लत अतैहिस्तलान की बंद 
(2. लवण जे कुछ फाइदा न बख्या। 
लाए सिस्कीन भोला भाला आदमी आख़िरत के अहवाल 
व पक है कि कार कभी-कभी अल्लाह तझाता की 
को कृ्ानह किया जाता है तो फिर उत्त पर गफतत छा 
ला रि अल्लाइ तभाला अ कहते हैं कि है रसूतुल्लाह 
20 कह व सत्लग की खिंदगत में हाजिर सता। हु ने 
(कह फसाई जितके बाइसत दिल पर खिकर तारे हुई और 
है ले। उतके बाद मैं घर आया। घर बाते मुझ से गा चीए 
है और हम दुनिया की बातों में पड़ गये कि टफ़ातन मु 
"कह सत्ललला६ जलैहि य सल्तग, की नर्ीहत बाद आई । मे 
2.६ करता और रोता पीटता बाहर आया और मैं कहता था कि 
|. हल पू गुताफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ि अल्लाह 
लाए और फरनाया कि ऐ “इन्जला दुम मुताषिक | 
ही हालत में ससूलुल्लाह सल्लल्लाह ञ्ी 
पा हम 5 कला 
"| कि 'ऐ हन्जला! अगर तुम हमेशा के का आह 
लि है समा सार कु कोण की गत रहो जैत्ता मेरे 
६ मी का से बशाकत को लेकित ऐ हन्जला कभी ऐसा 
तप 
|, +.. अहमद 
न है '८ जाली डृटिला सि्ू फरते है कि खौफ ईमान 
बैक का डरादतमन्दों कौ खबारी। लिहाजा उस 
| आह फिले पं की ाए और वह बुनबह हर] 
६ के हा न यही है कि उन्‍मीद से गुहलत बढ़ती 
दे ह) नफरत पैदा होती है। ऐसे ही नौका के 
] 
"कई "लाला अतौहि व सत्ता थे इराद फराक है कि 
हा है" नौज इस हाल में कि वह खुदाए ताला से नेक 
38 ५ हा कक क कार इरशाद फरमाबा कि रब ताला इरशाद 


| अपन 
ते बन्‍दे के गुमान के साथ हूं. जैशा बह मुझ से 
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पतला सके 
रे बहिया बिन अर्शगर रि अल्लाह अन्द को जोक इक 


दा थो भू कि अत्लाह ताला ने आपले साथ बा कि) कई 
कि मुझे हिसाब ले मकाम पर खड़ा किया और इत्शाद फरमय डे 
शैख तूने वह क्या किया यहां तक कि मेरे दिल में बहुत जया को 
वे हरा पैदा हुआ तो मैने अज्ज किया कि खुदावा नुझे अनुरकरह व 
उन्हें गुडमर जे, उन्हें जहरी ने, उन्हें अन्त ने, उन्हें स्क्त्त 
हल्ला अलहि व उत्ल ने, उन्हें जिब्रील अलेहिसालात ने हे 
उन्हें तूने यह ख़बर दी कि मैं बन्दा से वही मुआमला करता हूं दिस 
'ह मुह से उल्द पता है औौर मु तुझ से यह उलीद थी कि हु जा 
हर रहत फरमाएगा। अल्लाह जल्ला शानुहदू ने फरगाया कि बीत है 
जो हू पिल्सलताह अलैहि व सल्लग) अनस ने, जहर ने. कुल 
और अनुरिणाक ने तौक ख़बर दौ। जा हम ने तुम पर रहा सता 
फिर करामत का जोड़ा पहनाया उस वक्त नुझे पह खुशी हासिल हु 
कि इस जैसी कभी न देखी। 

'एक आराबी रसूलुल्लाह ँसूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्म 
को ख़िदमत मैं हाजिर आया और अर्ज किया कि "मख़्लूक के हिला 
मी कौन मुतकफ़िफल होगा? रुरमावा कि "अल्लाह तमआला।' बर्व 
किया कि "क्या बसे गफ़ीस ख़ुद? फरमाया >हां। यह सुत क 
आराबी हंस एड़ा। नबी अलहि व झल्लम ते फरमाया हिं 
डिर वन से हंसता है हे आप! अर्ज़ किया कि तरोण भर रू 

उफ करता है और जब हिसाब लेता है तो चश्ग पोरै 
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८ खाया 


22 कक के के अत जहर जोर कप ने ले 
22८ क्रही करे। वा अपनी ख्वाहिश और हयत्त की पैरवी 
अहवाल में खराबी आए तो वह अपनी इस कम्जोरी 
हे >ददती को उज़ बना सके जो उसके सफ हाल पर नक़ा कर दी 
३ ९ तह अगत जौर नादान हूं जैसा जे पहले अल में 
कम को रस करीम कमणोरों और जहितों से व्या बन पड़ सकता 
(हि केएे इगादत का हक अदा कर ले| इनाम जडल्लैत ने अपनी 
जहर में हिखा कि अली मु॒तंजा कर्रमल्लाह त्हहुल-करीम ने फरमावा 
# से ज़्यादा उम्मौद बन्धाने वाली आयत जो अल्लाह ठबाल्ा ने 
जहुल्हाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम पर नाजिल फरगाई यह है। 
जहिए कि उतने उसमें यह ख़बर दी कि इम बाज़ करतूत की बिना पर 
कर मुर्तबत लाते हैं और बहुत तो गुनाह मुआफ कर देते है।' और 
रू से ज़्यादा करीम है कि वह एक मर्द जिसर गुनाह को दुनिया 
4 वृश्फ करमा चुका दोबारा आखिरत में उसके तब अज़ाब न दे। 
हक शिवले कु्िसा सिर्हू से लोगों ने पूछा कि कुरान शरीफ में 
से ज़ायदा उम्मीद अपज़ा कौन सी आयत है। फरमावा “कि हर एक 
से जौ नप्त पर कान करता है।' अर्ज किया गया इच आता में 
उसैद का जिक्र कहां से फरमाया कि रे से जुल और खत होती 
॥ै और जो कुछ वह अपनी बदबक़्ती से कर ले जब कि अल्लाह तह 
से जामिद से सदाव व्‌ जता जल्ला फरमाती है और जो उत्तकी करींव 


$ शादान है। 
आन वह है कि सिवाए गुनाह के कुछ नहीं करते और यू बह है कि 
है दम करम गा है। 
फरमाता रूपा कलर हिल 


इडाम मुहम्मद बाकर रजि अल्ल्ाहु अन्ई 
ले तुम कहते हो कि सबसे 


(गे वाली आयत यह है 


से एक भै दोजस में रहेगा। 

कोई शाह गुनाह मं कैद नहीं रह सकता घब कि कह शक 
और काफिल्ा सालार रखता है। है 

बाग उत्लान रहमतुल्ताह तआता अलंह से बन्‍्कूत है क ऋ् 
जला ने नी सत्लल्लाहु अलैहि व सल्लग को यह हुक दिशादे. 
खानी आप अपने लिए और तमाप मुशलमान नर्ों, औरतों के कै के 
ख को मरिकिरत चाहें।" और हुस्‍्भे इलाही का खिलाफ नबी हल 
अलौहि व सल्लम की जानिब से तसल्युर मे भरी नहीं आ सकता। लिहा 
आएने बद्षौनत अत़ा चाहौ और अल्लाह तजाला उसते ज़्यदा सह 
खा है कि अपने हबीब से करमाए कि हम पे कुछ तलब करो और कै 
जता न करे। लिहाजा मालृग हुआ कि यह उन्नत, उन्हें मु है 
उम्मेत गुनहगार है मगर बख़जने बाला परवरदिगार है। 


पुराब 
खराब दुनिया का तालिये पर माइल और माला की तर 
सा ने गले है। शाडीज़ा का इिकाब करने गत कगीह है 
किन और घुसे दूर व नुहू रहने पाले है। या गुगहों एिए 
करने वाले, तौबा करने कल्े इगादत गुजर और अपनी तौबा पर साबि। 


छत बने वाले, हक्‍ल करने वाले और अपना 
जाख थे जेब जे शुधर ह। त्ताइफ मैं फरमाना कि जालिय नेमह 
पाकर भुनइम की जानिब्र नहीं पलटता और जन की जानिए नहीं पलटशा और भुकशलिद (्ानार)। 
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( 


का 7 न क 
ल्‍ जे जहर कर किक प __७५ 
(१ की जि रू होता है बात शक कम पट 
+7 | खुल हो जाता है और इससे हि कक] 
'्लध्य। अल्लाह तआला ने इस्तिफा फिर के कह ही. रे 
3 हे र-ए-अहवाल पर लिखा। 22248 केने स कप 
सर लबिक सबके लिए गत ले गोबा को पे 
'कमई ताकि वह शर्मा न हो छर रि वे फिक ह 
3 इतदार से। सुफियार किराम फाते है है. िह रा 
7 सुदकची के बाइस है उतो मुझ कई जे सदी 
(है और अल्लाह ताला फज़्त को अबू से ज्याव ले ही रेत 
सै करीम जब तैरे करम का दरिया मौज बार है. है 
'गरों फ रहक जाता है। साहा है ते फेज को 
जपुर मुस्तेगीत साहिबे 
| गुफसतेरीन इस बारे में 2 पल नै लिखा है कि 
2 (इ कही की अपने बचे की जानिए जो यह हो के लक 
ने के! कर कहो है कि छा हर फल 
3 जक हज दम हा रा कक 
रह जे पेश २ शियला हक गाव हक का । 
न गत जगा कद पहुंचे है इसके जैक मे 
हल से दो चूले चूंकि इस बाब में रिवायात रकसरत हैं विहाज 
के पे पे लिये छा वे शुगर है कि है 
मे के खुबाता यह बयान करते हैं कि अगर जाप कौ 
हह कोण मन्‍तूर न होता वो एम बतों कसा कह 
है कर 'जापकी उष्पत हमारी बन्दगी करती है और रह हरी सजा 
लत मी करती है और यह इमती कजा है। हो थो ढुए 
कोश कि हे. है हम उसे कुबून फसते है। मस्‍खे का कम हे 
पैक करते करीम हैं और जो झुष्ठ हारी का ते होता है ] 


अर च्छ 
उखवी किताब घर 256 कि या अ 
जब सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मो विकार १३ 
कि अगर जुरग करने वाले मेरै बढिशश की नज्जत शो जा भेणे 
जुर्म का इतिकाब लाजिम ज़ानते। ! 

चूंकि मेरी रहमत की निगाह मुज््िमों को दूंढती फिसती ह 
इमने गुनाह का मैदान इख्तियार कर लिया है। 

सूरी अलैहिरंहमा फरमाते हैं कि पेरे पड़ोक़ में र 
इंतिकाल हुआ मैं उसके जनाज़े में न गया। ख़्ाब मे देखा 2 
कहता है) कि 'अगर अपनो भलाई चाहते हो तो उसकी कफ 
जाओ।' मैं वा और लोगों से उत्त का हाल पूषा। लोगों पे. 
नर के बढ़त उसकी दोनों आंखों में आंसू भरे थे और वह ग्ह के 
था कि 'ऐ दुनिदा ६ आखिसत के मालिक! इस पर रहर फल किन 
जात भ॒ दुनिया है और न आंखिरत। 

मैं न बदी में मर रहा हूं और न नेकी में। न मैं किसी बीए ह 
इश्िदा या इंतिहा करके दुनिया से जा रहा हूं। या रब! दौे पह मे 
बारगाह की खाक है मुच्न पर नज़र फरमा कि मैं दोनों जहां हे कर 
हाथ रर्सत हो रहा हूं। 

सहिबरे कश्फे। असरार फरमाते हैं कि उसके इल्मे कद फ पहर 
नहीं कह वारिदात जो औलिया के दिलों पर नाजिल होते रहे है और 
अरिफिया के वह इंफिस जो सुक्नियों से निकलते और हर वा (०/ 
रहते है या यह कि उस पर ञयां है करने खातिर की वह बतफ़ो है 
उम्तढी बारगाहे कृदौम से दिलों की जानिब गुतकमलेह होती है। 
कुछ ऊपर जाता है यानी तौबा करने वालों की गित्या व जार 
इक्तों की आह व फरियाद। कि जब वह अलस्तबाह, जीता के 
खाना से निकल कर गरारगाहे रहमत पनाह की जानि पु हट] 
फौरन है उन पर कयूलियत की गुहर लगा दी जाही है। की 
है कि गुनाहगारों कौ आह य जारी भुने पाक बासनों की 
आपाज से ज़्यादा महबूब है। 


स् 
किसी पाक दामन की तस्बीह का गुलगुज्ञा अगरे बडी ३ है 
या ई लेकिन गुनहगारों की दर्द भरी करियाद की हट मर 
विज 3 3०2230:43%:82:2-< >> 


न 


है? का इक नर पटल 
(कक झा के री रत 
'नहलनाह अतैहि व सल्तम फराते ह ने 

| गरोह मैं (बचाए खुदा| रोता है ते छल ६ 
३ उसे ऐने से सादब रात पत्मता है। रे समता व 
६8 गुरतगार और मलूल दिल तो हे 

| शत व हद के गुनाहों पर तर शातता ते और 
'४ हह्स जिसने बनी इश्नाईल में सात कक हो 
«छपरा भैजा गया कि अब सके अल 
ताक नं! उसने जया दिस ही अतोए र छ 
दी रैश काम नहीं वह जाने।' पति” ही रै कस 
रहते अहदीयत से जवाब आया कि ऋ्रव बना बे की 
- चोर हतकतो) के बावजूद मनन से नही फिला तो किक 
| क होते कैसे फिर जाऊं। नन्‍्युद्दन कु कृपा मर 
है कुबत कृषि सिर्कह जरूते 
| बढ सन जो जब रा पितादा पूल करत $ के उस 
ले की हर ताब से जान लेती है कि [मेरी रहगत जैरे गजब पर 
"७ का गनी है और कलह क्जत ने आल फ 
न न के एक छोड़ा बल है कि का वह के 
पा जाह दिखाती है)/ का क्या मतलब है। दो कि 
' .. दी झाई नेहखानी और राग से कया पर 
इक के मन व रन का भा वि पई सप्ण 
पा कर गोस्त और पोल की उबन के एड ते कहे कि 
३ ॥ न पर वह जमाना आएगा कि उमकी गहाई में (क 
मे दा हगी। इस का जेब 
रे शक के शोभले आए जुट होते को का की $ ६ 


8 लिन नहीं। 
ब्लड सिवाही नहीं । 
५ 'श्नाला का इस्शाद है। आयकर 
उसके 
ह! मानी यूं जिक्र किए हि का हे और रत 


बह अपने गुनाहों के सब हमारी 


।्ध 
3 ले जाएंगे रह हु त्ताचीव है बम ना इसलिए हि हे 
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शी: विद 

ीजकी किम रू सशक्त क कक | एज रपट जज मनाकि 

हम उतके गुनाह पः सबक ले गई जो । 
खुबाए तल की गण्फसत हमारे जुम से कही ज़्यादा है। 

कर इस्ता राज है तो क्या कह गया. खामोश रह। शी 
अल्लाह तआला का इस्शाद है। 

(अत्लह तल ने मुसलगानों के जान व माल को जता दे हा 
रद लिया है|। अीज़ी ने फरगाया कि जो श़ज़्स किसी गुल & 
चरदे और उस्तके ऐब से वाकिफ भी हो तो उसे रद का अल 
की नहीं रूता। तो अल्लाह तथाला ने हमें खरीदा कह हमारे गे 
चुब बाढिफ है तो अब उम्मीद यह है कि अपनी बारगाहे कर्म से कल 
से करेगा। 

दूते इतने अजली मे मुझ देखा और मैं जैसा हूं तूने उन्हें गे े हो 
चुझे खरीद लिया। तू अपने इसी इल्मं एर है और मं अपने इसी ऐव रे 
दू जिले दूने पत्तन्द फरमा लिया उसे रद न कर। 

मह भी कहा चात्रा है कि अल्लाह तआला ने तुम्हे गुनाह 
इसलिए जुलतल किया गाकि तुझे इब्लीस की नज़रे बद न लबे। #तति 
कि जग दाग रररम्त होता है तो उसमें एक गधे का सर तदका हे 
हैं हाकि उसे नज़र न लगे। बाज रिवायतों में आया है हित 
कई अनेहि व रत्नर किसी सफर में थे कि आपक गुजर 
ऐप प्त ए हुआ, जिसके साथ एक बच्चा था। औरत नेक. 
गया कि देख नहीं सत्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ हशरीफु लिए जो है 
हैं। रह खिदभते अक्टस में हाजिर आई और अर्ज किया हि दा 
' किल्ाह मुचे आप की वह हदीस पहुंची है कि (अल्लाह थक 
अपने बन्दों पर उस ते ज्यादा मेहरबान हैं जितनी मां इक्तौते रे “| 
हो सह गूंही है? फरमाया हां। उसने अर्ज़ किया कि मां तो अप 


पल दम नी औक शकती। उस पर नी चत्लत्ताह ही 


कल 


अजब जाअन का मज़ा उसी को चच्ाएगा शो कलिगा मी 
इल्तल्लाह कहने से गुरैज़ करे। 


बला 
-- रत भालिक रजि अस्लाइ तआला अन्‍्दुम रु 
जब ५ आह 
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है 28 

2 कर रन के लिफक ब्त हक न सजा ह रच राक्> सताबिल शरीफ 
2 नि व चल्लम शैवायत करते हैं कि नबी सत्लल 
लाई कक अपने रब से हिकायत फरमाते हैं कि "मुझे आप 
है * बाल, अपनी वहदानियत। मख्लूक की मेरी लानिब हाजत, 
पक इस्तवा फरमाने और अपनी तजल्लियात की रिफ्तों बी 

8 क मैं अपने इस बन्दे और बन्दी से हया फरमता हूं जो इस्तार 

हे हूढे होते हैं। कि मैं उत्हें अजाब दूं। मखदूर शैख राजद 
कुद्देसा सिरहू ने मजमउस्सलूक में लिखा है कि क्यामत के रोज 
का कि ऐ फ्रिश्तो! तुम्हारे लिए ताअत है और ऐ स्लो 
हिए रित्ालत है और ऐ जाहिदो! तुम्हारे लिए तुम्हारा जुहद है 
९ रुनहाारों तुम्हारे लिए तुम्हारा रब है। महदूर शैख क्यादुरत 
बद्षा सिर्र, ने फरमाया। 

4 अगर मुल्सिद हूं तो उसी की क॒ज़ा है और अगर मुस्तेंह हूं तो वह 
4 सती के हुवल से है पह मेरा सब कुछ है और मैं उसकी मित्क। दू. 
छू कि तू दर्मियान में कौन है। 

? दस्त गहमूद अयाज से कहता है कि अगर दू गुनाह न करेगा तो 
के कजूद की खाक, इज़्ज़त के दामन से ऐसे झाड़ दूंगा कि उसकी बु. 
3 जशाने रूह तक न पहुंचे। अब क्या कहते हो इस मौका पर। 

अयाज गुनाह नहीं करत तो अयाज के सर पर दूज्तता गुनाह दूरता 
रू पर महमूद का गक़सूद पूरा न हो। अयाज गुनाह न करना 
के हैक. करारी, इगादत। जो लोग के मारिफृत तक पहुंच 

है के जानते हैं कि यह गुनाह क्या है और यु बया। खो व 
भकेह . खिंा को हम यहीं पर खत्म करते और कहने रता के 
हैँ 2९2० ९३३ गआानी में गो लगाते है। 

जें मारने वाले दो समुन्दर हैं जो मआनी व हकाईक 
सो भरे हुए हैं। तू उनके समुन्दों में गोता मारने से बहुत से 
मरजान हासिल कर सकता है। 


दाल 
बम 


अल्प "कक ०३५०० ४_३40443०5७७ 


. 
अभय-ा- छत सुलह 


हकाइके वहदत और आसारे मुहब्बत द गरिफ्त 
के जुहूर में 


अल्हाह तआला इरशाद रुप्माता हैं- 
कह जिकहोंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फ़िर सह 
काइम रहें)। बहहलहकाइक में है कि यह वह लोग हैं किक 
इस्तिकामत अड्त्यार की। यूं कि आजा को रारीक्षा के अर्कार ह़ 
पाबन्द रखा। नुफूंस को तरौकत के आदाब सिखाए। कूतूर मं 
उजत्लुकार ते साफ सुत्थरा रखा। अरदाह छो तजल्तियाते ऋहे 
िफात से घगमगाया। सिर को महज तौहींद से गुनवबर किशा औ 
छड़ी को, गैर हक से फना और हक से बका पर काइम रखा। सह 
काफूल-अस्तरार ने छरमाया कि रनुनल्ताह तौहीदे इक़ारी का छाल 
है और सुम्मस्तकामू टौहीदे गारिफ़त॒ की जातिब इशारा है। तौहँ 
इक्शरी यह है कि तू अल्लाह को यक्ता कहे और ताहीदे वारिफत क 
है हि तू उस्चे यक्ता राने। वानी हर जानिब से तू उसकी करा भ 
हि 54! हो जा और पढीन रख कि इस आतमे वहदत में शो 
जागगा चाहिए कि अल्लाह तआला वि 
नि 20747 4 
हज बाजियत और जुज्ईयत से मुनज़्जह और के 
है न ०४ निसबत न हे 

करैर हम शी चौथाई, गरज हे 
कई बज हम कर वाहिद अददी उसके अफराद मै रे 
गहरे हकोकी ' अदों से मिहबत हाशिल है। जा 
अददी तनमा अददों मे हक शुभार से कोई निस्रत नहीं। फिर 


2 मा भर तोता है। इसी छू एम कर व कि से 
तकरार में 
का करोगे नया अदद जाहिर होता रहेगा। हा ०७०१५ 
कण वह मे सही है और गे ढककी ल शत निक 
दर  गुकस हैं। उसे मकान व जगा मे ही जा जल 
ता हि 


मान व मकान और ज़ेहत व तिस्त से मी शक है इस 
हक व जगान जौर ज़िह्ात व अतराफ यह सब हादिस 52०७ 

अबलौ अबदी है। और कदम का हादिस के साथ कदम नहीं 
है ककता। हां जो शा बाहिदे हसीकी को हिफ्ता हा छातज्ता 
ह्कर्िति हज्जी) से पहचानता है वह ख़ुद भी सिफाते जिस्मानी से 
'ाए हो जाता है। अगर वाहिदे हकीकी जला जलातुद इस बरू 
$ सथ गुगहिहिद पर तजल्ली करे तो उस हजल्ली के अलरत से 
जुकदे बलीवुज्डात की तरह हो जाए। 

मुक्कब जब एक ब्सीत शय के गाविनद हो चाए, ले उत्तडे अन्त 
झ पेयूल और उनमें इम्तियाज़ बाढी नहीं रहता। पह बसौदुष्णात ही 
हह हो चाह है और ईं. व आं के माबैन एक वस्ता इन जाता है। बह 
कत्ता नहीं जो तरवीबे अज्ज्ञा से वजूद पाए इसलिए कि रहे जिललैयत 
३ कक से बरी है। 

अगर बाहिदे हकीकी इस हैसियत से कि ऐ आदाद हे कोई निल्‍ूत 
सह, मुकहद पर तजल्लौ डाले, वो मुहिहरद इस एणत्ली के असर" 
*ं सवाजै कसतरपों के आदाद को वाहिदे इकीकी नें गृह कर देता है 

झत हात्न में अगर इससे कतरों के अदाद का सवाल किया जाप 
3 छ वहदत ही से जवाब देता है। 
मरतबा तमाम आदाद को गिना हु हा है 

जब सब एक है तो हम किम गिनती में 

२ सर अगर बाहिदे हवौढ़ी इस पह्फ के साथ हि हे #<आ 

कक पक हताी जमाया मर आर 
के के आतार के बाइस, तनाखुस यो तह पुराण गायक ले 
के कर तजस्लियात को तनासेख 
न जाए कि 
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श्र न 
सखी किताब चर, 26: अंत कलत न जे रे शी दर 
यह मानवी के तनासुख कर हल 
तजल्ली के. बकसरते जुहृए हैं। सै | 

और कि वाहिदे हकीकी इस जेहत से कि वह मकान से | 

मुनज्जड है मुवहिद पर तजल्ली डाले तो मुवहिहद इस है. "५ 

आसार के बाइस पानी में चला जाए और तर न हो। आग में बता ड़ 

और न जले दीवार सो देसे निकल आए जैसे कि दरवाजे से जे 
हवा में पालती मार कर बैठना आसान हो जाए। ईसा अलहिला, 
चौथे आसमान पर हैं और फरिश्ते हर आसमान पर। और तप 
अरमान (बैच कि कहा जाता है गर्दिश में हैं और उलटते घर 
पस क्या ईसा अलैहिस्टलान और फरिशो भी कि आसमानों एह हैं हे. 
साथ गर्दि करते और जेर व जबर हो जाते है? नहीं बल्कि वह आन 
जगह हैं और उन्हें जातमानों की गर्दिश से कुछ मस नहीं। नौज़ ता 
अल्दी और सिफली मकामात उसके सामने एक नुक्‍्ता हो जाते है। 
और यह फि वाहिद॑ हकीकी जमान से मुनज़्जह और पाक साफ | 
अगर बह इस सिफता के साथ मुवहिहद पर तजल्ली डाले तो मुकत्तिः | 
इस चजल्ली के आसार के सबब उन वाक़ेमात लो जो रोज़े मैंसक रे. 
गुजर चुके और वह अहवाल जो ज़माना आइन्दा और क़्यामतत में बुछू ॥ 
| 


कजीर होंगे वह सब उसके इल्म में समा जाते हैं और उसे अज़ल व अबद 
पैवस्ता नजर आते है। 
और यह कि वाहिंदे हकीक़ी जेहत 6 तरफ से पाक है अगर इस 
के साथ मुवहिहिद पर मुतजल्ली हो तो मुबहिहद इस ठजल्ती के ॥ 
आसार गाइस, ऐना (कहा) मता (कब) और कैफा (कैसे) से दूर निकल 
जाए और दौलत कद तदैव्यना जाती मिन हैसु ला ऐना। मेरी जात का | 
जुहृ३ रुहां से होता है जहां ऐना (कहां नहीं) उसे नक़्द हासिल हो जाती 
है। इसी तरह हक तआाता के अस्ना और झिफात में से, जो इस वा 
सिफत जहां कहीं ज़ाहिर होगी उन अस्मा और सिफात के आसार हें रे 


ही जलज++है 
283 'रुणआ शमाहिल शरीक 
2 के रकबुर नही बिक अल्लाह ताला ने आते कफ 
हि का तकबुर नहीं बल्कि अल्लाह तथला ने अपने सिफ़ते 
डे साथ मुझ्न में तजल्ली फरमाई है यह उसकी किग्रियाई का 
ह ते है जिसे तुम अपने वहम में तकबुर समझते हो। 
फैकया गन्कूल है कि एक रात चन्द जवान शिकार की छातिर 
कह से बाहर निकले जब जंगल में पहुंचे पो देखा कि कुछ लोग वहा 
अर हैं और गाने बजाने का अखाड़ा जमा हुआ है कोई सारंगी बजा 
हू $ कोई मंडल। एक राख़्त मशअल लिए छड़ा है। कुछ तोग गा रहे 
॥। एक पतर रक्स कर रहा है और एक बुजुर्ग बैठे हुए वह तमाशा देख 
हे है। वह सब जवान तअज्जुब करने लगे कि यह कौन तोग हैं कि रात 
के क्त शहर में शहर से दूर, एक अखाड़ा जगाए हुए है इतने में से 
झ। नौजवानों में एक जवान से जिसका हौर कमी खा न कर्ता था 
रे तोग बोले कि उनमें से एक को मार। किसी ने कहा कि उस बुढ़े 
हे गाता चाहिए। किसी ने कहा कि इस गशअल्वी को ख़ल्म करो। 
के ने सारंगी ढाले की जानिब इशारा किया। आसिरकार यह ढहरा 
किसे आदमी को न मारे बल्कि रल्डल को ख़त्म करें। इस जवान में 
कल पर तीर चलाया जब तीर मन्डल तक पहुंचा वह तमान चशागन 
रुत नीस्त व नाबूद हो गया। वह सब जवान डर गये और लौट कर 
मकान आए। जब दिन हुआ सब मिल कर उम्र जंगल में 
रेखा कि उल्लू के दो बाज़ू इस तौर में पैवस्त हैं। उस उल्लू को उर्स 
हौर के साथ शहर में लाएं। हर शख्स को हल फ मे ३३ ह- 
जलें। पक सा शा क्षन कारबकार 
कल करा जो के दे वह की वर उल की ० 
जे झरिसता था। तुमाश तौर जिसको लगा बरी उल्लू है 
से किसी एक अज्व को ऐंदता। ते हो कि वह मशअल, सांग. 
है भुहश्हिद कद दुण सम कप और बुद्डा यह सब उसी 
मल, वह खुश इंल्काव पर क सब कजूदे बेनमुद था और उस 
दे के जज और का का उन थौजों में होना एक दूद था 
परिनदे के कप हा हो जब एक परिनदे की नुमाइश की माहियत 


छे 
जान सकता है। हां यूं हो सकता है कि तेरी ज़त मुह 
फना हो जाए। लेकिन जब तक तू ज़मान मकान और जज 
गुज़रेगा वाहिदे हकीकी कौ मारिफ्त तुझे हासिल रहीं हो स्व 
लू उसके अस्सा और शिफ़ात पर इत्तिता नहीं पा रुकता। महल ॥ 
सुरहानहू गृकल्लिग है। अज़तन और अबदन कि उसने कह हक 
नहीं। जब कि उसका कलाम एक है जो तजदुद, तबौतण, रंग # 
तकर्रर को झुंगूल नहीं करता और उत्त मकाम को साम्रता ब+ 
इ्तेदाद से बाहर है। 
रही यह बात कि अल्लाह तआला ने एक सौ चौदह किता इक 
अलिगुस्तताम पर क्यों नाजिल फरमाई एक भी काफ़ी थी। और 
कि अल्लाह तआता ने मूसा अलहिस्सलाम की पैदाइश और मौह 
है कूद से पहले हज़रत मूसा अंतैहिस्सलाम जे यह क्यों कराता है 
(अपनी नमृतैन उतार लो कि तुम एक पाक गैदान ता में हो| मैं 
आएने यह कताम इब्रानी ज़बान में क्यों सुना (इसी तरह कह 
के वजूद बेगैर उन से कैसे शुखत फरमाया और कह 
कुखवाती मे क्यों कर सुना और मुस्तफा सल्लत्लाहु अच्ोहि व सल्म 
पैहार उन से कैले कलाम किया और आपने उसे कट 


ही होंगी जानता। एक सुदरत से तगार 
हा को मर मे लात, एक शनवानी से होते लू है 


कद ज एुक जन जे कर 265 सपथ सगवित 
छटटुड्िण से गुजर जाने की ज़क्वार के ह। कर 
हि गुजरना एक इस्तियारी मौत है जिराकी नि मूत्‌ क्या 
न हत। पौत आने से पहले मुर्दा हो जाओ॥ में इशारा है। और 

जब सिफते नासूतिया से गुजर जाता है तो ज़मान व गकान की 
कछहोँ उत्तके रूज-रू कौताह हो जाती हैं, और कभी उनकी कोताही 
काज हो जाती है। उसकी मिसाल कि ज़मान की एस्मत कोताह हो 
जती है। उजैर अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि 'अल्लाह तआला ने 
कर पर सौ बरस मौत तारी रखी, फिर उन्हें होश में लाया तो फरमाया 
# कितना ढहरें? अर्ज किया कि एक दिन या कृछ ज़्दादा।' फरमाया 
जत्क तुत सौ त्ताल ठहरे।” इसी दजह से कहने वाले ने कहा कि 
आनिया यौमुन द लना फौहे सौमुन। दुनिया एक दित की है और हमे 
इमे रोज़ा रखना है नूह अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र शरीफ एक हजार 
म्स थी आपके इंतिकाल के बाद किसी बेदार दिल ने आपको ख्यब में 
देखा क्रो अर्ज़ किया कि दुनिया में कितनी मुदृत क्यमा किया। फरनावा 
मैंते उसे खान-ए-दौदरी पाया कि मैं एक दरवाज़ा से दाखिल हुआ 
अर दूक्तरे से निकल आवा। इसी बिना पर किसी ने कहा है कि 


निया साअतुन फज्ञलहा त्राअतुत।” दुनिया एक साआत है. उत्त 
है. कि अल्ली सहल अल्फहानी 


किया कि रोज़ बला (वानी रोज 


ुंचाई। फरमागा "वह अभी 
व्या। अभी तो उस दिन की रात 
ही वक्त है। 

ऐ सूफी के मानिन्द 
आने वाली कल का हाल 
जी गाफिल नहीं उसके लिए 
शा _ जनता बह कि का शा के हाल जो माजी और इस्तिक्वाल के दर्मिगान 

इस 


जले। दिन आज़ फा है गुजरी हुई और 
हम मालूम। पह राज़्त जो हक से एक दिन 
आजी और इस्तिक्बाल, हाल के सिवा कुछ 


कषपकब: ।/६ वबककयबपणाबप..धसावछ ताक 


266 मर र्ज्न हक क्र कक नाक 
फेक जलन क रू जान गज ३ वक्त 
हाल में जना होना गुहात और वह हाल जिसमें माज़ी ६ जूस 
हि खते ईं सह एस तौनों जजानों के आश पृष सबत || 

और उसकी मिसाल कि ज़माने की कोताही दराज़ हो 
अबुल-हसन ख़रकानौ कुद्दिसा सिर्कहू का दाक॒या है कि आपने कस. । 
कि एक दा हों हम पे ते लिया गया। त्माम बड़ कह | 
'र गुजर गये और जर हम को आये गें लौटा दिया तो हमारा कह 4. 
बल बुनू के पानी से हुनूज़ तर थे। हमारे दोषों में एक सहा ह॥ | 
उन्होंने एक त्म्हा से कम में सौ गरतबा तमाम ; शरीफ अं 
हक छरफन और आयत-आदत करके पढ़ा और यह कैफियः के 
पर बरहा गुजर चुकी है। 


मन्दूत है कि एक मरतबा मख्दूम 
न के 


ख़यूम शैंस शिहाबु्दन सुहत्वरदी वर 
रौख इमादुददीन अपने चन्द अहनाब के साथ पक्का 


दैखवा कि मख्लूक, तवाफ ही 
 तबर्ुक हासिल करती और उन्हीं 
रत करती रही। हमारे साथियों ने हमारे मुतअल्लिक उन से रह 
ह0<533 'ह हैखुशशयूक के साहबज़ादे हैं। उन्होंने हमें महक 
आर". चोखा दिया कि उसका मजा मे अब भी महसूस का 

का हूं। और मुझे उम्मीद है कि श्यामत में उसका वतीजा बुबारू 
गवाफ और दोगात-ए-नमाज़ अदा किया और फ़ि 

न सा ली विष में हाजिर हुए। हमारे साथियों ने कहा कि हा 
जब पे 4३] ईता गग्रेती चे मिला दिया। उत्होंने बड़ी तहरी 
को लिया। शैखुश्शयूखर ने यह सुत का 

। बी का इजहार फरमावा। किए हारे सार्थ 
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कक 
अल सैल ईंणा ज्य बस तल उप 
-ए-मुमज्जसा के वे पक तय के गो 
है (जन शरीक खत्म कर चुके थे को 4 देंगी सा मे 
और हैने पृ कुसयाव 
,+# हर्ष चुना। हालांकि हर शख्स को बालन हे रंगल 
॥, के दराबाले तक तौन चार बदन से जि रूजे बल 
ज्यादा फासिता 
।# १ बकौने कामिल हो गया कि इस का ही। छल 
(8१ ञ विद कर लेना कही व दुरुस्त है। हे. सर देखान 
॥ हमे तमाव साथियों ने उस नाकित की कि हे फित्यूक 
| थे सर्दी की और उसके बदूद का सम जे कह हीते 
हैं कि हणएा जुनैद रणि उमा बच के बह 
[साल 5 का नहाते के सम धरे भर प् [4 
||! तगाया और जब अपना त्तर उठाया तो कं 
। िा (कर कहां आप शा से, औवार झा की लक 
। | एड मह्या आप फिर दिशा पहुंचे शोत़ा लगाबा ते) पे आपको 
! [हल े पाया और रेखा कि कपड़े मी कहा रहे हुए है। कड़े सन कर 
। है कलकह हाजिर हुए वो साबियों को देखा कि उठती गज हा ढुनु 
[है छे है। जब उसने वह वाकया हज़रत जुरैद मुद्दा कई से अर्ज 
शैया हो आपने कुछ तोगों को हिन्दुश्तात भेजा और ढचकी बहतो 
श को बुला कर उसके सुपुर्द कह दिग। इस वाकवा की एौकत 
कं गरतृत तक न हुई अगरबे उत्ती को यह सब खढ़या थ। 
आलम सल्तत्लाहु अलैहि व शत्लन जा राज मेमजव थी 
हरौकत पर मबनी हो सकता है कि एक तक में, गा गलत 
हो एड-पएक चीज तफ़नील के शाप आए की दिला ही ई हर 
वाया से नबे हज़ार कतिमे आपने हुने और जब वाइस गाए 
ते आब तक बिस्तर गर्ग था गत्कि इंस किशण के गहेजा 
पे गत्ल सत्लल्लाह अतैहि व रत्तम से बह सिर हर 
पार के लिए यही काफी है। 
कम इस मकाग पर गुजर हुआ और आतहि ९ 


श कल हो जाता है बुतांवे बैयय अत सर कलाई 


|! 


नि मा मी मन 


बम कर 2 र३॥ 


0 ५ 
है कह हीन जो मे के एक घगाता है और गाजी व शुरकित के 
हाल में जमा होना मुहाल और वह छाल जिशमें भाजी 4 मर 
हाजिर रहते हैं वह इन तीनों जमानों के मादरा एक हालत है 

और उसी मिसाल कि जमाने की कोताहौ दराज हो बातो ६ 
अबुल-हसान खरकानी कूदिया सिह का वाकया है कि आपने एस 
कि एक रात हे हम हे ले लिया गया। तथाम बढ़े बढ़े वरिदात हु 
फर गुजर गये और जद हम को आपे में लौटा दिया गो हमात चेहरा 
बाल बुदू के पाती के हुमु तर थे। हमारे दोस्तों मे एक सह है 
उन्होंने एक लम्हा से ऊम में सौ मर्तदा तमाम कुशआन शरीर 
हरफ़न-हरफन और आरत-आयत करके पढ़ा और यह कैफिया उन 
फर बारहा गुजर चुडी है। 

मन्कूल है कि एक गरतबा गरूदृग शैख शिहाबुद्ीन सुहरपदी और 
उन के राहबजादे शैख् इमादुरीन अपने चन्द अहबाब के त्ताय महा 
मुबारका में मौजूद थे। शैख इमादुशैन ने फरमाया कि एक रोज़ ताड़ 
काब क॑ दौरान मैने ए७ दुर्वेश को देखा कि म़नूकं, तवाफ है की 
हालत में उस से तक चाहती, त्वर्हक हासित करती और उनके 
ज़्यासत करती रही। हमारे साथियों ने हमारे मुतअल्लिक उन ते यह! 
बयान किया कि बह हैसुश्शयूज़ के साहबज़ादे है उत्होंने हमें कह. 
फरवाइ और सर पर बोसा दिया कि उसका मजा मैं अब भी महसूत क 
रहा हूं। और मुन्ने उत्मीद है कि क्यामत में उसका नतीजा गृबरु 
छोगा। हमने सात्तौ तदाड़ और दोगान-ए-नमाज़ अदा किया और फ़िर 
शैखशादू७ की खिदमत में हाजिर हुए। हमारे साथियों ने कहा कि हम 
ने साइबजादे को शैल् ईसा मगरेगी से मिला दिया। उन्होंने रढ़ो मत 
जाहिर की और उनडे सर का बोसा लिया। शैखुशायूस ने यह सुन कर 
बहुत ज़्यादा बशाशतत व मुलर्रत का इज्हार फरमाया। फ़िर हसरे सावी 
रख ईत्ता के खसाइल ब्यान करने लगे। उन्हीं में से यह बयान किया 
कि शैख ईसा एक दिन रात मे सत्त हज़ार कुरआन शरीफ खल कर. 
लेते है।' शैखश्शायूख़ के एक बुजुर्ग हम्तहौ ने फरमाया कि हनने बी. 
यह बात मुनी थी मगर हमारे दिल को इलीनान न होता था यहां तक 


मैने पूरा कृरथात्र शरीफ 
को मालूम है कि हज़रे बस 


आए कानकाह हजिर हुए तो साथियों को रेखा कि उसी नगाज्ञ का पु 
# हे हैं। घब उत्तने वह याक़दा हजरा एुनैद दृश्सि कि ले अर्ज 
कमा तो अाएने कुछ लोगों को हिन्दुस्तान भेजा और उसकी अहतो 
आज़ को बुला कर उसके सुपु्द कर दिया। इस दाकृगा कौ हकौकत 
अ् गातून तक व हुई अगरबे उत्ती क' यह सब गाकुपा था। 

दे आलम सल्लल्ताहु अतैहि व सत्लम का बारुया गेड्राज भी 
|# इकौकर पर मरी हों सुकता है कि एक लम्हा में, तगाम मम्तिकते 
गण की एक-एक चौज़ तफ़्तील के चाथ आए को दिखा दी गई और 
. हमला से नक्बे हजार कतिगे आपने सुने और जब बाषत तशरीक 
बह तो ब तक बिस्तर गर्ज था बल्कि इस किशल के वायेअत् वो 
कद बालन सल्लत्तलाहु अलैहि व सत्लम से बहुत सादिर हुए लेकिन 
लक फ्तचू को तिए यही कापी हैं। 

गरव इस मकान पर गुजरा हुआ और आने रात्रा जमाना, 
कैनन-ए-हाल हो जाता है चुनांचे 'ईैयदे आलम सल्लल्ताहु अत्ैहि व 
कल] काल हो जता है दुसरे संसार आहन शारजज ला 
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सल्लम मै वाक ए-मेशएज में क्‍रमया कि है 
को मछली के पैट में देखा। सही 8 और 050 मै है कि 
स्यूलुस्नाह सतलतलाह अति 4 सत्वम ने फरमाग के मी बुरी 
बिल औए को देखा कि हसते हुए पा में हल रहे ह। मैने प्रा 
कि देर क्यों कह दी। अर्ज॑ किया कि गा र्तूतुत्लाह आप तक जब न 
सका और हुक के र होने रे मु जो दुशवारिंां पेश वाई वा के 
को दूध कर देती है। हैं तो या समझा था कि अब छुजर का ईद! 
तकीब न होगा मालूम हुआ कि यूनुप्त अलैहिसतान को इस कत्ल 4 
से देखना कि आप ऋती के पेट में है हालाकि उत्ते वो बीत हलाह लात. 
का ज़माता गुज़र पुका और अरमान बिन औफ को क़ाबात डे बाद (५ 
जिसकी मिद्वंदार पधात इजार बर्त है, वाली-(-हातत पर देखन, [५ 
और उन से कतात फरमना, तिशए जगात-ए-माजी के दिस और 
जाता मे नहीं हुआ तो हजारों गुल्रे हर साल और हजारों आने बले | 
जाल, आपके लिए ज़गाना हात्र बन गये और जाता पुजिस्ता व हँ 
आइन्दा के हलाा आप पर उस्ती वक्त रौशन हो गये। | 
तो जब यह जाइज है कि तैप्थदे आतर सल्लल्लाडु अलैहि वे हा 
सल्तम, अदुरंहभान बिन औए से किसी रफ़ा में वह कृतान फरमाएं जो ! प 
प्चात्त हजार सह के बाद होगा और रह भी हवौको फल्मस हो नि 
जजाजी हालांकि वह हातत, जाहिसत शौचूद नहीं तो वह क्यों कर # 
र्ाना होगा कि यह बादशाह हकीकी अज़॒ल में हजरट मूना अलैहिससताम ! 
उड़ काम फराह कि वाह ढूरे पूर पर गौचूर हों और कलाम फसाह | 
जाए. हाजाकि आपका ढ्जूदे घाहिरी उत्त पत्की जमा में व हे। और 
इली हर तपास अंरेया अवैशिगुस्सलग से उसके कलाम फमने को 
समझो कि वह हलत न उसके लिए माजी है न मुस्तव्िवत। अगर उस 
जमाना की दराजी को ऐखों छो पलक झपकने से कम मालूम हुआ मर 5 
आगर उततदौ कौताही को छाल में लाओ, हो अजल और अरद छो उम्र 
कहा में पड उतर जमाने के तिए गुज़ला और आना नहीं है और 
ने उसमें हरहुद, तजुर और तबौलुज़ का कोई दखल है। 
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वात 7ऋरूज् 
2 किल्ल है कि एक नुजुपी ने उन से कहा कि आज तय चांद 


ही, दुरंश ने करारा कि नहीं छगा। 
या ॥ नुजूनी मे कहा कि अगर 
कद दि हे को कै आप जन आर एल तल ह। भर 


चद 
मै अपना एक हाथ जीन पर रखा और उस पर 


| 
| 

ला कर कैप गये। लोगों ने मद ततावा किया मगर वा शा 
न आज जब हिल नि तो लोगो ने कच मुक्त को हावा के 
हद तिणा। उस वक्‍त दु ने तक किया और परावा कि 
2 का कद रा थी लेक मन चांद को तो हम को जीव घुण 

5 था ऐो उस दुरेश ने आन कह वा सो जीन पर रा हुआ 
हैं कान की जामिन कैसे उठो लिया कि चांद को छुपा लिया मार 
हद थे कि कह दरेश उस मकान पर थे कि नकत की उस्छों पा 
कल फ एग हैं 

ही तरू एक दु्ेश बीगार पड़े। तय से तगाज़ अदा करते थे। 
# रोज गोले कि आसमान से त्यामुम करना जाइज है। हाज़िशीन ने 
कि ऐ गहयूप कहां आदगी और कहां आलशन। हुढंश ने तयसुम 
| कक से दोनों हाथ दो गरतबा आसान पर बारे औौर चेहरा तक 
हए। उतके माद फिर दो मरतबा दोनों हाथ आत्तवान पर गोरे और 
हे को (दुडियों तर) मिला। आसमान यूँहों अपनी जगह .था। और 
जब हाथ यूही कोताह और अपने हाल पर। हजिरीन ने अगरचे यह 
हक रेखा मार उस दुर्ेश के मक्ाम को न पायानी कि यह उस 
कर फ ये जहां झुरव ३ बुरे गकानी रहीं समती। 

हलक सुल्तान महतूद सुबकतगीन ने आयाज को एक लहकर के 
रथ कि वि्ायत की इमारत सौंप दी थौ। शदगाह जब छाता 
के ते अरे मामूल के मुताबिक एक चीनी तब अपने बचे हुए ले 
# कमरे से उठाते और अगाज़ को दे देतें। अपाण बादजूद अपने 
कह व्‌ नकाम से इस तराकू को ताज़ीम से लेते और सुल्तान का प्त 
कक सा बेते। उस पर एक मुह गुजर गई और झाही बारी 
बन $ हताकू रूम होते गये। दारोगा मत्तख को उसकी बलाश हुई 
क्या हुए चुल्लान ने फरमाया ठि वह सब एबाक 


न य 
कमर कर दिया जाए ताकि तम् प्र 3 
पट द्ू हट खाता फल 


ढ् आईना पर नहीं ढालता कि ७. 
हद व्‌ 3! दिया जाए तो उत्तनें आसमान 
तर आएं हालाकि सूरज चौथे आसमान पर है 
सूछ् का हलक ज्ञाक नज़र आता है। और अगर आसमान हा ३ 
आईना अीियात व सितितयात्र (आलमें छाल व पल 
हो तो से गुअकिस हो जाएं। तो वह सफाई एक लक व दक सर ३ ५ 
कप का रू शक की एंगान मेक हे कह के; 
हो महा" कि उमा कदर मे आईने लोहे के ाए जाई ६ 
(8 दाह है कि शोयूरा माईता मे यंग. अपने कलाम में बाते हैं लग 
वह शौंशे के आईने, जो हमारे ज़माता में मौजूद है, उनमें जंग कहां है 
तिकालत व रुफाई की वजह से ऐसा रहरा पैदा हुआ, तो अगर दिल 
को मुह॒नत भौर इश्क से सैकल व पाकीणा कर ले तो ऐसा सहरा सस्ते 
दैदा हो कि अगर अर्श और उस जैसे सौ अर्श, और जो कुछ उसे ३ | 
उस ज़हरा के किसी गोशा से गुजर जाएं तो तुझे ख़बर भी न हो। | 
और उत्तकी मिसाल कि मकान की तंगी फराख्व हो जाए तो यू 
समग्र लो कि अहले गारिफत को लिए सख्त पत्थर भी, फरास वा 
कुशदा हो जाते है। और वह जो कहा जाता है कि ऊट का सुई ढेए' 
सूराख में आना जाना गुष्ठात है और कहते हैं कि अल्लाह ताला को 
उस पर कुदरत है कि उंट को बहुत छोटा कर दे कि वह सूख से गुर 
के वा नह के तत्व को इतना वत्तीज कर दे जितने संट ता जाए 
तो यह दुरुस्त है। हां ऊंट अपनी जसामत पर रहे और सूई का सूद 
अपनी हालत पर, तो इस हालत में ऊंट के सूई के सूराजध पे गुजले शे । 
जरूर गुहाल जानते हैं। भगर यह भी उनकी अक्लों के नज़्दीक गुल 
है। अल्लाह हमला की कुदरत में गुहाल नहीं। ख्वाज़ा जहां हा | 
ख़ाजा मुईनुहीन चिसती कृपिता सिर्हहू ने इस पत्थर के बुत से फलावा 


आईना को बहता के 
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22 पलक कक सटे 
2 कह कम कर जज कप ऋ गा जप 
हैं (कहर हौज खुस्‍्क हो गया) तो आदर तकमम होज है 
॥ रैंक हरह समा गया कि हौज में ०३५ 
हे कित मिट्टी के सिदा पाक का एक 
| ॥ गडी ते रहा। हज़रत की यह करामात गशहूर है। बिल. 
| दा सात दरिया भी होते तो बह भी इस लॉटे में समा जते। यह 
है कच्दगाने बारगाहे इलाही में से एक इन्दा मुकरंब छा। 
दुरिश को तर्ताणा एफ आईना जानो कि हर ज़ह में सौ बंद 
कह है। आए तुम एक कतरा का दिल चोर फर देछों ते उससे सै 
दरिया बहने लगीं। और अगर तुम हर ज़ांह खाक पर रुख 
तो तो उसमें हज़ारों बबी आदम नज़र आएं। हर दाने के पेट 
क ईकडों खिरमन निकले और ज्यार के ज़िगर से एक जहा हुईं हो। 
अक्र एक पर मैं पूरी दुनिया की गुंजाइश है और एक नुक््ता में ज्ञात 
हम समाए हुए हैं। 
जाता बाहिए कि मकान की प्रांव किस्नें की गई हैं। रकाने 
हलक, मकाने लतीफ, मकाने अलतजफ, माने रूहानिक्त और मकाने 
कहे इंतानी। मकाने कसीफ ज़मीन है जिसकी दुशारी और तंगी जाहिए 
(कि जब तक एक उठ न जाए, दूसरा उसकी जगह बैठ नहीं सकता। 
खड़ी दूही और नज़्दीकी मी मालून है। और उस नकान में एक जगह 
है दूसी जगह पहुंचाना मुम्किन ही नहीं जब तक कदम न उठाए जाएं 
और मसाफत तय ने हों। और यह ऐसी बात नहीं जिसका समइना 
छूकर हो! 
सकने तल्रीफ हुआ है। तस मकान मेँ भी तंगी है इसलिए कि चड़े 
के कह थैत्ा यो हवा से ख़ूब भरा हुआ हैं उसमें मज़ीद हवा उस वात 
क कहीं जा रुकती जब तक उसको अंचर कौ हवा ले खाली न किया 
कह हां इतनी बात याद रखने की है कि मकाने कत्तीक का बुशूद 
ऋ महान छा कुर्ई है इसलिए कि गकाने कसीफ में जितनी दूर एक 
हरे क पहुंचा जा सकता है. इस गकने ततीक में एक दिन में तय हो 
ती है। चुनांवे हजतर सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त. जिसे हवा 


कि. कहणक३/ ६-8 बकरा जप अठणा७ 


22 सब जिन 
पेय जप । है उाकी गुर सुबह की गंजिल एक खो 
था। हुए महीने की राह अल्वत्ता नि 
राह और शाम की मंजित एक मी की ज् मकर 
में भी पई जाती है इसलिए कि आर हगा महिक से मणिद को के 
चाहे तो उसमें कुछ गुद्त जरुर लगेगी। 

अकाने अत, अनगरे मूरी का मकान है और जो चुप मह 
तल में दूर है यहां नज़्दीक। सूरत जब महिरिक से अपना सर को 
है तो उत्ती आन में बेगैर ताखीर के उसकी रौशनी मगर तक फुह 
है। अगर उसकी रविश हवा के मकान की तरह होती तो मम 8! 
पहुंचने में जरूर दु् मुद्त लगती। यही हाल आग और उस्तढी गहिन्‌ 
चौज़ों का है जब तक उनकी रौशनी गुन्कृता न हो। उससे यह रह! 
मालूम होती कि तैशनी को मकान हगा में एक इलाहिदा मकाम हरिह 
है। हां उस मकान में दुखारी और तंगी नहीं इसलिए कि जब तुम [ढ़ ५ 
मशअल मकान में रौशन करो तो उसकी रौशनी मकान के कोतों है ५ 
पहुंचती है। अगर तुम सौ मशखलें और रौशन कर लो तो भी इन कर. 
मशअलों का नूर उस्ती एक मकान में समा जाएगा। बे उसके कि पहली 
मशअल का नूर बाहर निकाला जाए। मगर दूरी उस गकान के लिए मी... 
है इसलिए कि सूरज की रौश्ननी कसीफ पर्दों से पार नहीं जा सकती | 
और जब दूरी ज़्यादा बढ़ती है तो रौशनी ख़त्म हो जाती है। 

मकाने रूहानियत : इस मकाने अलतफु से भी मादरा है और वह 
फरिश्तों का मकाम है कि उनकी त्तैर के लिए बड़ी से बड़ी रोक मने 
नहीं हो सकती। 

नकल है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा के मकाम से आंख 
झपकते ज़मीन पर जाते। चुनांचे जब यूसुफ अलैहिस्सतान के माईयों ने 
हजरत यूसुफ को झुंए में डाला तो खिताब हुआ कि 'ऐ जिद्रीत! यूसुर 
तक पहुंचो।' तो जैसे है आपके भाईयों ने आपको अपने हाथों रे 
छोड़ा।' हज़रत ज़िहलोल आप तक पहुंच गये और आहिस्तगी से हुए में 
उतार दिया कि उन्हें कोई तकलीफ और गज़िन्द न पहुंचे। मगर उनके 
मकानों में भी बहुत ख़फीफ सी दूरी है इसलिए कि उन्हें हरकत की 
जरूरत है। अगरचे पलक झपकने से कि वा में मक्मुद तक पहुंच 


बनास्पाध्था>'र कछ पक 


अर 


ःः घर 
ह् ८ कक सर कल कम रे रह मे हहे इंखागी, २/४2० करत के सताड्ी है। 
कहो हकश का मुहताज जहां उसे तलाश कर 2 मु 
है तुसार तक कोई जी, उससे जर उत्तर महा से दूर नह 
॥ हर किए मी उमे कुछ दूत है इसलिए कि नाबुतगही हललैयैन 
के है है और कार 25 भी। बत्कि जो चीज मी पैर 
कही है. यह उस [सलिए कि मुत्ननाही, 
जा वहीं कर कक ७०७४७७४ ०» 
'इहां इतनी बात भी समझ लो कि वाहिदे हकौकी तबारक व हआला 
# पतात मकानों से जिन्हें हम ने जिक्र किया मुतज़ह, मुकपह और 
कहो है। ते उसका हलुल उत जिक्र करह गन ने जाइडज, न 
का रस होना उस से मुतसख्िर, और न उत मकानों का उसके 
बह में होना रवा। इग बरगुज़ीदा की गजितत, इन तगान चौजो 
सलतर है वह मज़िलत, कुर्द दर कुर्ई है उत्तें किसी एतबार से कोई 
कुछ तुम्किन हो नहोँ। इल्लीयौन जाेलीन और तमाम गैर मुकनाही 
कह रुके लिए एक नुक्ता हैं। इस बिना पर कहा गया है कि जो कुछ 
ह ब्ाक्त हजार आलम में गौजूद है सब कुख्यात गरीफ में है। और 
न हुए कुरान शरीफ में है अल्न्‍न्‍दु शरीफ में है और जो कुछ उल्हदु 
३ में है बिल्किल्लाहिर्हमानिरेहीम में गौजूद है। और जो छुछ 
कैलाह में है वह गिस्मिल्लाह की वा में है। और जो छुछ गा मे है 


' कहे नुक्ता में है।' और हकौकतन यह नुंका रोरनाई के 
]ा नहीं जो कागज घर लगाते हैं बत्कि 

खत दूरी है न गहराई। ते गसाफत 
ैई और न दाएं बाएं आगे पीछे 


उसके लिए व एल से त 
है न फ़शिता। ने ऊषर्ड व 


होना। 
गया है कि इल्म एक नुक़ा है 


लिन किक 
अपनी मारिषत को "७ 

हो यूं समझो कि रह नुका, जिस से ना मुतनाती इत्तौत, गीणे३ 
मुपनाही साएलीन के मकानों का एक जरह भी दूर नहा के 
अल्लाह आला का यह हरशाद है। (रो गाया नहीं कर ”! ले 
चीज अरमान में और न जुनीन नें। और न जल से छोते पर के 
कम त उस से ज़्यादी) और वह तम्हा जिसमें गुपिशता 3]. * रो, 
अजल से लेकर अबद तक का जमाना गौजूद है वह-(ऑर हा 
लो एक बह की बात है जैसे पलक मारता) ध 

यह नुक्ता और यह तम्हा अत्तरारे वहदानिगत का मज्र 
बाहिदे हकीकी के अनवारे फरदानियत का मशहद है। कल हर 
हकौकी अस्चा व उल्ला इस नुक्ता और तरह से पी पा 
मुनत्यह है। हां उसे अल्लाह का मकात, वा अल्लाह वा ज़मन के 
इस्धितसास व शा अफ़जाई की बिना पर है जैसा कि जैज | 
नाकतुल्लाह और रूहुल्लाह। और इंतिहाई कुर्ब के बाइस गहने सके 
कह सकते हैं। व अम्मा मन खाफ़ा मक़ामा रबेही। ते इसी मम ही 
जानिव इशारा है कि इस परक़ात से बढ़ कर कोई और गकाम नहीं। और 
जब मुवहिहद उस मक़ाम पर पहुंचता है तो यह मकामे मुवहिहद ही |. 
जानिब मन्तूब हो जाता हैं। इढाहौम खीलुल्ताह, अहैह 
सलवातुल-जलील जब उस मकाम पर पहुंचे तो इर्शाद हुआ। इो 
खुली हुई निशानियां हैं (उन्हीं में) गक़मे झ्राहीम है पो जो उड़ मे 
दाखिल हुआ उसने अगान पाई। और जब मुस्तफा सल्तत्लाहु अलह 
दे सल्लम उस मक़ाम पर पहुंचे तो इरशाद हुआ। करीब है कि आपका 
रब आपको गाने महमूद इनायत फरमाए। ऐ मुवहिहरद! इससे पहले 
कि तू उस मक़ाम को ऐनुल-यकौन और हक़कुल-यकीन सै पाए, 
इल्मुतर-यकीन से पा ले। अगर तू इल्मुल-यक्नीन ही में कोई शक और 
चुब्ह रखता है तो क्यामत के वाकेआत कुरआन शरीफ से सुन कर कहीं 

वू फरमाया कि क्ष्यामत का दिन पचास हजार बरस का होगा। 
और दूसरी जगह इरशाद हुआ कि एक त्म्हा और कवाकत का 
मुआरला नहीं मगर एक पलक का मारना बल्कि उससे भी करी 


अर "हक (फ९8७००७६_३4०43०० ४७ हल 


हन॑ हैं और इस वाकया के सबूत 


न्‍-यवीन से जान ले कि दह अहवाल सूद णू 
का और फरासत उन्हें मृहाल जानती शा है अगर अक्ते 


रह कह भी इस हिल 


# कि इल्म व अक्त और फहम व फिक्र इस मारिफित दे लिए मरे 


हड्िब और आड़ हैं। 

तेरे लिए खुद तेरी अक्ल सबसे बी 
है उसमैं क्या हौल्ा बनाता है। 

*ै का कि गैंढ के फैज़ान से तेशा शक मिट जाए। वा इस 
अगैय के दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा तुन्न पर छुल जाए ताके एन 
ते कुछ कहते हैं वह तुझे दुरुस्त और बजा मालून है। वैसा कि लोग 
बात करो हैं कि शाह हुमायूं के जमाना में शहर शम्त आग में एक 
गक्क हिन्दू था। जिसका नाम राघू था। इल्मे सीमिया में महारत 
ता था और लोग उसे राधू जीतन कहते थे। उज़ीब-अतौग शोबदे 
गंगों को दिखाता और अचंमे में डालने वाली बाते ५०5! 
'ै। लोग उसकी ग्रहारत पर तजज्जुब करहे थे। यहां हक कि एक 
'> तैख अहमद फ़रमली और रौख जहमद कि जहले इल थे और 
है। उन्हें आख़ोन्द कहते थे। यह दोनों भी उसका तगाशा हट 
है रोते कि हमें भी कोई करतब दिखा। राधू जीतत ने इन पल 
$ घर में बिठा दिया और धाल की पद टिहियां घर क॑ एक ५ 

कि आप इसे 

| कर दी और हैस् अहमद फरम अती से कहा 
| "रे! है अहमद जैसे ही शो ३ 

कि मैं गुजरात फो इरा ७ 
है शैवाना के दा रत को ढिसी हक पढ़ा का एक 
कह एक मृए्त के बाद गुजरात पहुंने। कह ले; कह के मे 

पे देखा। इस मत मे ते एव कल गो कि भए हे 
३ आ पहुंचा और उन्हें बाटता कि पु" कजपत कत तोड़ लिए! 


४000 म १० +अ मनन अल बिता. 
लग की पफतपा 


'रकावट है। अहवाले जपदिया 


उसी किताब एर, के का ने जल जा जे के रस मर 
है और मी सहती की। आदर कार जख जलस कक 
बादशाह के सामने हाजिर किया और बोला कि ने मालूम को से 
शख्स है कि उसने शाही बाग से फल्न तोड़ लिए है। गव्शह 
सबान की बद जानी को देखा तो गोत्र कि ऐ गे तु *+«] 
पहबाव। यह आदमी शरीफ गालूर होता है क्या हुआ भर सही 
जायाबोफी ढी बिना पर लुछ फल तोड़ लिए। 

सके बाद बादशाह ने शै्र बहमा से पूछा कि ुय 
है। कौन हो और किस कात्र के लिए जाए हो? शैस अहम + 
दिया कि बादशाह रुलागत मैं 
मैं नौकरी के इरादे ते आया 


रुछ नकद दिया और जागौर भी दी जिस त्ते गुजर औका 
अहनद करों कह 


मदशाह जब शिकार को जाता तो उन्हें अपने साथ लेता और जा 
बौगान के मैदान में आता तो उन्‍हें भी बु्नाता। महा तक कि उ्ती हहः 
में पचास इस्सा गुजर गये और शैस्र अहमद बहुत बूढ़े और काजौर हो 
गदे। अल-गरज़ एक रोज शैल्र अहमद अचानक एक आड़ में दाक्षित 
है? और चन्द कृदब चल कर बाहर आए देखा कि शैखतर अहमद अब्नरन्‍द 
5 है। उन्होंने कहा और उन से मुलाकात की वर 

जुजरात भें कब आए? अ्यान्द ने कहा 


अफप्काक (0 -आ०/8बपाानए_हप 4380० ८6 


छः 


ट् >>. 


2 कक कक वि क्ष | ४ पक 
्र््य बुक थी। गोषा के थी ही नही उबर क कान है फरन 


# ईद बाकेआठ जो उन पर गुज़रे एक-एक तरके 
हक मात छिए उसके शा उतके हिल से ता थक 
"(हि एक फटे में पणास साल कैसे गुजर गदे। जप उस घर ती चर 

| ल्‍  पुमत और गुजरात के रे कैसे सभा गदे। कार चूंकि रह 

(व बुए उत्हीं पर गुजरा था लिहाजा इंकार भौ न कर सकते थे 

इनकी अक़ल और समझ में जमता भी न था। इत्त किस्म के 
का को तूते ख़ाब में भी नहीं देखा तो तेरी अक्ल व पिक़ में कैसे ठीक 

ह हछ्छ है। मगर इंकार भी गत कर कि कु्छान शरीह़ # मन्कूर है। 
जय कि वह लोग जो ज़मान व मकान की दराजी की गुंजाइश को, 

न और मकान की तंगी व दुस्‍्वारी में मानते जौर उसकी कैफियत 

+ गया को बखूबी पहचानते हैं, वह भी वाहिदे हीक॑ की मारिफ्त 

4 रन हैं। हणत्त राबेआ बसरीया राजे अल्नाहु अन्हा से पूछा कि 

हे खुद को व्योकर पहचाना? फरमाया “बिता कै उसे पहचाता।" 
प्ले कर कैफ व रैफियत तहीं रखता जिसे बवान किया जा सके। 
अर बह यो अकीदा है कि खुदाए तआला अपनी तरह दूसरा छुदा 

|| गहीं कर सकता। यह मुहात्न उसके जेरे कुदरत नहीं। और यहां 

[रद हौने वाले एतराज़ कि "अगर वह गुहाल पर कादिए न होगा तो 

शत नाकिस हो जाएगी।' यह ज़दाद देना कि यह उस्तकौ कुदरत में 

| का सृजिद नहीं। (नुक्सान तो उम्का मुहात्न है कि तउल्लुक 

85 ही उसमे सलाहिबत नहीं। तो अज़ीजे मन! (वह अढीदा आरखे 

(0 रा) अज़ल क छाले में जित्त कदर पेश रफा और गुर हैं रह 
परत हे बाजार में नहीं चलते। इसलिए कि अण्ल अपनी तमान 
हि < भुकदमात के साथ ऐसे साहिये उढ़ल की तरक़ मरदूद व 
हू यो जाती है। इह वाहिदे हकीकी क॑ अलवर गारहित मे 
कक सैंदूस रहती है। ऐ मुब॒ह्हिद! जिस गढ़ाण पर आफताबे 
जे यपली तमाम तर शुआओं के बावजूद, महल ताशी और वील्‍्त 
गम हो. का जानी वाहितात के साथ किताबें डक के लिए पुर 

मीन सा का मिल तकताहै। 


स कौन सा गकाम मिल तकता है। 


सी किलर घर अर जन लतन्न केक कस 


न श 

जब हक की मारिफ्त अक्ल से नहीं हो सकती ते मेक 
ते झलक हुदुड कल 9 और जा शुर्शद गुर हे 
दिरागे अक्त की रौशनी क्या काम आ सकती है। है 

अक्ल कहती है कि दूसरा खुदा पैदा करना, जे क्ज्ञो 
नहीं। इस बात को दाना आदमी पसन्द कर्ता है कि रहे पं 
में इन्तियाज हासिल है। लेकिन याद रखना चाहिए कि जूझ लि 
के नही, तौर मे उी पर गुंजाइश नहीं के बा पे 
उसमें समा जाएं। इसलिए कि न आफताब पर कोई पर्दा सल ५ 
रकता है और न अक्ल की गहराइयां, ता मुतनाही को आने रत: 
ज्ञा सकती हैं। 

'सदीके अकरर रि अच्लाह ताला अन्‍्हु इस मक़म ही सा & 
हैं कि इदाक की द्यापत से आाजिज़ रह जाना है इदाक है। हल 
जह ते मुस्तफा सललल्टाहु अलैहि व सल्तग ने फ़रमाया कि हम हे 
सना का एड्ाता नहीं कर सकते तू वैता ही है जैसा कि तूने अप्ली रू 
फ़रमाईं। ऐ मुबहिहद! फ़िल-हाल अगर वाहिदे इढ़ौढ़ी की मरिण। 
की इतनी बातें तू सनझ ले और तेरी.अक्ल व पहम में समा जाएं हि 
तो इसे यकीन से जान ले कि मैं तौहीदे हलीकी तक प्हुप चुण | 
उसकी हकौकते वहद्त को पहचान चुका तब भी चल्ताह बिल्ताह झ| 
बात दुरुस्त और सही नहीं है। 

आर तमाम काइनात कौ मख्लूक सत्तर हज़ार मर्द छुदा की| 
बस्फे वहदानिवत में गौर करे तो आखिर कार उन्‍हें मज्यूर हो 
उस्तका इकरार करना पड़ेगा कि खुदाया आब हमें रकौन हो गया कि 
हम ने कुछ भी ख्याल नहीं जाना है। 

हमारे ख्याल क्थास गुमान और बहम से बरतर व बाला बल्कि 8 
उस चीज़ से जिसे हमने कहा चुना और पढ़ा। मन्सतिसें खत्म हो हा 
आओ इनिहा को पहुंच बुढी लेकिन हम इस तरह तेरे पहले ही कफ 
सरिफत मे पढ़े हुए है। 

फ्स्त ना शाह मैं मर्ज व गौत के अक्साम और रनसाई हे 
नै बह पे लिन्‍्दगो की अनवा, कौर बाज दूसरे पोशीदा तिशण * 


८ “8 --साकज संभावित शरीक 
दल मे के अकसर तमतीर इतनी थे लिए गये है। अल्लाह 
 करमावा। (क्या वह शस जो मुर्दा था फिर हमने उसे 
'ुहक्केकौन फरमाते हैं कि औत ख़ाहिक्ाह की पैररी 
अल्लाह ताला की मुहबकत से। मा मौत उसकी अबमे 
कै और जिन्दगी शारिफ्त से है करुल असरार में गज़कूर है 
' रिक्त और राय है और हयाते बशरीयत और दुनिया गले 
'ज्ञाईयत से जिन्दा हैं और छुदा के दोस्त हयाते गरिफत से। 
'(ह आएगा कि हते बशरीयत खल हो जाएगी कि - (हर 
[की जौ का जाइका इखना है) और इसे मारिफत हज 
+ होगी। हम उन्हें पाकीजा जिन्दगी बख्योंगे 
हों मरा जिसकी लित्दगी तो हो। मुबारक है रह जान तू 
+ हल जता श्यार) हो। नीज अल्लाह त्आाता का कौल है। कि जब 
| कर पढ़ता हूं तो वह मुझे शिका देता है। सलगा रृषिता सिर्रहू ने 
,लया कि मर्ज गरों की रूवत है और शिफा, बाहिएे कहहार के 
हब का ुशाहिदा। बहर में है कि बीमारी कौनेत से तजल्लुक का 
| है। और शिफा हर्क तथल्लुकात का। वह जो मुझे मारता और फिर 
लता है। कहते हैं कि इमालत (मारना) गुरहगारी से है वा हबई 
रूली था फिराक से, और जिन्दा करता कच्दगी से है या अल से या 
रहह़णारी या मुलाकात से। साहिबे बहर ने फरमाया कि गत के 
जन झह हैं कि) वह मुन्ने औसाफे बशरीयत से मारता और अछताडे 
कैय्त से जिन्दा करता है और फिर औसाऐ रहानियत से मारता 
# हिफते स्थानिवत से जिन्दा करता है। और इक्ीकृत वह है कि 
सनक [दुसी) ते मारणा और हुवैदत (वहदत) से जिन्दा करता है कि 
४ हारे हकीकी है। 
री उप्र पानी को नहीं ढूंढता कि पू है सेह छह अजीज है 
है गन आलूद जिन्दनी को नहीं चाहहा कि ( ही नेरी जिन्दगी है 
७] 
फ् हिला तिर्फहू ने आदते करीमा यबहत्लाहु मा वशाओं व 


्र्‌ 
३ 


के 


 बदुरर 
4६. 


असफल 


किक 


अब. 3 बज 
मे करनाणा कि बह गहरे अपृहिगत और उसके तथाज़ण भे दे 
और शुहुदे रबृडियतत और उतकी ॥जल्तिवाह को राहत रखता है 
इस कहते लृत्तित सिर नै फरमाया कि ह नफ़स्ल खयतिण 
सह करहा है ऑ९ हुकूल रखानी को साबित रहा है” 
बुशाहिए-९-खल्क को ते जाहा और मुशाहिद-ए-हक लत्ता १० 
अरे इशरौयत को मिटाता और अनवारे अहदीया को कह तक 
है। बा हन्‍न्‍दे कौ आन घटाना और अपनी शान बढ़ाता है। लक्धि पैर 
पक कह अछत था इसी तरह आखिर रहे। हज़रत शैसुल-इसन 
देता कह ने फरमाया कि इलह ऐरे जलाल इज्डत ने इक है 
जगह न पलोड़ी। तेरे व व इस्बात ने इजाफत की राह उठा तौ। मे 
ऊन घल कर हरी शात बढ़ाई वहां हक कि वही आखिर रहा हे 
अबक था। 

,>मई वही औौर पाती की ररितत में हर चौक की पुहब्त है। गर 
नि कोर जान के खीर से पहले जो दूछ था वही हमारा हरशिल ह 
हम ने आलमे रैक में एक पर बना लिया है और उसी घर की तर्क च्ले 
हैं हो हमारी बाइगार है। 

क . रिहये हहीकी जब राहरे हह को गादगार फर पहुंचता है है 
उसडी स्कह शुहर वे हर 
है कि 


किया हर चौज़ फानी 
से नकत काते है कि 
जो कुछ ह पक्त तू ही 
वश है। मिशन 
है और रह पानी। हक यक्ता है और दब के के 


क्र 
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व ्षह के े कहा हम किले उसका कल 
है कि कोई रास्ता मुतअब्यन नहीं होता जब तक उसकी 
न _ इृशिहा त हों। गगर आरिफ जातता है कि तणान इसिया 
4, ३ है और पगास इन्तिहा किस से |” हजरत शैख सदत्तरीन 
| रहपुल्लाह तआला अलैह ने एजाजुल-बयान में फरमाया कि 
| ताल का तगाम अशिया को मुहीत होना साबित है और दही 
' हिरात का मुन्तहा और हर सालिक की इमिहा है। पुरावे 
हुआ। (उस अल्लाह का रास्ता जिसके लिए वह भा कुछ है जो 


कई हुआ 
हहानों और पमीनों में है। सुर लो कि अल्लाह ही की जानिब तशाम 
हू फतवो हैं। 

' जहां कदम रखते हैं तेरे कूचा में पड़ता है और जिस रोशा में 


कह कैरी हैं आवाज़ से गूंजता है। हमने सोचा कि शायद दूसरे की 
को मी कोई रास्ता हों। मगर जब हमने देसा वो हर रास्ता तेरी हो 
हनि। पया। 

रही कह मकाम है जहां पहुंच कर सालिक (आतमे हैरत में डूब करो 
हर कक को उनकी रविश में माज़ूर जानता और यह कहता है। 
(कस अत इक का कहर है तो हम हर चौज़ में कमाल देखो 


) बलिम है न इरादतमन्द, तो एू, त फर्क 

 रंगा। और यह फर्क न करना बूर के एहाता मे है न 
ने कि कु पर अयां हो जाएं! शौक हुँैन गुण हु अ 

हक कि जब तुझे ज़्यादती, हुंएत का कई 50257 2*] 

कला सैर लाकर में जगाले गहन का पुग़ता कर रे कह 

के का जुब्ार खुद अपनी गर्दन मेँ पड़ा पाएगा और यह 
करेगा कि 


र आुच्यार्चष हैदि आति फन पा खत है कि आतिश परुसत, पु पर ५32 
जा (का बनता जा. परपतएतातहनमागममाननन. 


ते हैं। तेरे 


अष्घछरर/ 0 


जब र॒श्शाक का रंग रिबगतुल्लाह का रंग हो जाता है तो वह जि 
रंग भैं हो मन अहरुनु मितल्लाहे सिबगता का छ्वा दिखाता है। 

वह कत्न्दर इश्के हक में रराफत पा गया जो बहत्तर हल्डों को 
दोल्त रखता है। अज़मत वाले रब की कुसम की मैं अभी यही 
लिखने पाया था कि एक भाई का नवश्ता पहुंचा और उसने इस शेर 
में महव कर दिया। 

+ कफिर ६ आगर हर कुछ को (हज अपने गुमान हे) बुरा जूं 
और मुशैरक हूं अगर सराहतन ईमान का दावा कह रॉ 

बाद रो कि हर कु में एक ईगान है और हर ईगान में एक दुछ। 

हल झुत में एक जान पोशैदा है और कुछ के पर्दा से गान हुईशा। 

कह ईमान जो कूह में फिल्म है उन में एक यह है कि रह बल्ताह 
तआल्ा की तस्बीह करता है। 

डंडे हमेशा हक की एस्बोह ने गस्कफ़ है कि इन मिल शैझ 
हल से बहा गाजृत होता है और उसमें जाए एतराज़ भी नहीं 
छुरे कह कि खिल्कतें रूहानी, किसी हिल्‍्मत के मालहत ही बरस 
कार है वरना उसकी पैदाइश जब्स ठहरे। तीसरे यह कि रखी 

हैक त्थाला के आसार उपप्नाल से है और अल्लाह तथाता पे 

अपने हर फंजुल में अपनी हम्द फरमाई कि 


के सहित >ो गिर्स है। लः्धात में है कि जब मुहजत का सूरज पैब 
के महिरक से जलवा दिखाता है तो महू हर सा के शाहो डे न 
जाए ते जुहर फरमाता है और चाहने वाले से कहता है। विया तू असने 
'रवरदिगार ढी तरफ नहीं देखता कि उसने साए को 

5 2>245%42 43% % 2० 
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नम 


7ह ऑल 

हिना / 20३७ 

2 दे बल तथा क्ष ज््यादती में मुझे नहीं देखता। 

20 “दी, पर के पलिक से हा है) (है? शक्ल अपनी शान 
'करता हैं) कया तुम उसका ऐठार नहीं करो कि अगर 
हो साया हरकत न करे। कि अगर हमारी 

' कक, इा्फत के मुक्त से परे शो किसी सम का 


र्हे। 
सुहुरा के चेहरा ने आफतार का अक्ल बुं 
कहती न॑ की उस जंगल में साथा नहीं पड़ सकता। 
हहललेकील फरमाते हैं कि गूरे हकीकी हक तजाला की हस्ती है कि 
जाहिर है और वह खब्से पोशीया। रितिक 
तमाम हस्तियों से 
नहीं और गढी 
कौ पैदा की हुई हैं। तमाम चीजे 


ह और हर हस्ती का खबप-ए इक 
की जालिब से भी। ढुम 


युल कर लिया 


लग बल उसी तरह हुवैद 
है हकता है। उच्च नादान पर खिराग की 


रौएरी से खुर्शीद ताबां को तलाश करे। 


कुछ के बइस 4 
की नूर से पैदा है हो वह आल के किस 
जो बयाबान में 


जे अल्लाह तजाला की जानिब 

॥ फिर ताले का गूर है बयने फहग को लिए। फिर लगाने का नर है 

हक बढोन से। किर मुकाशिर का नह ई सिफात से। फिर 
के अगवार हैं। 


जहा का पूर है पुछे जाए से। और कर 
, रे कल कक चल वि 
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ली किलाब घर 284 हमले 
कोई स्याव लाए है और कोई बाण रा छर है के 


गहिदे कहहवार (और उसकी तजल्लियात)। १३ 
इसे मकान से मुतअत्सिर हो कर मरकूमे गिललत हैस 

दिस सिर ने फरमया कि हमारा माल व गाव, उल्ताद को हक 
मुरौरी के गुबारे कपम पर कुरबान। यह हिजाब किस सकल रे 
कर, किस '्यारे अन्चाज से, उश्शाक के लिए जमाले हक पर 
आतम में जलवा नुगा कर दिया कि मुर्ताकाने बारगाह ढी [५ 
क-ब-क. उसे गक़तूद अपनी तगाम तर रानाइयों को जा 
फ़रमा है।' नीज़ इरशाद फरमाया कि “ठमाम मुहक्केढ़ीने सुलह 
किताब में यह बात रज्यूर है कि सालिक के लिए रहे चुद ३ 
ऐसा भी मकाम आता हैं कि उत्तकी दुनिया, आख़िस्त और आह, 
दुनिया हो जाती है। अच्यल आखिर से अंजाम फ्ज़ीर होता ह # 
आखिर, अनत से पैवस्ता हो जाता है। और जब आतम कह है 
कौन सा नुड॒ग़िकक दुनिया में दीवारे इलाही के लिए इंकार 
मुस्तकिद हो सकता है। जब अज अबद तक स्सीदा, और अबद आहत 
से पैवक्ता है, तो (उन मुहक्कैकीन के लिए) सब एक कलिमा बर्कि [क 
हरफ बल्कि एक नुकता बन जाता है।' नौज इरशाद फरमाया के 
“मुह्केकीन (दुनिया में) रूयते बारी को कमतरीन हालात में जाने और 
(इस हालत क॑ इजहार को) शिर्के जली गरदानते हैं।/” फिर फताण 
कि ला हौता दला कुखता इल्ला बिल्लाह। में किन बातों #ं उत्त 
जया। 

ऐ फुकीह व्जीह अगर दू (सूफिया के लिए इसी आलग में) कै 
इलाही का मुंकिर है और तेरे नजदीक यह हराग है तो तुझे हराम ही 
गा! तलब का इकार कौन कर सकता है कि तमाम सआदते बला 
और बरकतें उसी के दम से है। हां ज़रा गौर कर कि वह कौन के 5 
है कि इस दुनिया और इस जहान को, सिर्फ ख़ुदा के लिए । ऐड 
हैं और उनके दिल में खुदाए तआला के सिवा कुछ और नहीं हक 
लोगों को भादरे रौज़गार कम जनती है। अगर कोई हैं वो वह कै 


बह है 
सुस्त सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लग, उनके अहले बैत है और है 
कर 


वी लिन अल 


हा 5. अल ाक 
222 न कण की ज्यादती के मुझे नह ज़्यादती में मुझे नहीं देखता। 


घर के मालिक से रहती है| (हर शख्स अपनी शान 
कमर करता हैं| क्‍या तुम उसका ऐतरार नहीं करते कि अगर 
(की हरकत न हो घो साया हरकत न करे। कि अगर इसारी 
रन, इज़्जत के मुतला से चमके तो किसी साथा का 


ट्र के 


(2 कम साहरा के चेहरा नें आफताब का अल्त कबूल कर सिया 
५ कही नफ़त का उरू जंगल में साथा नहीं पढ़ सकता। 
करमते हैं कि नूरे हकौकी हक तडाला ढी इस्ती है कि 
हल गैबूदा इस से जाहिर हैं और वह सबसे पोशीदा। रिसाला 
बन मैं है कि अल्लाह तआला की हल्ही तमाम हस्तियों से 
(हा जहिए है इसलिए कि वह किसी का पैदा हुआ नहीं और बाढ़ी 
कर हक्तियां उसके दस्ते कुदरत की पैदा की हुई हैं। तमाम चीजें 
कही हस्ी के बगैर महज मादूम हैं और हर हस्ती का सबब-ए-इद्ाक 
है गुदरिक छी जानिब से भी और मुदरक की जानिब से भी। दुम 
हे भी शय का इद्राक करो। पहले उसी की हस्ती मुदरक होगी 
मर्द तुत इस्त इद्राफ के इद्राक से गाफिल रहो और बह अपने कमाले 
१ के बइस गह्फी रहे। 
जनम आत्म बच्ची नूर से पैदा है तो वह आलम से किस ताह हुैदा 
# उक्त है। उस नादान पर अफस्तोस जो बयाबान में चिराग की 
ऐ है चुरींद तादा को बल्ाश करें। 
अल्लाह तआता का कौल है कि - 
करें जिसका सीना अल्लाह ताला कुशादा फरना दे पस वह 
'े से नूर (हिदायत) पर हो।” लताइफे कुंशैरिवा में है कि वह चूर 
फि त्आला की जानिब से है वह गूंरे लवाइह है नुजूमे इल्म से 
तराते का नूर है ब्याने फृहन के लिए। फिर लवाने का वूर है 
केश | फिर मुकाशिफा का नुर है तजल्ली सिफात से। फिर 
कर नूर है जुहूं जात चे। और फिर सम्दीयर के अनवार हैं। 


|. ब्वीस अर आमत ह प ण ब कोई अपर है कोई अबद। कोई अफ़जल है कोई रास्त तर। 


जिलाकाारसाम कमान 


क्ख्ननमका जज 


सकीक्तब कप व 7 न शरीक 
है जप जल कर कम समझ करा और है रब जज को 
बाहिदे कहा (और उत्तकी तजा्लियात)। 

हल गान से गुतअस्तिर हो कर मरूदूमे मिल्लत शैख सभद बुर 
देश शिर्हू ने फरगाश कि हर माल < मताअ, उस्ताद अनुल-काहित 
कु के गुशरे कदग पर कुत्बाच। यह हिजाब किस खूबसूरती से इता 
कर, किस प्यारे अचदाज़ के, रश्शाक के लिए जमाले महबूर, सहराए 
आन में जलवा नुमा कर दिया कि गुश्ताकाने बारगाह की निबाहों ढे 
रू-३-रू, ढक मज़कूद अपनी तमास हर दाताइयों के स्ताथ जलता 
फरम है।' नौंज इस्शाद फरमाया कि "तमाम मुहक्केकोने सुलूक की 


अरुद तक रत्तीदा, और अबद अज़ल 
पर वहकीन के झिए) गई एक कलिना बल्कि एक 
या बन जाता है। नौज़ इस्शाद फ़रमाशा कि 


(दुनिया मे 
(₹ हालत के इजहार को) शिक्ष जंत्ली गरदानते हैं।। किए फरमाया 


कि हा हो 
जब का ऊैलता इल्ला बिल्ताह। में झरिन बातों में उलझ 


खुदाए तआला के 


कम ज़नती है। त्तौ 

मुस्तज्ता सल्तत्लाहु आल है त्तो अमर 

उस सकल उनक सह कह शक 
-क कहते का है और वह है जो 
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मनन 
285 _राबआ सताबित शरीक्र 
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है, इन 
टू आर" थ कर घुका है मगर हम हैं और तेरे कूचा की खाक। हर 


# कता हि 
जञ किसी तरफ घल दिया और गिस्कीन आशिक तेरी 


रह द््रहा है। 

हो चहिए कि रहे पक मे ो बजे आदर उदत ३ 
मद ह॒आला के अलावा दिल को हर चीज की गृहर्दत से दूर 
/# है झब्से गैर गृतअत्लिक रहना दूसरे आने तमाम हरकत वे 
हर“ किरदार व गुफ्तार को मिनजानेबिल्ताह सम्झना। और 
४ कि मेरी हैसियत इस दर्मियान में एक हदफ और सन्हर 
'आ हीँ। हां इन अल्फाज का ज़बान से अदा करना ज़िन्दौक की 
४४ है जब कि सिद्दीक वह है जो इस मानी पर यकीन रखे। 
के रास्ता पर चत्रे और अपनी ज़िन्दगी हक की इन्द्गौ 
कर दे। अहले मारिफत में से किस्ती ने कहा है कि फना व बका 
, इाते वहदानियत और सोहकों अददिप्त पर का है। जो 
कु उसके अलावा है वह मुगालता और जिन्‍्दीकी है। पाक है वह 
बादशाह जिस से न कोई मुत्तसिल है न मुनफत्तित। है 
कऋत्हिदे हकौकी अब समझ कि जरति कौनिया का हर जर्रह और 
दे गुश्किना का हर फुर्द, अगरचे एक ही नूर से पैदा है लेकिन 
के जुहू में हर एक का नाम व निशान और रंग व सूरत जुदा-जुदा 
+ नितकौ वजह से वह एक दूसरे से मुम्ताज हो जाता है और यूं एक 
गल्मे नौ, वजूद में आता है। शरह गुलशने राज में तिखा कि मौजूदाते 
कर्षोण में से हर मौजूदे खार्जी के दो एतबार हैं। एक मिन हैचुत-हकीकते। 
और कह नाम है नूरे हक॒ के जुहृर का. मुजाहिरे परम्किनत की सूरतों में। 
और उसे तजल्ती-ए-शुहृदी कहते हैं। दूसरा बहैसियतें तशख्खयुश व 
#पुन। इसी हैसियत के गाताहत अशिया को मुम्किन कहो और 
९५५ मानते हैं। और मौजूदात कौ जानिब पमाग नकाइस और उयूब 

रिखत इसी हैसियत से की जाती है) 
के चौज तुम नज़र आती है दर हकीकत उसकी दो हैसियों हैं। एक 


_टैं.. सरवीडितिवक 286. रेप ब्् 
सह मनी उसको हकका व रहा जब के क्् न सब 
यकं हैं। कै 

दो ही घीजें हैं, एक बूदे हढ़ीकी 
हकीसी, हक तआला है और सारी काइनात उसका मल 
शौक और कसरत ने सारा जौक (चाशनी) है तो करत कक 
की है और वहदत, ग़रै तअला के लिए साबित। झ 

मह़दूम है सथद बुद्ध कुंहिसा सि्हू ने फरमादा 
इस्तगीर रौछ़ मैच कृति सिर्हू जो उस रास्ता को देखे हु हक 
हहीकी पक पहुंचे हुए थे फरमाया करे थे कि 2 
और उजल्ली के दर्मिगान रहुत 
नहीं कर सकता। और वह जौ “बाद में कह गा 
नुगाहिदा वेतजत्ली और वा तजत्ली ५ 


हार का फतता नही सता और के 
हे के वौब के कि (नलाई बालो के 
कप ऐ मृतक! थो निखत हक ताल है 
कि कह व छक्के गालून नहीं ले हतती। 

के वआला न दाखिल है न खारिज। न मुत्तत्तित 
पी  हैग जाँद। और न ताकि के ते वार 

गहरी यहां कोई दखल नहीं।ँ 

हर कोई बहस इन कप हातित नहीं 
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॥ 5. अीजज जक 
८ कस शेड कं जे जा के >+ 
'क्धकूत दिस शिरहू से तोगो ने कु कि आप 
(१ फरमाथा उस से कि सप्मा इज्दाद है। और 

6 हर कौर फिर फरगावा कि इुज़याद का जमा होना कि 
है| की! हैक मुतसकिर हैं कि उस वाहिंद में मुवहिहट का 
दहहल-हकाइक में है कि वह अबत है हरे 
अखिर है ऐने अलतीयत मेँ जाहिए है ऐसे 
## हा न है ऐसे जाहिरीयत मैं। 

+ है है और अखलीयत में आखिर भी। और बातिकी जी 
६ जाहिर भै। हू सार शिफ़ा को शत है मगर रखते 
दीवार जाता, सबसे मुर्हगना व बेनियाज। 
+ है हर कि बनी आदम थी हकीकत, जिसे आलने रानी छा 
ली शी लिन कहहे हैं और वढ़ तखम आलमे मलकूत का 
2 हद रानी और आातोे जिलाती दोनों रे गुखकर है और 
हु; हे जि वर। और अहहते बरस के मदीक उसे अर 
ही के मदन वोई और वास्ता त्ीं। यही से यह मात हुआ कि 
है पल के तमात्र रनी और जित्तमनी किततत सब जत्लाह हजाला 
'ैाह हैं। कि बल्लाहु खलककुम वा तअआगलून। (वाली अल्लाह ने 
किया और उसे जो पुण करते हो) वो उसकी जात और ज़त 
निज को, अल्लाह तथआला की कुदरह व इरादत बनफ्से नदीश 
कह में लाती है। 

वो ऐैजूल का एक आला है उसके सिवा कृछ नहीं। जब तू गौर 
फल करेगा लो तुझे मालूम होगा कि इस दर्मियान में दू कुछ हैसियत 

खता। 

जब कक! ठास्ती कुिसा सिर्रददू ने फरमादा कि अल्ताह तआला नै 
डा काम में आजिज़ बनाया और फ़रमाया है कि यानी तुम कुछ न 
हे रगर उत्तकी गगीया से। छुछ न यार त्कोगे गगर उसकी झुखत 
जे कर सकोगे मगर उसके फुज़्न से। अगर गुनाह न करोगे 
न जल्लील करने से। तो तुम्हारे पाप्त है व्या? और दुम किसी 
3 झराते हो हालांकि तुम किसी चौप के नतिक नहीं। 
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(४ 
0 /, जाए। 


दि 


हल्पूल (#६-क०/साा ००० ुरटकालताक.“--- 


#ह (कब 


(४ # 


(] 


आद (बी ४6४ 
डी पा 
२4 रह 


+ही कसी 


ला दह भी 


१४४ 6 /0। और उसके ब्ट्य्द कु 
अय ढी तर७ इज़ाफत को कदूत रहीं करही, टहक त्कह. 
अंद् याही नहीं। जिस टरह तमाम बहने छुदा ढन्दे #रम डड ४ 
*ै है और वह गुल़जह। इस बन ढी तक्वील इस बात मे 85 +। 
हदीस शी में वारिद है कि अत्ताह ताजा ने छाए> 
पसनन्‍्दीदा सूरत पर पैदा फरगाया। 

हर उब तक 
दगैरह) में 


मदद से बिस्मिल्लाह का तकश इन 
खाल के मुताबिक, कागज पर लाता है पत्त जैसे कि पहले तुम में रबर 
'ते इरादत जलवा फ़ामाती है। और 
का अहर पहले तुम्हारे दिल तक पहुंचा। यूं कूड 


९-खुदावन्दी का असर आर्श से कूर्सी तक पहुंचता है। 


का नक्श तुम्हारे ख्याल दिमाग नें उमर, हर 
शरद" ए-इलाही का नक्शा पहले की. लोहे गहछूज पर नवूदार होता है और महफूज पर नगृदार होता है और 


&००++------.3 कट: (/ ९-2० /३७५००७००३६ _४४०८:घ०० के 


उंगलियों ४ कलम का 
(कट ुझे ततीका जो 'आर्ग और कुर्सी पर मुठकीकन हैं दह 
सितारों को हरकत देते है। और मिदारोँ कै दस्त और 
ऑओं हैं शाबते से, उसूले फितर्त चुिता में हे हैं। लौर 
4 8 तेशनाई से भरा जाता है ताकि विश्मिल्सड 
तरत, अस्कानै अखा मैं मुन्दरि रहो 
हे ईैगनात, नगतात और ज़नादाल की 
2 रहो जिस तरह तुम दिल पर गाहिर अर हो कर 


इल्दोबस्त करते हो। बिल्ता तशरीढ दूं हैं डक 


| ॥ ताला इसवा अल्-अर्स फरमा कह, टसल 
रु $ै कि इस्तवा अलल-अर्शी गुृदबिरल-तऋ) (४ 
हर अमर की त़दबीर फरमाहा हैं) 
रे कि यह वह हकीकत है जो अहते बतीरण को दुरूरिया 
२ हु है और उत्ती की बदौलत उत हा ने ला 
डा कहा सुसतेही। की हकौकत को जाता है। उरी वाल 
कु इन हो जाता है जो 
हू कै, तगाम औकात में बाजगश्त हक ताला की 
+ कैजबात उठ ज़ाएं। तो यह हकीका बाशकार हो जा 

बहतत की सूरत वहदत का हिजाब है और हमारा गाव रहना कूर 
हुए है गाने। अपने दिल झी मांखें खोल और देख कि इलल्लाह 
हन्‍ल-उमूर का राज़ क्या है।” 

उह्ल नी रहे कि खुदाए ताला की जाए महय बहुल हैं और 
से जरर्त में तवान मौजुदात बगक दम मौजूद हैं लेकिन वास और 
रा नहीं रखते और शक्ल व यूरत झुंगून नहीं करते। इस तरह 
हो जात में चर कुछ है जौर कुण 'कहीं। और आलमे बलफूत 
से कयतिब है कि आलने जबरूरत का नाम व निशान यहां बजूद 
ता है लेकिन आतमे मुल्क आतमे इज्दाद हैं कि इसमें शक और 
 गशखर होती है रखा होती है लेकिन आते मुल्ठ की तताफा के सा को आतमे 


्ि 


अएफु ।//-क० (कि बढावा जन “*-- 


जी किसान पर 290 । 
लत्ताफत आलगे ज़बरुत की तलाफत से कोई निस्त | 
वह आल्रम हद दरजा लतौफ है। और आलये जबरूत | ५ 
खुदावन्द तआला की लताफत से कोई निस्बत नहीं तल 
बह बेइंपेहा लुक है। फिर आतने मुल्क का कोई जे ] का 
आतमे मलकूत की जात में उसमें जल्दागर और उसको मुक्त 
आते मतदूर के जर्ा में कोई ज् ऐसा नहीं कि पक 
इसमें कार फ़रमा न हो। और आतमे मुल्क व आलमे मलकत का है 
ज़बरूत का कोई जर्रह ऐसा नहीं कि ख़ुदा कद व्आला 
तजल्ली उसमें न हो वह उसका एहाता न किए हो और कर 
न हो। ९७ 
इरशादे ख़ुदावन्दी है। 
(हुनो कि उन्हें जरूर अपने रब से मिलने में शक है। सुनो ह३| 
चीज़ को मुददत है) नौज़ इरादे दुरआनी है। (हे तुरारा छू # 
जाहिर सब मालूम है और तुम्हारे कान जानता है) इन आगरा ई 
हकौकी माना यूं बयान किए गये हैं कि आदमी सूरतन निलाती है 
गान कहानी। वह सूरतन आलमे खल्क से है और गानन बल्नोझ 
सै। उत्तका सिर आलमे अड़ से है और उसका जेहर गराब-ए-ठह 
है। बहत्त हकायक में मन्कूल है कि सिर्र त्ते सिरे खिलाफ है कह 
इंसान में अमानतन रखा गया है और जेहर हैवानी सिफात और इंस॑ 
बहवाल है। तिहाज़ा हक्‌ ताला असरारे ख़साइस को कि रूतक-- 
मे हैं, पहचानता है और आसारे नवाइस को कि आलम रहाता है! 
जानता है। वह हमारे उन आमाल से दाकिफ है जो भाव झा 
में तरबकी के मूजिब हैं। या हैवानी दरों पर ततसुल बे कह 
इसलिए कि वह लतीफ़ अतत-इत्लाक है और एलौफे गुल 
मृतक और खबर मुतल्नक होता है। कफ 
तमाम अज्साम, अर्वाह के ज़िल्ल हैं। तमाम अखवाहे अब 


है 
है। फिर आपाने अललाए इताहिवा के अक्स हैं और अल्‍्मा को हि 
:2< “>> धमकी कक नली किक 
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हट पल मिलन विक 20. हो गे 
77% जुनुर्गी यह है कि जब हक महू 
क्‍ कै हां हे पता) बागी मा व खुद त्मात 
6 ६] न बना ले और पी दस में कुडृ त्‌ पाए 
हा न मर वो अल्लाह ताला ते वुमारी 
आई झोली का दी पुरी गुहत 
रह हुक ताला की तुपरे मुहनत का अत्स है। समन पुन 
[हक कि मुहबबत सया है फलावा फि अल्लाह तआला की 
2 पुदत का सात करे हो या छ्टे की उतमाह त्ाता सै 
[6 ) 0 £ उस पढ़ा छिज़ अलैहिसालाग के साथ था और 
० जाता की रा से मुह का रह पुरा बयत कर एह थ 
है शलाका रलकूत में उसके सुनने की ताब न थी। और अखारे 
हा कहे हैं कि अल्लाह तञला कौ गुठनत कदीम हैं और बन्य 
है कुदबत डादित। और हादिस जब कादीम ते पारिल हो चाता है लौ 
खक् कोई निश्ञान बाकी नहीं रहता। 
अब जौसाफे कदीम तजल्ली फरमाटे हैं तो कल्लौमुल्लाह मी अझने 
डे हादिस को सोख़त कर देते हैं। 
'त चैरे कि क्हाशा उसे बाहना यह अस्स है उसकी मुहबत का 
+ हा रह तुम्हारी जात और सिफ़ात उसकी जात व रिफात का 
। 
दी हे भला क बी था झञति पर गा रलदक सना 
॥ 
है कि! आईना में दौद-ए-झबत्त चै नजर डाल कि आईना मे 
मा आने बाला अक्स, बोएनेही, आईना देखने वाले शाह्ल का अस्स है। 
बह एक लिए दुसृर है जिसका बिल-इखिक्लाल कोई ब्यूब 
ही यही से आपनी माहियल को फधाव। और णाहिर है कि वह अक्ठ 
+ आईना मे दाखित है न उस च्लै खारिज। न उत्तले गृताबिल है त 
॥ उससे दुब अुदी जान ८ फिलल का एजलछुक गालूग कर 
ले से। एक बात और भी है कि ढ5 अक्स, उततट कर आने वाली 
हाय है। सूषा का पलट नहीं। यही पजह ह कि आईने खो देखते 


. 


पड 6६ -ठ/मा बहफाजड९ जपतहठणापल 


रखी किताब घर सकलनन नर 

तो उत्त शस्स के दाएं हाथ की हकत ते, बत्स से 
करता और बाएं हाथ की हरकत से चब रत ज 
अल्म हुआ कि दिल जो बाएं जानिब रखा हुआ है... अत 


जगह का बुतावा कयूर झ 
बाय ढि है मह्दूम आपने दसों जगह से 
फरमाया जगह छुहर के बाद चलता है 

के शृ्ण चनद गो कापिर था जाकर (की 
न दशा जगर आुन-फत्तह कह पा हर 
मत है धुनांचे नमाज जुहर के बाद बा 

गगह से जुहर 
अ्न्ज गा सी जरा से कि 77272] जाए। पतली 


के ले बये। दूसरी जबह रं सकी 


जज. 


293 जन कल 


. दे ब्क के कप क बा 
(0 के 'धलकी पर राबार होते और तर्क हक 


हक ले. हें मी तशरीफ फणा रहते ऐ सार! 

(6 कत वर यह हात न का कि कक 

'कानात पर हशरौफ ते बगा। नहीं छुदा मी 

मात इर जगह तीर से गई। हि था पे 

एक गम का वाक्य है जब कि रहे तहद 

तो तमाम आतम में छवाह अलियार हों क 
हैं। 


5 के के के, 
क््द््े 
शक 


अलैहिस्सलाम ने वप्णी है सा चूरे 
एक उसे जरेती कहती थी बर्त किया कि 
58 है? छा हुआ कि ऐ गूत्त यह सब तुछातै है कर 
गई को नही देख सकते थो इमाा जला वे दल 
के ये कल के मुततठ है ग हो हो सा कस हि 
ज जात चंके। यह न कह बैठो कि गत है। 
|! आर क्व्त ता े वृहमलक बच हु 
हो है। सह लवामेअ कुदिसा सिह जै हक मर 


अल 
ज्ष्जी 
48 ॥ 
शत 


दर 
न 


है शत बाहनात। 
क गाशुक कि किसी ने उसके जगाल के राज को त पहचाना #'न 
कक अजल् मे जमाल का अतम बुलद 
ऋ था और न चांद का गुहरा। कफ चर 
0 ुलाहिजा फरका रहा किला 
के छू से सील की जातिए जन्‍म कै 
मसले बेशुगर य लदाद ताजे उमल के 
कै अगरी सिक्तते कमाल का गुततल्ा। 7:77 थम 
(>>. 2 7-7 


श 35585 
मी कु 
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दर न अदा 
टू यह बजाहिर दोस्ती का इक है कण आन 
£ .] ९ ५७५५ ॥। कट 
8६ * कला गरतबा कि कुल से कुल की जानिद 


ट का । इस मह 
जम ता ॥ | 
शौक ४ बतला लुन व बुहिब्ुल-कमाल्। 0 
न और जगाल को महबूब रखता है! दाश्षित इस हे 
हर साहिबे जमाल है, की 
आल जमाल उसकी शिफ्त है और वह 


&7 0 दोस्त रखता है तो 
क्वात को मुहत मै उसी की रशिफ्त है का 
हों सिंफत और अल्लाह तआला की तमाम सिक्तात, की है हे 
का वास्ता नहीं। लेकिन इस मकाम से जात का बै्रान रिक्‍्त 

ह जनिव, या सिफत का मैलान सिफत की जानिब तो समझ है शो 
है बात का मैलान जात की ज़ानिव, सा में नहीं आता। अलाह 
ह्ाला बेहतर जानने वाला है। 

वह बेमिसाल खुद अपने हुस्न का तातिब है और अपने हुल ढा 
ज्जारा खुद फरमाता है। 

और दूसरा मरतबा जो कुत से तारसौत की जानिव है और दौबा 
तफ़्तील से छुल की जानिब है यह दोनों मरत्बे युहिल्हुम व युहिलूतहू। 
ते मफ़दूम होते हैं। आपरचे चारों ही मरहबे इस आयत के सराहतन 
झमरिल हैं। और तीसरा मरतवा जो तफ़्तील से तफ्तीत की जानिब है। 
इस मरतबा में बहुत बुल-अजबियां और हैरते सामानिया वाके हैं। दो 
तीन बाकेआत हम भी 


था जो एक मुगल की बड़की को रेल बड़ी और उस पर 
जयर 

सूहूसत थी। एक जयल की | आन नारी और बेकशी 

आशिक और गिरफ्ता' गिजाम ने कहा हि एस हे 


शिवा लीक मा पक को रे। रैय लिए से ० 


नम रन न 


हा बब् 
कि एक '्याला पाती का पीने के लिए ला। कह थार करे ५ 
कहा कि उत्त जवान को दे दे। वह लड़की पानी का पा 
के रू-ब-रू ले गई। जवान ने णाला उसके हाथ सैफ की रे 
पैदा फरमाने वाले को अपनी जान सौंप दौ। 


के 
फ 
इश्क के वाढ़ेआत से जिगर'सू नाखून है। है नहीं जनता 
जझ्झी का क्या हाल हुआ। (यह जानता हूं कि) रुसके 
मी रौशती की दूर मिला तो जिस्म से, शम्जे रह का 


हिकायत एक हिन्दू औरत को अपने शौहर से 
वह भी अपनी बौदी को रहुत ज़्यादा चाहता और 
बक़ज़ाए इलाही, शौहर का इंतिकांल हो गया । औरत 
मुत्तीदत में खुद को घुलाती रही। अपने यार के दीदार बगैर, 
दूमर हो गया। दिन रात इसी गरम में रहती और आंखों के चने 
हहाती। वावार इस औरत के मां बाप ने उत्ते 


माके 
जग 


पूने एक नौ उम्र और नौजवान से अह्दो 
से जो पक्का अहद था उसे तोड़ डाला। वो 


पैमान बांच लिया और छ 


जान दे दी जि +++0॥0040/ कल 


कि-++ कक कक किक 


८ है पद लव सा अ 


शर्ट डाले दिन में अपनी जान गम के मारे न दे दूं तो ऐ 
कर मुहबत में इंसाफ करने वाला मत समझना। 


को कमले हुलल के साथ रूह, ने मुह्॒बत का उहद किया और 
हक ह सबब दह उसकी ख़ूबी और जमाल से मित्र गई। एक 
न] दूसो हरी से वस्ल का पुल गौत है। उत्त पुल से वही पार 

है जो महबूब के विसाल के सन्‍्जाब (एक जानवर| पर सवार हो 


हर शत गुजर जाता है। 
हैलञयत एक खूब सूरत को जो बहुत ज़्यादा मुनासिद हुस्न रखती 
4 अपने अजौजों से मुलाकांत का शौक हुआ। उत्तके रि्ेदार और 
हम पर रहते थे। उसने दुरका ओढ़ा, घोड़े पर बैठी और चल दी। 
हा गर्म थी। वह एक दरख़्त के साया की तरफ गईं। दुछ देर छड़ी 
हाई और अपने चेहरा से बुरका हटा दिया। उस जगह एक मुसाफिर बैठा 
छा था। उसकी नज़र उस औरत पर पढ़ी और उस पर आशिक हो 
वण और उंसकी बेक्रारी बढ़ती गई। औरत ने देखा कि यहां एक 
जज्नरी आदी मौजूद है। उसने फौरन चेहरे पर बुर्का डला और बल 
दे उल्कत्ता उस मुसाफिर की बेगाबी और बेक्रारी को समझा चुकी थी। 
जब तीसरे रोज़ वापस आईं तो फिर उस दरख्ा के नीचे पहुंची देखा कि 
रहा वह मुसाफिर बैठा हुआ था वहां एक नई का बनी हुई है। लोगों 
से पूछ कि यह किसेकी कब्र बनाई गई है। लोगों ने छह कि पह गरीब 
मुलाफिर जो इस बरफ़्त के नौचे बैठा हुआ था उसकी नजर तुम्हारे 
जमाल पर पढ़ी और बेकरार हो गया और जब दुम रुख्छत हुईं तो 
सकी रूह भी तुंसारे साथ रजत हो गई और बेार जिस्म यहां पढ़ा 
कह भक। हक उसे कहाँ दफत कर मिंशा। या औरत ने यह माजरा 
चुना तो वह रिशिया जो हुसस व इस्फ को गबैन है उसमें हरकत हुई। वह 
घोड़े जे उतर प़ी। बुश्वा चेहता से ऐेंस दिया और उस के को अपनी 
आगोड में लिया और कह मे गाया हो गई। रगर का में कोई सूतस * 
और शिगाफ पैदा न हुआ। वह गुलाम और लौडियां जो इस औरत के 
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न कक जज त उ हर 
पा जो रोई पी्ती और उस कब्र को छोड़ा ५.९, 


हक में त पाया और यह देखा कि उस औरत का हे ३ 
उत्तके हाथ पैर कान और गर्दन में था वह मर्द के हाथ का ५ 
गर्दन में पड़ा हुआ है। सुर्मा कौ सिवाही जो उसकी आंख है शेर 
आंख में है और षन की जो सुर्खी उसके होंतों में शी हू केक 
है। लेकिन कक में गौजूद मर्द है और औरत गायव। अब ले, 
ज़ादा शोर व गुल करने लगे और जब कोई चारा न देझ बज 
उत्त गर्द के हाथ पांव, कान और नाक से वह जेवर उतार 
दफन कर दिया और खाना हो गये। 0! | 

यहां वह भी जान लेना चाहिए कि इन पहली टो हित | 
मज़रे हुस्न ने मज्हरे इश्क को खींचा और इस हिकायते उह्छि 
मज़े झक्‌ ने मज़रे हुस्न को अपनी जानिए खींच ल्िया। 
को चाहिए कि उस राज की तहढ़ीकु करे। 

ऐ बुल-अजब! इन दोनों के रू-इ-रू एक दरवाज़ा खुल गया व 
बह दोनों जिस्म गोवा कि एक कालिब और एक रूह हो गये। का 
इश्क हुस्न की तरफ झुकता और कभी हुस्न इश्क की जानिब रोका 
है। मोर पाक जान इस बात पर ज़ान दे देती है कि उसका एक अरिझ 
जख्मी हो गया। 

हस्त समनून कुद्दिसा सिर्रहू त्ते मन्कूल है कि आप मुहब्बत में कुछ 
बात कर रहे थे और आपका ताइरे रह, आलगे लाहूत की फिल्‍् 
परवाज़ कर रहा था एक परिन्दा फ़िज़ा ते नौथे आया और जमीन 
अपनी चोच उड़ने लगा यहां तक कि उत्तकी चोक से छून बहने तर 
और आतिशे मुहबत की तप्िश ने (छुदा की वह आग जो जले हक 
और चेहों पर लपरें माएती है) उसके बात व पर को फूंक दिया 
उसने ज्ञान दे दी। 

बा जौकात ऐसा मी होता है कि मुर्गे सहरी, गुल्यार के किक 
मैं अपनी जान सोड़त कर जता है लेकिन साथ ही, जिगर लाला मी. [ह 
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आन 
टन 77 बाबा ] 

4 ॥ है कि अल्लाह तआला ने उस परिन्‍्टे को शैस् समनून 
ते की ताकत अहा फरमाई यहां तक कि वह सुल्तान 
॥4 कऋछत हे गया। और इाजिरैन को नसीहत और दावेदार 
श के विए यह हालते ढकूअ में आई। 

की या जाग, इश्क पर कुरबान हो जाती है। ऐ उन्द-ए-खुदा तू 
हे की, बिला एवजे, हब ने कर) 

। अलार में है कि जो आग दिल में लग॒हो है यह उन की 
आती है मन्‍्सूर कृप्सा सिर्कहू ने फरमाया कि सत्त सात 
है (त्लाह तमता वी भड़कती हुई आग) इमरे बातिन में चलाई 
कई कहां तक कि वह सम सोख़ता हो गया। फ़िर एक होमूबा सा व 

अनत-हक का मढ़का और ग्ोज़ाव हन में जा पड़ा। अब किसे 
हैते सोज्ा दिल दी जरूरत हैं जो हमे हमारी तोज़िश की खा दे 
े शबहू आ कि हम मौर हू कुछ रात की गठ को। झततिए कि 
सोड-ए-दिल को सोझ़त-ए-दिल ही पहचाना है। 
अल तरीकत कहते हैं कि अल्लाह ताला की मुह का से यह 
है कि वह अपनी हर॒रत दुर्व का एे मुरुई सना ते। और कदा की 
मुह अल्लाह से वह है कि उसका दिल रियाए सुसा के हर बीज हे 
कि रहे। लबामे में है फि इस्क के वह अचाइक्ा) णो बालन 
स्तरीय मे हैं पम्लिकरे मुलरकृतिया (आलमे फरिततगान) में नहीं। 
इसलिए कि फरिएऐ, दुछल ३ इस्मत के नाज पखरदा है और सालों 
मत मे पहकरिश बे वालों और रैगेर दर्द व अन्‍योह के चाहते बालों 
ही कद व संजिलत नहीं होती। इसक उत्हों को राजातार व लाइक है 
टिनवा सरमाया बाजार है। (या पू उसमें ऐसे को पैदा फरमाएगा जो 
उसे फाई बतपा करें| और इक, छाता जलन जहुता। का दाग, 
जिनके औकात के जैबाइश है। 
आशिक के लिए दर्द और बदगानी आशिकों के लिए सोजिश व 


है की ल्‍-»०//प०नन्‍्न« «० न्‍ुसपनमाकनन्‍मन, 


पर लक का, बस बह 77-७७ 


नामुरादी अ्ती चीजें है। कक श 


ह मुबहिहरद! अल्लाह तम्नाला ने आदम ह 
बरुशी तो उनमें पहले (उनके लाइक) मा्तियत और जा 9 चु 
फरमाई। अगर यह लग्जिश उनमें न होती तो असना और ११३३ 
इल उन पर मुंकशिफ न होता। और अगर वह लग्जश है| ३ 
न गुजरते तो युहिनुहुग कौ तजल्ली यूहिबूनहू की सूरत है ञ 
डाली जाती। और उन मे तलुने जुर्म की अहलिकत न होती गा क 
का बोझ किस तरह उठा लेते। हज़रत आदंम की लग्जिश 58, 
मान्तूमियत पर बाजी त्रे गई कि उन्हें मर्जूदे मताइका तू 
और चूंकि फरिश्तों को गुनाह ते कोई सरोकार न था षः 
बल की जुरभत कर बैठे और बोले की अतप्यलो फह पर सर्च 
फ्रीहा। और यह जवाब पाया कि इज्नी आलगु मात्रा ताूम। (जे छः 
जानते है तुग यथा जाने) वानी जो असर हम इंसान की मत 
कारी में जानते हैं तुम नहीं जानते। 

दू कमले सिदके मुहत को देख। गुनाह के नुक्स पर नह 
डाल, इसलिए कि जो बेहुनर होता है उसी की नज़र दूररे के ऐसे क 
पड़ती है। 

जब कि यह मासियत, राफ़्त रहमत और मग्फिस्त के खज़ानों बी 
कुंजी, और हसरत, नदामत और गाजर का दसीला है। इससे ज़्यात 
लिखने की हमें इजाज़ नहीं इसलिए कि अल-कदर हिरत्लाहे फल 
वगशौहु। कदर (अल्लाह तआला का राज है उसके कुरीब त जाओ 

ऐ हाफिज जब उसकी जुल्फ का नाफ़ा तुझारे हाथ है तो फि 
खामोश हो जाओ वरना बादे सबा कौ ख़बर हो जाएगी। 

अब कुछ बातें अगानते खुदापन्दी के बारे में लिखा हूं कि अगारत 
का आफुताब अस-ए-उलूहियत के बुर्ज से चमका और इरगाद हुआ। 

देशक हमने अमानत पेश फरमाई आसगानों और ज़मीन और पहाड़ी 
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कम जल 


स्लथा 


2 नरक ऋ जप 
जज 
6 ले। शक कह बनी चात यो गत मे बस 


१्र 


हे 
प्री जदाने है यानी आसमान ने कहा कि मुद्न में दस्े लक 
लि है। जीत ने फरियाद की कि मुझ में कुशादगी व रस्त्रत है 
कप आवाज आई कि मेरा कदम रासिख है। हम इस रोज क॑ 
ही बुलत नही रखते। ऐसा न हो कि हमें कोई मुसीबत फुंगे 
हरी वह चूबियां भी छित जाएं। मगर इंसान ख़ाक़ी ने सोचा कि 
कै पत्त कया है जो वापस ले लिया जाएगा। इसलिए कि अल-मुफैलसु 
के अमनित्ताह। [मुफ़लिस अल्लाह की अमान में होता हैं) वह जुरबत 
डा हर जिस बोझ को अज़मत व शिक्ोह वाले आसगात न उठा 
सके उठे अपने नियाजमन्द कांघे पर उठा लिया। फ़िर हल मिम म्जीद। 
हा वृष. और हैं) का नारा लगाया। इरशाद हुआ कि ऐ जुरुथत मच्द 
डाढी यह हौसला, तूने कहां से पाया?े अर्ज़ किदा कि हर बारे गिरा, 
रे मेहरवां की मदद से उठावा जा त्तकता है। 
मुछ़तसर यह कि हमल अनातत की खित्मा, इंसान के कापते ग 
जज्लिकामत के सिदा किसी पर रास्‍्त न आई और इस बोन्न के उठाने की 
पोशक, मुतती व फरमां बरदार, बशरी अच्साम के अलावा. किसी और 
ज़ै्म पर चुस्त न हुई। जब ऐसा जा अज़गत काम और ऐसी पुरशौकत 
मुहिम उसके नाम हुई तो हासिद शयातीन की वज़रे बद के जम से 
बचाने की खातिर, कि यह इंसान के पुराने दुरगन हैं, उनकी जानिब, 
अतिशे मैरत पर, इलहू काना जलूमन जहूला का दाना तियाह फ्रेंका गया 
| ताकि वह अच्चे हो जाएं। 
सभूदी झूत की मनिन्द है गगर दुशानों की नजर में कांट। 
पृतूकात में है कि अगाना अछ्ताए हुसना से मुत्तसिफ होने का नह 
 चुनांचे इशाद है। वलिल्ताहिल-अस्माउल-इुसता हा और 
अल्लाह ही के लिए है बहुत अच्छे नाण। तो उसे उन से पुकार) यानी 
दूए करके और से दृशकिए और झा बालक से क्वक थे जुततशिफ और उसके अज्लाक से मुतखल्लिक हो 
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अधिक पा मत बल बस आ हज सब्ञ व 
हिल भ्ै 
जञाओ। हजरत कासिम अनवार कुंदिसा कम 
अमानत से गुराद खिलाफत ली है। और हजरत हैख न्ख के | 
कुद्दिसा रूह से फरमाया करते कि अगानत के मुतयत्तित 
गत यह है कि हम तुम्हें अख्तियार और तसरुफ से मुत्तहिम भर पि 
उसका एतराफ करो। और गुनाह और गुमराही से हे पैक 
फरमाएं तो तुम उसका इकरार करों और यह न कहो कि न 
तरफ तो तेरा है और मासियत व गुमराही तो तेरे इरादा ब्क्ँ 
है। बल्कि अपने ऊपर इल्जाम तो और यहां कहो। ऐ रद हमे (| 
अपना आप बुरा किया। तू अगर हमें न बख़शे और हम एर दू के 
करे तो हम ज़रूर नुक्सान वालों में हुए। ता! 

गुनाह गरचे न था अश्तियार मैं हाफिज। मगर अदब से कहने 
म्शा है। 

इमान तस्तरी कृद्दिसा सिर्रुहू ने फरमाया कि अम्ानत का बा ्ल 
पर अर्ज़ (पैश करना) था और इंसान पर फर्ज़ फ़रमाया। हम] 
छुद्धिता सिर्कहूने फरमावा कि आदम अलैहिस्सलाम कौ नज़र तो कई 
पर थी (उनकौ नजर पेश करने वाले) अमानत के सिक्त पर नहीं। जब 
की कि लज़्जत ने उनके दिल त्ते अमानत के स्िक्ल मह्व कर दिया 
लिहाजा लुत्फे रबानी ने जुदाने करम से फरमाया कि अक्ता अगस्त 
तुम्हारे सुपुर्द और हिफाज़त हमारे जिम्मा करम। 

उसका रास्ता उसी की मदद से चला जा सकता है और उसका कर 
उसी के सहारे उठाया जा सकता है। 


5] 
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न्रन न 
व सातवां सूद सुंबुला 


फवाइदे मुतफ्रिका में 


जानना चाहिए कि दिल के अन्दर एक 


द् सूत्ध है जो 
ही जानिब खुला हुआ है जैसे कि दिल के बाहर पंच हि 


हैं जिनका रुख आलमे महसूसात की जानिर है। दिल 
है हर तरह। और लौहे महफूज एक और आईना के कर, 
हों गान मैजूहात की सूरें मौजूद हैं। डौर जिस तर हुन एक 
गा की दूसरे आईने के मुकाबिल रखो तो उसी सूरत उसमें नज़र 
& बी है, इसी तरह लौहे महफूज से तमाम सूरत दिल में साफ नर 
अत हैं जब कि वह साफ और महसूसात से फारिग हो और उस से 
पैदा कर ले। कि जब तक वह गहसूसात में घिरा रहता है 
आतगे मलकूत से निस्वत पर्द-ए-खफ़ा में रहती है। अगर कोई 
हैखज्त करे और दिल को गजब शहवत और बुरी आदतों के बुंगल ते 
बुद्ञ ले। जो उसको बेकार सा कर दे और दिल को आलने मकूत त्ते 
अन्ूब कर दे, तो दिल का रोजन बढ़ जाता है और दूसरे लोग जो चौज़ 
ख़ाब में देखते हैं वह जागते में देख लेता है। अखवाहे मलाइका अच्छी 
सूरतों में जाहिर होती है। वह अंबियाए किराम अलैहिनुस्सताम को 
देखता, उन से फाइदे और गदद हास्ित करता है और आसमान और 
चैन की मम्लिकत उसे दिखा दी जाती है (अल-गरज) जिसके लिए 
रह रास्ता खुल जाता है उसके बहुत से कान बन जाते हैं जो बयान में 
नहीं आ सकते। ताप अंगियाए किराम और औलियाए इजान के बन 
ही यही राहें हैं न कि हवास। 
अगर तू पांचों हवास को (उनके काम से| बैक कर दे तो परे दिल 
का रास्ता खुल जाएगा। फिर यू जिस यूतत पर नज़र डलेगा प्ले नाना 
का राज हासित्र हो जाएगा। 


कि मैंने अल्लाह 

फाइडा इग्राहीम अदहम कूंदित। सिर्कहू ने फरमादा 
ढआला को सत्तरह मरतवा देखा और उस से एक सौ बीस मस्अले सौखे 
ब्मता को सत्तह सख्त देखा ीययाा 
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उनमें से चार मर्अले मख्लूक पर पेश किए। सब कक रह 
को मैने महफूज़ रखा (फिर) फरमाया कि जो शक 3 
नहीं पहुंचा वह इस कलाम को नहीं समझ सकता कक । 
औलिया अल्लाह को दुनिया व आखिरत में रुयत न के | 
ज्यादा हाम्रित होता है। कक | 
याद रखो कि दिल एक चमकदार आईने की तह 
आदतें धुएं और तारीकी कौ तरह जो दिल को अचया कर और 
वह हज़रत उलूहियत तक पहुंचाने वाले रास्ते को नहीं ग, 
जबकि अच्छी सस्‍लतं नूर की मानिन्‍्द है जो गुनाहों ही तर रे 
से मिटा देती हैं। ॥ 
याद रहे कि हर हरकत और सुकून जो तुम करते हो उससे दिल: ॥ 
सिफत पैदा होती और बाकी रहती और तेरे त्ताथ वह इस आत्म का 
है जहां सूरत, बिरंगे गानी होगी। इसी वजह से रपूतुत्लाह सतत 
अलैहि व सल्तम ने फरमाया। (हर बी के बाद नेकी कर लो कि करू 
बदी को मिटा देगी) ि 
- आदमी जब गरता है तो या तो एक नूरानौ और चमकदार जौह हे 
है जो अल्लाह तआला की मारिफुत से अरास्ता और मल-ए-अल ह 
रफीक होता है जैसा कि कुरआन में इरशाद फ़रमाया (सच की मो 
में अज़ीम कुदरत वाले बादशाह के हुजूर) या तारीक, जुल्मत में ज्वा हु 
शर्म से सर डाले होता है। इसलिए कि उसके दिल का चेहरा उस ह2॥ 
छी तरफ होता है। और यह दुनिया। इस आलमे बाला के नौबे है। 
लिहाजा उसका सर नौचा रहता है और वह शर्मसार। [खुद झुछा 
शरीफ में है) (और कहीं तुग देखो कि मुज्जिम अपने रब के प्रात अपना सी 
नीचे डाले हुए हैं) और उत्तका राज कि शरीअत ने नेकोकारी का है 
दिया है, यह है कि दिल को बीमारी और हलाकत से बचा कर तेहा औ 
लानती में ले जाया जाए। इसलिए कि इरशादे बारी है। पी के 
भरजुन। उनके दिलों में रोग है) और जिस तरह कि बीमार बदन का 
जहान में हलाकत का खतरा रहता है इसी तरह रोगी दिल को उस 
में बरबादी का अन्देशा, 


है|, मन डे 


| 


श्र 


८2४४८ न कब का का ना समन 
(४- पक तेरा क्र पक 
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(8 कहा जाएगा पे फिर 23 मयर न होगी। 
एक गरोह इल्म को अमत 

(कह पुर नही और दूर गरोह अत की एल हा 
7 $ और गई भी (अतल-इत्लाको री नहीं है। वह जाहित सूही 
पी बरतें बकते और अमल को इल्म पर तरजौह देहे है बल्कि इल 
_ केनाय्लह रहते हैं। यह उनकी इंतिहाई तन बाकी है इसतिए 
2 रकबत ननाज पढ़ लेगा बढ़ा आरान काम है। 
शइदा : हल्का दुर्वेशान में बाज़ दुर्देश ऐसे मैं होते हैं कि रवाफिल 
क दल़ाइफ में बड़े मस्कफ, और जिक्र व फ़िक्र व नुराकृबा में सगगूल 
8 हैं, बेकिन अल्लाह ताला ऐे फ़ाइल में से कोई एर्ज, उतकी 
॥ जेतही से छूट जाए तो उसका गम भरी नहीं करते गरदूगी महू 
#छ हुसैन कूद्िसल्लाहु अल-अजीज सिर्रुह फरमाते थे कि पर 
स्तगीर हजरत शैद्य॒ अब्दुस्सगद अल-गारूफ बेही शेख सछी कृत्सिल्लाह 
रू की खानकाह में एक दुर्वेश जाया कि दिन रात्त ताअत व इबादत 
+ गशगूल रहता। कभी जि व फिर करता, कभी जौराद व कुरान 
'्का। एक लहजा खुद को फुर्सत न देता और एक दन के लिए भी 
सस्ता पहलू जगीन पर ने तगाहा। मेरी नजरों में वह बड़ा पसचौबा 
ेहश। और एक महतबा मैंने उसके हल की वारीए पौर व रागीर के 
खतरे कर ही दी। फरमाा लैसा बेर (कुछ नहीं। जब मै कण 
अससा तक उसे भी इसी हाल पर देखा तो 'दिल में खयाल गुजता कि 
कह किसी मकान पर जहर पहुंच चुका होण। मैने णिए हर 
तारीफ़ पीर व दर्तागीर के सामने की। आपने फिर करमाया। के 

नहीं।" अब युबे उसकी जुर्तयु की किक छह" कद मो 
महीने में नमाये अब अदा फरने के बाद एक गोद मे गय। जे छुपा हुआ 


किलर कि उसने एजार कूद कौ गिरह से 
उसे ताढ़ता रह्म। क्या देखता हैं. था और फिर सज्लिस में, हतिर 
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पड था बह कक को कान कल रा 

कि अफियूनी था और अफ़ियूती और ख़ख़ाशी अक्सर ड्िनदीक के है 
जिन्हें अपनी जिन्दीकियत की ख़बर भी नहीं होती इल्ला माशा अल्लाह 
अत-जैमिया में है शराब नशा लाती, गंग ख़बीस बनाती और जफिकृ 
हलाक करती है। नदी सल्लल्लाहु अल्लैहि व सत्लम ने इच्शाद फसाथ 

कि "जिसने मंग, शराब, या अफ़ियून का कोई लुक्मा खाया पिया, कह 
अपनी कब्र में सुर और कुत्ते की सूरत में दाद्धित होगा दुनिया से ब्फ्ा 
ईमान सलामत ते कर न जाएगा और व्यामत क॑ रोज़ जन्नत मे दा 

न होगा बल्कि वह दोजखू में मुनाफिकों और मुशिकों के साथ जाए. 
पं वौगा कर ले। तो तुम न ऐसे से मुगापहा कला |. 
मुआनका। वह मुन्नसे बरी हैं और मैं उन से बेज़ार।, नित्तावे सूफ़िया मे है 


कि अफ़ियून हराप्र है इसलिए कि वह एक किस का जहर है ऐसे है 
पौस्त ख़शखाश। 


तातियां बजाने लगते है चुनांचे मरवी है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 
बहालते रस, ताबृते सकीना की तरफ मुतबण्जेह हुए तो आपकी ली र्कना की तरए मुताण्जेह हुए वो आपकी घांजा 


५ अपन्काअलन “ने 


चर जज 
222 6 तल रू वे ह तक कर के हज न 7 सतत शेर 
ट्रक किक व करते हैं हालांकि आप नही है द 
गाव मेरे दिल (की महवियत और आतमे बेबुरी) 
# है। जा मैने वुझे ताक दी।' त्त्छू 
(6 ब्वाहिए कि जिस तरह त्िमा में ते 
हे इस तक तीज और गुम्पहिया शेप ० 
सै यह कहा गया कि आए रिमा के बहुत हरीह के) ५ 
वा कि हों कह उससे अच्छा है कि हम गोशा +300%03 
9 गा रन झो कर 
कं की गीखों करें ।" यह सुन कर अबू उमर नजौद ने फ़रगाया 
हो है अबुल-कासिम [तुम यह नहीं जानते) कि लिश कौ एक 
बहा बस्स लोगों की गीबत से बदतर है।' और आर सिगा 
सिमा के फाइदों का, उसकी आएं से गुकाब्ता को हो हम 
उब देंगे कि उन आंतों का दफा करता बा़िव है मगर उनके सिर्ह 
हे होने के इम्कान शो, सिपा का तर्क लज़िम नहीं आता इसतिए ढि 
खज़ जो गेहतरौन अनल और अहम अत-इदात है कह बज़ के हक 
से मूजिबे फुलाह है चुनांे इशाद है। 
'बकि बाज ऐे हक में तबाही की गृपिब है। चुने इशाद है। 
जेकिन नमाज़ में सहव और गलत के एहतगाल के बावजूद, जो बइते 
कवही है। नमाज़ का तर्क जाइज़ त होगा। बच्है हाल सिग्र का है। 
और अगर मुंकिर यह कहे कि 'कबबालों का बृताता और बोनों को 
रिम्रा की खातिर जमा करना विदमत है। रघतुल्लाह सत्ल 
अलैहि व सललम और सहाबा 4 
अत्लईन के ज़गाता में त था तो छत 
जाहिर नहीं लिहाजा सैब्धआ न 


व विदआत है मगर किसी सुत्रत से 
हुई। ख़ुसूसने जब कि वह 'कुवाइद पर सुामिल है। और | 


मुदबर्खेरीन गुह्तहसत जाता है। 
मुहबडेरीन ने चत्त कलर कि कह तकान 
सिह कह के आए 
वे गाल जो तलिबनि हर कम ना उ्मंदी जो उन तोगों के लिए। 
हो गइल सती है। 


ऋा३५/० 
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. 
की 
नए शौक से 
वरफ गुतवज्जेह हों और उसमें तो शक नहीं 


हैं। चुनांचे इरशाद है। 


हआठा की नेम्तों में से 
गशाओ। (पह ज़्यादा 


कट कप मर 


2 कल का जे कल जत न लक नल 
१ सुनते जो कत्तामे इताही पर इहाजह करती 
ित्रील अत्ैहिस्सलाम की हालत कौ बाद करो। बही 
हक पर दलातत करती है। ५ 
इक! महल दिल को जो रतात, कैकित व तर मे ढाल देता 
१ हञ मुगला उस्तके मानी जरूर होते हैं जो उनके अहवाल और 
जगह कै मुवाफ़िक है। और उनके अहवाल और ग़कागात, यडौनन 
झुछान अह्यदौस और इज्माए सलफ़ के आज़्मूदा हैं लिहाजा हर 
हलन जौ अह्ले तहकीक को हिजान में लाता है, किसी तफादुत के 
कर बह कुस्जान व हदीस के हम गानी है। अगरबे किसी उबन जे हो। 
शाह इश्क की होनी चाहिए ख्याह यूनानी में हो या छुसुयनी में 
और जब गज़्म कुरान को अक्ती आवाज और खुश इलाानी है 
ले जैनत देना और उसे शाइस्ता तेहज में पढ़ना मुहतहब है तो वजनी 
कान का अच्छी आवाज़ से मुजैयन करना बदरज़ा ऊला वृक्तइव र 
महहततन है। फिर उस अहरानुल-हंदीस [सिब्से अी बात) का रुनता 
जो ख़िकते कल्बी और गुदाजिए दिल की गूजिब है। अहसुनक्-हक्‍रार 
किह्ततौन नेकी) हुआ। अल्लाह तजाला का इस्शाद हैं। 
अल्लाह ने उतारी रुबसे अच्छी किताब कि अचल से अखिर हक 
#क सौ है। दोहरे बयान वाली उससे गत खड़े होते है उनडे बदन के 
जो अल्लाह से इस्ते है। दिए उनकी खाले और दिल नरम पढ़ है ये 


बुद् की र्यब मैं। 2008 
के गआनी जो इज़्यत व जताक्ता के नकाब 
कब अश्वात के पर्ा मैं भेजा अगर 


हजरत कुरआन के भआती 


तजल्ली फरगाए पो क्र 
तले कराए व किसी पड़ पर सताको लो पका दूं उसे 


वाज्ञ-पाश| बल्कि तमाम आलम, उसके अनार की 
लता हु हु था रह एक 8 हट तो पके १8 ओी 
तजजाहिलयां वह! तक जला दें जहां तक नजर छठे) लिहाजा अगर उन 
जानो का कली या जरा कोई शा, पेन न मल करती या उसका कोई शम्मा, मुहिाने कफ आगाह और 


>+ 4 फिस्यूका (/5-2०/७०३७००७६,४३००:४००७ 


हलके किलबण जनम सी 
मुक्ताकाने गाहाह के दिलों पर नुजृत फराए ले उड़े जञ गे 


कहे गे तय 
केखुद बना दे गा कलक़ व इज्तितव में खाल है। जो कि एक, लि ३ 
सजूह रहे मुझे उनले अहयात पर एक्ट की जबान न खोहलो मे 

किरादरे अजीज! इल्म व दानिश वही नहीँ जिसे तुमने हक 
जला। गति एक इत्म और भी है कि उसे जितना पढ़ छह री 
'जदान तर होते जाबरो और जितना उस पर अमल करे इतना है 
अनल करार पाढो और इसितगार में दुबे को। वह इल अर हे 
हुआ एक रा है पिराकौ कोई अबाह नहीं बल्कि तुम मित्र है 
हैं आना होगे. उसे कदर उठी गहराई बढ़ती रहेगी और जिश न्‍थ 
उ्तकी गहराई में जाजोने छाने ही ढूबते जाओगे। फिर जिले है से 
जाओ पाती ते तर न होे। 

(रे इस्क के आरना उस गहरे सुर में खूब चले 
ते आतूदह न हुए) इद्ाक के दर्क़ रे अजिज रह जाना 
लिएाणा इस हरे व्मक में रु जाने बाला, दिश्क-ए-नमूत से 
सै उतार दे और अपने हाथ पैर गररे तो उसको ऐब न ब्रगप्नो 


के बल-गीकू बतबालू बेयु्ले एशोशित। (डूबने बाला लिप से 
चारा ढूंढता है॥) 


गये मार की 
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ही इदढ़ 


खुद 
अहले सित्रा कै तिगा थ रज्द छा दा 
में गुठलकन हरकत ने छखते। नौण अहज स्िना की खातिर. 
] ले पशाइड दिंसन के एस के 


क्यों को त्लब न 
नल. का ते बष साधकाई ने गहि काल भी 
अजूद जे, आप महा शिया वी था कोई महफिल ने जगातें। हा 

होते रैअत की नीयत से, ख़्वाह 


हलक: (/5-लढ/ा 


राई कैटाम बर 
हैं दे हा डर सब्र मे इंहर उप कर, ४ झा 5 
मारिफत छा नरीद द फराज 
पहचनते है। हर जो 
जानते हैं। 

दह लोग जो बेदुदी में नुत्तगरक रहते है 
देदुदी सिदृक और इल्लास पर मदनी होती है ढह 
न दिखाते हैं वही लोग गकाने मारिझ्त के छास 

काइदा : सिमा के हलात और मुबाह होने की 
इमाम आजन अबू हनीफा छूछी, इनाम अबू दूनुरु हर 
से है कि शैद्ध इमाम अल्लागा कमालुद्दीन बबुल-फजर 
साल अल-औफ॒दीयु ने अपनी किताब इम्तिनाउस्तेन 
'इतान अबू हनौफ़ा छूछी के मुत्यत्लिक साहिबततजिकरा 
रिंाते करते है कि आप से और हजरत सुड़ियान दूरी है 
गृतअल्लिक पूछा गया। तो दोनों ने फरमाणा कि न वह गुर के 
है और न बदतरीन गुनाहे सगौरा। और हाफिज ने उसने क्रेज 
छत्माया कि इमाम आजम रजि अल्लाहु अन्हु से हमारे इत्र 
करते हैं उनमें से बाज हफ़्स बिन गयास से रिवायतर करते है. हर 
इसने गहरद से और वह इमाम अबू यूसुफ से रिवायत 
इमाम आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के रू-ब-रू सिर 
जिक्र आागा तो फराावा ढ्ि मुझे तो यह पसन्द है कि मेरा कई 
ख़ाह होता और वह मेरा पीछा करत, मुझ्च पर कृतरम छा हे 
वसूल करके मानूंगा) और मुझे ऐसी जगह पहुंचा देता जब त्तिस् हे हैं 
मैं सिना में मशगूत्र हो जाता और कर्ज ख़्वाह को भूल जाता) 

इन कुंतैबा ने वह जिक्र किया है कि उन्होंने इमम अबू रूह है 
सामने सित्रा का जिक्र ऐड़ दिया तो आपने इमाम आजम हह्दुत्नई 
अलैह के एक पड़ोसी छा किर्ता बदान किया और वह वह है जिले है 


कृतैशा वगैरह ने जिक्र किया है कि आपका एक पड़ोसी था जो हर 
यह शेअ्‌र गाता रहता। 


लोगों ने मुझे जाए कर दिया और न सौचा कि कसे ज़वान को ही. 
न++ कई दिया और न सौचा कि कैसे जवान के 


] 
जोक्स, 


बस 


आम 
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224 तल के रुला बे बी वृतीण हे शोक ले रुख्ना डालने वाली मुत्तीबत के रोज़ उनके 
् आज़म उसे गौर से हंसते। एक रोज़ आपने उसढी 
*, हुनी तो उसके मुतअल्लिक लोगों से दरयाफ्त क्रिया। मालूम 
हु आज रात पकड़ा गया। और ईसा अमीर के कैदद्ाना में 
॒ दि गया है। आपने अमामा बांधा और अमीर की तरफ बल 
6 हु ते उस सिलसिला में बात चैत की। अगर ने कहा कि मै 
हक कहीं जानता। इसमे आजम रहनाल्ताह अलेह ने फल 
क जिस जिस का नाम अमर हो उसे छोड़ दो। अमौर ने हुल्म दिया कि 
है; देव जाए। जब बही शक फिल्यां से निकला तो आपने फरमाया 
क ऐ जवान क्या हमने पुझे जाए कर दिया? उतने कहा नहीं बत्कि 
अपने हिफ़ज़त की।' इस्तितान उस क्स्हा का यह है कि आपने उरू 
है फरमाया कि जाओ अपने गाने में मस्त रहो और हमें खुश एखो। इस 
कलग्त से जिम्नन यह मालूम होता है कि आप उत्तका गाना गौर से 
खुले और उसे गाने से न रोकते थे। और आपका मिना से न रोकता, 
जता कौ इशहत पर दलातत करता है इसलिए कि जुहद और कमाले 
उत्वा के बावजूद आपका रोजाना गाना सुनना, किसी और जन पर 
मूत्र नहीं किया जा सकता सिवाए उसके कि वह जाएके नजदीक 
जुकह था। हां वह रिवायत जो उसके खिलाफ आप से है बह उस गाने 
'र महयूत की जाएगी जो ज्ञादानी और तह वौरह उमूर पर गुर्तमिल 
हे ताकि कौल और फेशूल में मुताबिकत उहे। अल्लापा री, गिना की 
हु आपके इक्तिजाए ढौल से लिया गया है उत्त पर कोई तस्रीह नहीं 
जैसा कि तुम उनकी किताब में जान घुसे और पढ़ चुके। और उनके 
डौल से जो चौज़ अधज की गई है उसमें (हराम होने पर) कोई दलालत 
नहीं कि उसमें और बजूह का भी एहतशाल है। हाफिज ने अपने शिसिला 
में इनाम अदू यूसुफ त्ते हिकायत छी है कि आप कभी-कभी हाकन 
रक्षौद के यहां तशरीफ जे जाते। वहां सिम होता तो कभी-कभी आप 
'फ रिक्कत तारे हो जाती। 

कहा : याद रखों कि जो इल्द उमे आखिर का मुआविन न हो 
उसे जुहल बेहतर है। भार है कि _ 


अपर (2 "बह (फय 8 ३-४ ६_3३०4३3००४७ 


| इल् जो हक का रास्ता न दिखाए जिहाल्त १, १५ 


मिलता है जो इले दीन नहीं रा और एस पर गैर के ] 

मुंकशिफ हो गई है तो वह उ एर हंसता और उसे चुह के 
कसा है। उसे अनीव-डजीर झतें दिखता है। की गत 
छा वैगागा दिखाता है जो हकौकतन शैतान का पेश तह" 
उत्त पर कतरा-कतरा गिरात, और उस गरीब को बकलसे कक रे 
बहने का करी बना देता है। फिर उस शैतान का सर जह 
साथ सबसे बड़ा मुभागता बह होता है कि सबसे पहले रहे ज् 
करता है यानी उत्ते अक्की-उच्छी सूसते अल्लाह तयाता की तार 
हैं। और दह रह पर बीत कर लेता है कि बाकई पह चूसे छोप 
कजल्लियां है हैं। और यूं वह गरोहे गुजाकसा और मुख मे 
हो कर गुमराही की गादी में करार हो जाता है। उसके रह के 
उलमाए मुहर्रिकक और गराइसे भृदत्रिकक की हम नहीनी है के 
रखता है जो उत्ते खरा खोटा बाते। और उस से कहता है कै फ 
जा दुगिवा में कौन है जिसकी तरफ तू सुजूमू करे और हल [कह 
करे। इसलिए कि अल्लाह तथात्ता बेर तेरी ज़वाहिशा के पु 
क़जल्ही डातता है झालांके मूतता अलैहिस्सत्ताम ने ह़वाहिएें की खर 
अल्लाह तमाल्ा ने उन्हे जल्या न दिखाया और एजल्ती न ढी तो १ 
ज्यों किसी लिप और बुजुर्ग की जानिए रुणूजू करता है। ब्थ [के 
खान करता है कि बह हरे मुबावताह को तुझसे ज्यादा देखता कौ 
ज्यनता और तुझन से ज्यादा मुद्रा रखता है के हुझे शैतन के मकर पे 
बचा झके।* 

और जब रह जाहिल इशादत गुजर, इन शैतानी कसारों को हू 
कर लेता है तो शैतान उत्तका पीर बन जाता है। और अगर कई 
'कामिल दुर्देश बनज़र सौर ख्याही उसे इस गुराही ते आगाह का है 
तो यह उस पर ग़ाक गुजरता और मुखालिफत की गत का 
फरमान इताहो है। (इसके ढड़े बनने ने उसे गुनाह फह अनाया 
पल काफी है उसे दोजल) और अगर छोई उततले गुपौदों और गति 
फल काफ़ी है उसे दोगब) जौर अगर लोई छहके गृपं और गति 
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| 
ला “_] होने से रोके और उसकी बैजत व इरादत हे 
| हा &६ दुशणनी पर उतर आते हैं। और कहते हैं कि हमरे पीर 
श हूताव अक़बूलिया ने उसकी दुकान की रौनक खत्म कर दी है। 
# हु से हमद और इनाद में ऐसी बातें कहता है अलन-गरज 
ह करौए मै कसौर मख़तूक को गुमराह करता है। 

ही बोगों की वीयतों और इरादों से आगाही उसके दिल्ल में ढल 
क्ष हैं कि कह इबादत गुजार जाहिल उन लोगों से अपनी दाढपौदत 
है पति मुझागला करे। वह लोग उसे रौशन ज़मौर कहें। उड़ी 
कई इमतन गुतबज्जेह रहें और उसे सच्चा जानें। बाज मर्तबा गैब की 
हें उस पर इल्का कर देता है ताकि यह पौराने उमूर को लोगों के 
मे पेश करे और इत्तिफाक॒ से वह वाके हो भी जाए वो होग उसे 
रह: कश्झ कहें। उसकी तरफ़ तकूर्रुब और तकज्जोह ज़्यादा करें और 
हू भै खुद को साहिबे कश्फ्‌ जाने। और करिशगा शैतानी और छश्फे 
छमनी में फर्क न कर सके। कमी-कमी तो अपने कर्फ की तारीए में 
हैबर भी कह दे इसी वजह से कहा गया है कि - 

जो ज्स्स अपने कश्फ की बातें बताने लगे तो उसके कश्फु को 
कड़शा जूता) बनाकर उसके सर पर मार दो। 

ऐसा भी होता है कि शैतान अपना तख्त आसमान और जमीन के 
दर्ैयान मुप्रल्लक करता, उस पर बैठता और उस जहिल को दिलाता 
है कि खुदा तआला अर्श पर जलवा फरमा है और तुन्न पर तजल्ली डाल 
राह] 

नक्त है कि यह वाकया एक ऐसे ही उल्पीदवार पर गुजरा कि रह 

मिश्र जा रहा था। शैतान को देखा कि अर्ग पर बैगा है। ख्याल किया 
के खुदा है और उस्ने सज्या कर लिया उत्तये बाद उत्त वाकपा को 
बाद में बुजुगौने. दौन डी एक जमाअत के र-(-स अर्च़ किया। उन 
सबने फरमाया कि वह शैतान है और उस पर दलौल नबी सल्तल्लाहु 
अलैहि द सल्लम का बह कौल है कि (शैतान का एक तक आत्तमान 


और ज़मीन के दर्शियान मुअल्लक है और वह उस पर ढैठ्ता है 
अल-हरौस | वह शख्त उठा। नमाज पढ़ी फिर ईमान कौ तज्दौद की 


/7%पपकक+ [/0-8०/मफे। बहा _हस्‍पवप8०ण७ 


और एसी जगह जहां शैतान का तर्त देखा गया था 


ु 

सात भेजे और इंकार किया। फिर यह तो कह जीत ) १५ 
जशाइसे किराम ने बारहा तजरबा किया। ।् 

रह भी जेहने नशीन रखना चाहिए कि शैतान अक्सर जा 
पाहत, तजसौम और हलूल |मै चक्कर) में डाल देता है कक + 
आराइश में तो यू फांसता है कि गक़सूदे असतती अल्लाह कक 
पहुंचता है और वह तुझे हासितर हो चुका और तु से तकतीए कद 
है उठ गई जैसे मौत से। और कभी उनके दिल में यह इज 
है कि अल्लाह तजाला बुम्हारी हनदगौ और इबादत से । ॥ 
तु पर तक्लीपे राई और इबादत गुज़ारी रे नफ्त को पी ५. 
बहिन की सफाई के लिए एर्ज़ कौ थी सो वह तुझे हासिल है व 
इसलिए कि दू अपने नूरे रातिन रो रहानियत और रे बल ५ 
मुशाहिदा करता है और कमी हल गुनाहों में मुलत्ा कर देता है 
उन गुनाह को छोटी रोशनियों के लिगास और आरास्ता हूसों ने के 
करता है और कहता है कि जिब जल्लाह तआता कित्ती छो महू के 
लेता है तो फिर उसे गुनाडे ज़र नहीं देता)। 

और तजसीम और तशवीह का बयान पर गुज़र चुका बागी कहो 
नुगाइशे जिनकी बिता पर वह गरोहे गुजस्तगा और मुशबह में हो रत 
है। रहा हुलूल तो वह इस्लाम में ज़ाहिल सू़ियों ले वाकंआत जे पैर 
छुआ है कि हैतान ने उसके दिलों में गत बातें डाल दी हैं गहत्त 
'रूहानिवत और अत्वियात की जो चौज़ें नज़र आती हैं, वह ढहें अपने 
बातिनी निगाहों का तमाशा जानते और बह ख़यात करते हैं कि यह सर 
कुछ बतिन में है और हक की तजत्ली है इसलिए कि खारिज में छुए हैँ 
और बतिन में उमा नफ़्त है लिहाजा नए को ख जानो है। जौर 
अल्लाह तआला उतरे बहुत बर्र व बाला है बोर कमी उनसे आदत के 
जितताफ उमूर चाहिए कराता है और इत्का करता है कि यह ख का 
तरफ है जो ढेरे बिन में है। 

और उन गलतियों के भंदर सै नजात का हरीका यह है कि आदगी 
यह गाद रखे कि सूफ़ियों को गरौह अंबिया व रुतु् अलैहिमसलान 
_थ वाद रखे कि सूक़ियों को गरोह अंबिया व ्तुल अलैहिगासला | 

] 


5 
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37 _ह.00 र॥॥ हताविल शरीफ 
और अंबरियाए किराम, हकाइक के गुग़ाहिदा मे 
और करीब तर थे मगर उसके बावजूद इशादत और 
पक जरेह मी उन से न छूटा। और उनोंने गुनाहों और 
आह बराबर घुखात न की। फ़िर कूखान शरीक और 
॥ एक हरफ भी ऐसा नहीं जो (अलावा हातते इजिरार) 
॥ हे तिए किसी हालत में मम्बूजात को मुद्गाह करार दे बहिकि 
(और आहदीस और उतना, उन तीनों सा्ों ते रोकते है। 
कद और सही मजाहिब भी बाइसे तज्तीम और हुलूल सै डिल्हुल्लैया 
हा कहे है। 
दीन का कमाल दयानतदारी में है और ईमान छा कमाल 
उलत दुजारै है। 
गन्तदार बन और दयानतदारी इस़ियार कर (और दाद रखो 
के) दत्त कहने बाला दौनदार होता है और तक्वा का लिबास, ईमान 
है पोशाक है और जिसे दीन का कमाल मयस्सर होता है वह रास्तबाज 
और दयानतदार होता है। 
फडदा खारिफत का मरा कर आज़ारी है और मुहत का नतीजा 
छुब ज़्यादा गिरया व जारी गगर यह भी नहीं कि जो शख्स जार-जार 
ौेत हो उसका रोना रास्ती पर गबनी हो, बुनांबे याकूब अलैहिस्सलाम 
के फुरउन्द रोते हुए आपकी ख्िदमत ने हाजिर आए और सरीह झूठ 
जोता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेढिए ने खा लिया। 
रेगुनाह सर्दे मुसलमान पर, हहृद करने शाला कब तक जुल व 
किम तोड़ेगा। कितना ही घुल्ल व सिम तोड़ ले। बे अपना दीन 
यूहुफ अलैहिस्सल्ञान की तरह अजौज होता है जार कि यह हातिर, उसे 
खोटे सिक्वों के एण्ज करोझा कर रहा है। 
खपत : एक रोज सावं दोआलग रुल्लल्ताहु अलैहि 4 शत्लम 
तरफ फरणा थे। आपने फरवाया कि अभी एक जज़ती आता होगा। 
इतने में एक जन्‍्मारी जवान आग। दूसरे रोज भी मसितिद में तशरीफ 
'फरणा भे कि आपने फरमादा कि अभी खुछ देर में एक ज्रती आने 
जता है।* और फिर वही अन्सारी उदन हाजिर हुआ। हज़रत अुल्लाह 


। 


रख किलर घर 38 _ कह. कक 
कल छाए एज बललाह अद को घरकी छूसायू हु ३३०७, 
शार्स पांच वक्ता की नमाज अदा करता है और हलाल रोजी कक 
मे मं कया करता है और न दि जै रोज रत है। आह" 
कि दो रोज मुतवातिर स्तूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व कस 
बराबर यह इरज्ञाद फरमावा कि एक जजन्नती आता होगा कर 
रौज़ तो आया। (भ्धिर परका राज क्या है) अन्‍तारी ने कह 
झबादत तो ज़ादा नहीं करता गगर मेरे दिल मे हसद बिलकृत कप 
हजरत अदुल्ताह रो पढ़े और कप्णाया कि यह हेरे कि 0 हो, 
मयस्सर है। 

हतद दर हकीकत दोजख की आग है तो ऐ दिल उस से पक 
कर। तू लोगो की नैमतों का खत्म होना ब्या चाहा है। परे 
बेषारे जिस्म एर ज़हन्नन की आग को तेज़ गत कर। 

कह शाम जिसके दिल में किसी की जानिब से हसद नहीं सतत क 
ज्वत क॑ दरवाज़ों में से कोई भी दरवाजा बन्द नहीं। ऐ दिल द्क 
ख़्वाही के रास्ता पर चलता रह। इसतिए कि तेरी गर्दन में मूंव की र्त्ते 
नहीं है। 

फू : मैने अपने मह्दूम को फरमाते सुना कि एक शाह हक रे 
डापत हो रहा था उसके साथ एक दाना गुन्तान भी था। एक मंजित 
' पहुंचा। खाने पीने की बहुत तदशीर की गगर री रोतौ ही मयससः 
को क्की। गुलाम से कहा कि जा और किसी दुकानदार से थोढ़ा स 
मक ले आ। गुल्लाम ने कहा कि ननक के लिए एक कौड़ी मी रही। 
ख़ाज़ा ने कहा कि नमक बहुत मामूली चौज़ है। धोड़ा सा बेगैर कमह 
के भी दे हेंगे। वह कह देना कि हम हाजी हैं। हज से गएस आ से 
हैं। हमारे प्रा्त सखी रोटी है। थोड़ा सा नपक दे दो।' गुलाम ने ऐस |। 
ही किया जौर थोड़ा सा नमक बढ़काल से मांग ज़ाा। दूसरे ऐेज़ जा 
दूरी मंजिल पर पहुंचे तो फिर कुछ रोटियां मि्न गईं। ख्ाज़ा ते 
पुल्ाम को ऐर जढ़काल के पा भेज दिया और वह नमक हे आया। | 
दौसरें रोज जब अगली मंजिल पर पहुंचे तो फ़िर भी रूखी रोटिया 
मिल्रीं। उसने फ़िर गुलाम से कहा कि बढ्काल के पास जा और कुछ 
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हि नकेल मनन ह््डे _ प्रस्अ सनादिल शरीफ 
१2 ने कहा कि हुज़र रोज तो अपने हज को 


गुल्लाम 

#क खा कि मैं हाजी हूं, मेरे पास रुखी रोटी है थोड़ा सा 
#त्ो दूसरे रोज आपका हज बेच दिया और कहा कि मे आका 
कं है उहके पस रूखी रोटी है थोड़ा सा नमक दे दो। आज क्या 
ढ कोश कह और बेगैर कीमत के नमक ले आऊ। 
* आल बचने वाले हाजी की गुदड़ी के नौचे लालच के बहुत से बुत होते 
(और फ खुद अगर्चे बैतुल्लाह का तवाफ़ करहा है मगर उसका 
केला शलुक का तवार होता है। 

: ररुदूम शैख मुबारक हुसैन सन्देलवी एक कामिल दुर्देश 
॥ शक्ा कशे और मुफ्लीसी से हमेशा साबेका रहा ,और फुंक व 
झ्षक्न की फरावानी में गुजर बसर करते। एक गरतबा तीन रोज गुजर 
पये और झुछ भी खाना पीना मयस्सर न हुंआ। अहतों अयाल समेत 
ह्लाह रबुल-इज़्जत में सत्र शुक्र से गुजार दिए। एक दूसरे दुर्वेश 
जैनका नाम शैख् मरजान था वह मुलाकात को आए। उनकी एछाका 
उसी और परेशान हालौ- को देखा। फौरन वापस हुए और छर में जो 
बुछ मौजूद था लेकर शैख मुग्एक की खिदगत में हाजिर आए कि उस 
ब्ाने को कबूल कर लीजिए। मगर आपने कबूल न किया और फरमाया 
को देख कर गये और फिर यह खाना 


कै तुम हमारे फुक्क व फाका 
हा हम फुक्र और फाका की दौलत को खाने के बदले में फरोख्त नहीं 


करेगे। इसी बिना पर कहा गया है कि - 
हम अपने यूतुफ को नहीं बेचते है दुम अप खोटे सोने को उपने पाल 


रखो 

कृहदा : मैंने अपने महदूम को जगाने गुशारक से फरमाते सुना कि 
फ आरिफे कामिल किसी शहर में गुकीग थे। बादशाह को उन से 
मुबाह्त का शौक पैदा हुआ और 
ऐसी करो कि वह दुर्वेश यहां तशरीफ़ 
के दो पुर ज़ादे उस्त बावशाह के गहं मुताजिन थे। वलीर ने फरलाव 
लिखा कि अतौउल्लाहा व अतीउर्रसूल्रा व ऊलिल-अमरे भिन्‍्कुम। 
_रमांबरदारी करों अल्लाह की। और झगाअत गुजारी करो रसूलुल्ताह 


“फहकहरराहपक़हएफ़ा डछतजकक फराफ 


अल 7-० तभा । 
की और अपने फरगां रवाओं की) और उत्त दुर्ेश के १] 
भारिफत रवाना कर दिया। जब वह रुली! के आस्ताना पर ह के 
इुरेंश ने उनकी बड़ी ताणीम 4 प्रकीम को और शराइत आल पै 
हाए। उश पका उन दोनों फरमाने शाही का पिक्र किया और "१ 
आए द्ब्दशाह से मुलाकात के तिए चलना चाहिए। इसहे * 
अल्लाह तआला ने ऊतित-अ्न की इताअत का हुरुम दिशा है। से 
नै कहा कि उतिल-अग्र की इताउत का हुक दिया है। दुबंश 3 जा 
कि ऊतिल-आ कौन है! उन्होने कहा दि शाहाने दुनिया। युक” 
कह्न नहीं बल्कि रत्नाए दीन है कि वह नदियों की मानिन्द है| न 
लिए कि नदी सल्हल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ़रामाया है कि _ 
उन्मत के उलमा किरदार व गुफ़्तार में अंबियाए बी इन 
खगिन्‍द है) बीक्जादो ने कहा कि उलमा ने दोनों गआानी बगान किए 
दूं ने कहा कि एक मानी पर अल्लाह तथाहाने तुम्हें लौफैक १ 
दूत उत्त पर फारबन्द हो। दूसरे मानी मेरे लिए छोड़ दो कि जे ढक 
अमल करूं? नतीजा यह हुआ कि वह दुरवेशञ बादशाह की मुताकह है 
न गये और दोनों पीरजादों को रुह्तत कर दिया। जब वह दोनों के 
गये तो दुर्वश ने अपने खादिम ते कहा कि 'जिस जगह वह दोनो है 
थे वहां सी नि्ठी मेरी नज़र में खटकती है सब खोद कर बाहर फेंक | 
और बहां पूरी मिट्टी डाल दे। 

अहले झुक के हक में, अहल्े सरबत की स्ोहक्त व हम नशे 
जहर ज़ातित से बदतर जानो इसलिए कि जहर नें तो सिर जान बल 
की हताकत व नुक्तान का खतरा है)-मगर उसमें हताकहे ईघन जे 
सही अन्देशा पोशीदा है। मु 

'काइदा : मैंने अपने मद्दूस की ज़बान से सुना है कि बिल 
जीगरोज (सीस्ता) में एक बादशाह था बड़ी ज्ञान व शौक़ृत का मत्रिक। 
जितका नाग संजर था उसका चित्र सियाह था। उसी हहर में जो 
गदशाह का दाहस्सल-तनत था एक कामिल, साहिबे रूह दुरेश रे 
क्तता था। बादशाह के लश्करी, उमूमर उसकी तरफ रुजूम्‌ होते बल्कि 
हसान उम्रा और दरतारी रुठसा उस दुरेेक्ष क॑ आस्ताना पर मौजूद 
असल हमरा और दराारी रुठसा उस दुर्े् के आस्ताना पर भीजूर 


४८2. 


मा 


छह 


हक कु 


अब जट्टूब्रंब्डेयुइओिदद पा 


/बक्द्ञीऑजज क्री कई 


रा _सब छनागिल शाशीक 
। 70% ४ 
:ैह कं होती में पते और लोग यहाँ से गुल कर लते। एक 
है डा हो यह खृशाल आया कि तमाम उपरा और दऱरै 


० की, पीशा व गान या से पते है और रात दा 


शी है। और उनकी अक्ीदह उस दुर्वेज्ञ के साथ इतनी है कि खगर 
ग 


शिव 
हि बहूह इलाज किया मगर फाइदा 
कह शटशाह सतागः आप रिला दूर 


बदशहण 
वेद बेजोग डिक ह दुरेश को दे हूं 
के हाथ बली जाएगी। फौलन 
ताकि इस दर्द से भी घुटकारा 
कहा कि ने गादशाही आप जा हक ने उस एर मुहर 
दौक़िए। फौरन हि ताणा 


झ़्न्__्ग्ग्लना 


ःः 
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के कक के फे गे कहे फोम कर बा पे 
क मुत्मत्लिक्‌ तुम्हे यह अन्देशा था कि फकीर कहीं ले न ले हि 
हे को फाड़ दिया और यह कृत पढ़ा। 

संजरी चित्र की तरह मेरा नत्तौबे का चेहरा काला हो जा 
फक़ीरी के साथ मुझे मुल्के संजर की हवस हो। मुझे जह शैद कै 
जीग शव कौ खबर मिलती रहेगी नीगरोज जैसे सौ गृत्क # 2) 
में न खरीदूंगा। यह कहा और बादशाह के सामने से उठ का 
गक़ाम पर वापस आकर बैठा और जुबाने हाल से यह शेज्र कस 
पढ़ता रहा। 

करमे इलाही से इश्क का मुल्क मेरी मम्लिकत में आ गया। ञ्ब 
पीठ है और पुक्र का कम्बल। और यही मेरी बरादशाहत का सतत ॥| 

फुइदा : सुल्तान महमूद ग़ज़नवी जब ख़ाज़ा अबुल-हसन 
से मुलाकात के लिए चला तो एक शख्स को आगे रवाना कित्ा हि 
ख़्वाजा से जा कर कहो कि अगर मेरे इस्तिक्वाल की नीयत से, आए डे 
तौन कदम अपने गोशा से बाहर तशरीफ लाएं तो उलुल-त्र ही ई 
इताअत हो जाए। ख़्वाजा ने फरगाया कि मैं अतीउल्लाह में ऐग़ 
अस्तग़रक व मुतहैय्यर हूं कि कभी-कभी तामीतर अतीउर्रसूल से है 
शर्मिंदा हो जाता हूं तो फिर ऊलुल-अम्र की इताअत तक कैसे पु 
सकता हूं।' सुबहानल्ताह एक यह भी इस्तिगराक था। 

अईया: जब ख़ाजा अबुल-हसन खरकानी कुदिसा रिरहू की पर 
का वक्त करीब आया तो आपने दुआ की कि इलाही इज्राईल को मे 
कस हे लिए मत भेजना कि मैं उन्हे अपनी रुह न दूंग। हे 
जैसे पहले मुन्न में यह डाली थी पूंती कण भी फरमावा। इसी हिना प 
कहा गया। 

हरे कूबे में उश्ताक इस तरह जान दे देते है कि वहां मलकुक्त-जौह 
का भी गुजर नहीं होता) 

कहते हैं कि उन हज़रात के जो मुआमलात खुदाए तआला से बहहे 


रात होते हैं उन में से बज़ मुआामज्ञात की खबर किरामन कातेबीत को 
भी नहीं होती। 


अधक+ ३ (/-2४७/मका ० ना) ४ ९ अविवेक3०जफ, 
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224 रथ छाए कह अजीब राज मे ह तल घर साथ हमारा वह रत गरफ 
७ के अजीब राज भी है लिसकी छरू 


कह को नहीं) 

हि सकराते मौत में हंसते हुए देखा तो तोगों ने कह 

है है परत और हंसना बयक्दम। फ़र्माया कि - 038 
अमुशूक नकाब उठा देते हैं तो उनके सामने आशिक गूं ही मरते 


जा 
ही 
का : वाद रखो कि रहे इंसानी का तथत्तुक, ख़ाह सतेह की 
ह है या एसिक की, मौत के बाद उसके जिस्म से खत्म नहीं होता 
#९ उसका इलाका अपने जिस्म के साथ बाढ़ी रहता है। अगरबे जिस 
बह हो गया हो और उसके अज्जा मिट्टी में मिल गये हों। उसकी 
पपेह मित्ताल यह है कि पान के पा को उसकी शाद्ध से जुदा कर 
करे हैं, तब भी एक गानदी तल्लुक। उस पान और शासर के गाबैन 
बढ़ी रूता है। इसी वजह से पान शाद्र से कटने के मुद्तों बाद तक 
हरेताज़ा रहता है और अगर इतिफ़ाक से सख्त रा्दी पढ़े और वह पान 
 दरख्त को जला दे और खुश्क कर देगा तो यह पान भी घो घर में 
हिश्ज़त से रखा जाता है खुश्क हो जाता है। यह बात मुजरंबात में है। 
हिकायत : फूकौर के दोस्तों में से एक तह ज़िनका का नाम 
वज़ौदुरैन था अपने एक दोस्त का वाकया बयान करते थे कि मैंने 
उसके बाएं कांधे पर जलने का दाग देखा। मैंने कहा कि ऐ दोस्त वह 
हुम्हारा कांधा कहां से जल गया? कहा कि दोजख की आग से। मैने 
कहा कि “कहां तुम्हारा शाना और कहां दोजख् की आग। यह क्या 
बात कह रहे हो।' उन्होंने अपना किल्‍्ला बया किया कि पुझ्े एक 
दमा पहुंचा जिसकी उजह से मुझ पर रुक्‍्ता तारी हो गया गोया जात 
बल से निकल गई। कान लॉगों मे गुड पाखूय कक ८ 
सा माला का व ले गगे का चर छू 
में न उतारा और न दफन 
पका इक गा कदर मेरी कह तक उत्त गकाम पर पु जहां 
किल। सरकार मु कह को बोवव ने झा थे। खा एफ 
हम गला आए और पुजे पठार कर ले पते। मैने पूण कि अखिर 


| 
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जनम पक प्कनर कयलत ८2» हि 
१ %६ां लिए जाते हो। जबाब दिया कि दोजख | ् 
चर जब हम वहां पहुंचे तो एक हैबतनाक आग भड़क रहे ४ 
उसके जतमै से बुलन्द आवाजें पैदा होती थीं। मैने कहा कि हू ब 
है। उन्होंने कहा कि दोजख है और मुझे पकड़ कर दोजब़ के 
फेज़ा। कि मैं बाएं जानिए से दोज़र् में जा पढ़ा। इतिफाक 
१होस में एक बेवह औरत थी। उसकी एक तड़की शी 9) कहे 
गिकाह में अमानत की नीयत से एक टुकड़ा कपड़े का और एक ५ 
दी थी। बेएनेही वही कपड़े का दुकड़ा आया और मेरे और गा हे 
दर्गियान हाइल हो गया और मेरी पूरी हिफ़ाजत की। फिर कहे 
गाव आई। मैने उसकी दुम पकड़ ली ताकि मुझे दोजस की आग है 
बाहर ते घले। मार जैसे ही वहां गेरी रूह का बायां शाना जज 
गैर ददन का बयां शाना कफन झे साथ जल गया। फिर कुछ लोग 
ने मुझे ज़ोर से पकड़ तिया और कहा कि हमारी ख़ूराक 


दो। जल 
तोशा की वह रोटियां जो मुर्दे के दांए बाएं रखते और फकौरों लू 


तक़्सीम कर देते हैं, वहां पर मौजूद लोगों ने एक गिस्‍्कीन को दे ] 
उनका सवाब इधर मुज़रा हो गया कि वह उनकी 
जिन्दा हो कर बैठ गया और मैंने कहा कि मेरे घर 


उन असरार तक स्ताई 


तक रसाई हुईं उरहें दुनिया है मे 
न छोड़ा गया कि वह हन असरार को फाश कर सकें। 


हिकायत : कुछ तालिये इल्म बैठे हुए आपस में यह जिक्र कर के 
थे कि यह मालूम नहीं होता कि त्ोग आध्िर कहने के बाद जाते कहां 
है और क्या देखते हैं। इतनी मखझ़लूक गुज़र गई मगर किसी ने वहां की 
ख़बर न दी। उनमें से एक तालिबे इल्म ने कहा कि आगर मैं मह गया 
पआाअल्लाह तआला उस आलम की छबर दूंगा। कज़ा रा छुए 
40 बाद उसका इतिकाल हो गया। तीसरे नल हो गया। तीसरे रोज उत्के अशाब जम उसके अहबाब जम 


सवपने६६०/५थना+ ८ पतन 


.- हि 325 कब समाबिल शरीह 
हि पहन दोत्त की तक चल्लें और उसे उस आलम को 


26 का इसने वाया किया था। ग़रत कह रु रे। पी 

704 कि ऐ दोस्त ठूने वादा किया था। हो सके तो उस आत्म 

8 कर दे। यह काने आ गया और गोता कि एक तप के 

डे 

है पका आग हुआ है और एक बाएं जानिब। खगर मै। उस आत्म 

4 कर ऐसा हूं वो गह दोनों तपदे मेरे इस ज़ोर से पढ़ेंगे कि 

पल ढूट जाएगी। हमें कहने नहीं दिया जाता तुम लोग मी गे 
'जगों। यह कहा और गायब हो गया। बिशरण! गा वह चीजे 

जैक 

| जी तो जलगे आखिरत के उसरार कँसे साम्न में जएँ। 


] 
खुल था कि एक 


कई। कह शर्छ फिर विहावत न कर सका। तीसरे रोज वह गा एक 

से गारिफत के पात्त गया और उसे तमाम 

अरिए ने जदार दिया कि अब वह चूस आए 

उसके कान पकड़ लो। उसने कहा कि मैं कान 
कोत खुख्हरे हाथ में आ 


सन्त पेड लाख ह 


मु] 
'हिक्रपत : शैख अदुत-अज़ीज कहे थे कि बह 
रहा था जब कि मेरा दोस्त दूसरे मकाम पर रहता था। देनों । है 
के दर्मियान पानी का दरिया था। मैं ख़ाब में देखता कि. सल् 
गुलाकात को जा रहा हूं। जब उस दरिया के किनारे पहुंचता कौ के 
उतना चाहता तो मेरी दोनों टांगे जानों तक और कुछ कप ट 
जाल जा सोते हे उठता तो अपनी टांगो और कड़े को फ 
हिकायत : हाजी एमाद व फक़ौर के क-ब-छ कहते थे के झ 
एक शख्स से रिश्त-ए-अक़ीदत था जो सिलसिला मदारिया से म्सक 
के उत् पर बड़ी शफ़कत करता। लोगों ने मुद्च पर एक तोहम्त लगा कै 
मैरे पीर ने एक नंद उम्र धुलाम को मेरे पास भेजा कि गरहेहत कह | 
कि कुछ अर के लिए यहां व्याम से गुरेज़ करो। मैने अर्च किया 
है कोई गुनाह सादिर नहीं हुआ है। अगर मै जाता 


जरूर मुझ पर थोप दिया जाएगा। अगरबे नौजवान ने बहुत कोशिव 
कौ मैं न गया बल्कि उस नौज़दान क्े मं 


| कक 
के नौचे से _ न हि संधत है। के घर कार पर काश और 
पीटा देखा कि लंगूटा है। मैने उसे कमर पर शध का 


पश्व्व् 
फब्छनगारब्णक्ाब्लणथछा 


22 (४ कल ने कर रे कपल ते ] 
पहुंचा। उस दुर्वेश से गुलाक़त की 
। जब कूछ दिन गुज़र गये तो मेरे पर ने मेरी 
को) लिए कुछ खाना एकवाया और उत्ी गुलाम 
दल के पाप्त भेजा कि आइए। एमद की रूह को 
[ते सवा के लिए कुछ खाना पकवाया है। आपके रूट३-रू खिला 
के हर क्तिहा पढ़ ले। जब गुलाब दहां पहुंचा और मुझे रैठा 
डा तो हक्‍्का बक्का रह गया और रस दुर्वेश से कहा कि उस 
हल ढी फापिहा के लिए तो खाना तैयार किया गया है। आपको 
गा है और ख़ुद भी तशरैफ फरना हैं। आब आप क्य फरनाते 
| छुछ ने वहा कि हाजी एमद और दूछरे अहराब के साथ तेरे 
(हे आ रहे है। तो जल्द अपने घोड़े को दंड, जौ हाजी एश्द 
5 कदी की खूब उन्हे सुता। कह जत्य गया थौर हाजी एमाद की 
सिदगी की खबर उन्हें सुनाई। हर-शख्स मुण॑अजाब और हैयन रू 
नव फिर जब वह दुर्वेश हाजी एमसद को ले कर पहन हो गड़तूक को 
के पर हरा तौर उ्यु३ पर तमन्‍्जुब हुआा। जग खरे गए डे 
खहलूक में एक चौस पुकार गब गईं। चर फहर जुमल्लिक ने हाणी 
जद से कहा कि मैं इस किस के बहुत से तजरेशा से गुजरा हू। बौर 
सैर ताक शाकेआत इस दुनिया में मु देखने चुनने में आते हैं। 
हेकिन सर दुत चूतरों से कहोंगे कि में खुद ही कर पहले आम 
तो कोई कुबूल करे या त करें। 
ही इक शाजरे के ऐन गुनासिद 


हिकायत : उन दो रौखजादों 
'लिश और एक खुश्क कं मैं कैद कर 
ने निवहबात से 
'राता नर आ रहा है। हम जिस तरक 
चाह जय सकते है। लेकित पुणे बाबर किए देते हैं ताकि हनारी वजह 
ज हो जे शैखजादों की इस बात का 


उजबी किताब घर, 328 हंस्‍ पाक हे 

के तसरुफ़ात कि उ्ते | 
कै जाहार हैं इस दुनिया में इस करत ते वाढे है है से 
आते और जो वाक़ेआत कि लिखे गये हैं। रह कया 
आतार हैं। तो फ़िर ख़ास और अर्स्तुल-ख्वास जो आई भर 
हमेशा रियाजत व गुजाहिदा से जिला देते रहते हैं सक्ष ९ 
होगा। नक््यूद यह बताना है कि मौत के बाद मी, रह के. मे 
'क तल्तुक व रिश्ता बाकी रहता है। अगरचे कतिये खा" र 
रेजह-रेजह हो चुका हो। अगरचे यह बात किसी की पक बह 
न आए ज़ैसे कि आस़ारे रुह के इतने जुहर जो ४ 
फिक्र में नहीं आते। न बे १ सम हे 
'ज़ाइदा खाजा अबू अली दक्काकु कृष्ित्लाहु कहहू ने अपने २३ 
डुनिया से ता है जे 


कर तुम मेरे सामने आए तो मैंने जाना कि तुम आरिए़ हो। अर जे 
मैंने हकीकत पर नज़र खाली तो तुम न मज्ून हो, न आलिप हो और 
ने आहिफ| कि अगर तुम दौवाने होते तो तहारत न ढर्ते। अगर आतिम 
होते तो ना गहरित्र पर नज़र न डालते। अगर आरिए लेते तो जाते हक 
है जिद किसी की तरफ़ रगबत न कर्ते। यह कहा और जाबब हो गई। 

फ़ाइदा : हजरत अमीरुल-मुमिनीन अली बिन अरी तातिब कर्सत्लाइ 
--+0हह रत अभीरुल मुमिनीन अली बिन अरी तालिब कर्मत्लाु 


2 कार के लिए छड़े को ते बाढ़ बस ने सल '्व नमाज के लिए छड़े होते तो आपके बदन में 
# आह जाता और फ़रमाते कि उस अमानत के अदालत 
का आधा जिसे आसमान और ज़मीन न उठा झक्े। 


के एक रोज अयाज़ सुल्तान महमूद नरत्ताह मज़्यहू धत्ताह 
हा उसके मकरे को मुनबर फरमाए) कि सामने खड़ा था कि अपने 

हा अगला हिस्सा के उठा कर पांव को हरकत में ल्राया। 
उस से ऐसी हरकत कभी जाहिर न हुई थौ। बादशाह को 
हबुब हुआ और हुक दिया कि गोदाम में जा और एल्ां चीज़ त्रे कर 
आ। जब अधाज चला गया तो बादशाह ने एक और गुलाग को उत्के 
4 खाना किया कि छुप कर देख, यह क्या करता है। अबाज़ ने उपने 
# ते जूता उतारा तो एक काता बिच्छू उससे बाहर निकला। अयाज ने 
उतर किकछू को उत्ती जूते से गाएना शुरू किया और कहा कि आज तूने 
बदशाह के सामने मेरी उक्त कम कर दी कि मुन्ने जूते का अगला हिस्ता 
जमीन से उठाना पड़ा आदाबे गुल्ामाना बजा न ला सका। उस गुलाब 
े बह बात बादशाह से जा कर बयान की। जब अयाज़ वापस आया तो 
बदशाह ने कहा कि एक अथाज आज तुमने पापोश का अगला हिस्सा 
झरे सामने उठा लिया। उसने उज् किया कि गुलाव कुसूर करते और 
आक़ा मआफ फरमाया करते हैं। बादशाह ने कहा कि बिष्छू बाली बात 
हमें गातृम हो गई है अर्ज किया कि उसे नु्डे सात बार काद। जा 
आठवों मर्तबा ताकत जल न रही तो मैंने जूते को हरकत दौ। 

फदा : अनस्र बिन गालिक रजि अल्लाइ उन्‍्हू रिवायत करो हैं कि 
रसूबुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि व सत्लम ने फरमावा कि मैंने रुल-इज़्जत 
सुबहानहू व तआला का इर्शाद चुना कि फरमाता है जिसे हदस हुआ 
उसने बुजू न किया। उसने मुझ पर जफ़ा की मरा हक अदा न कियी) 
और जिसे हदस हुआ और उसने बुजू कर लिया मगर दो रकअत नगाण 
ने पढ़ी, उसने मुझ्त पर जफ़ा की। और जिसे इदस हुआ उसने दुशू 
किया। दोगाना अदा किया और फिर अपने दीन व नमाज़ क॑ लिए खो 
चाह! त्र॥ किया (उत पर भी) मैंने उसे न चाहा तो मैने उस पर 
ज़ायती की गा मै णस कर फणिगाए नी ही फरकरदिगार नहीं हूं।' 
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जी किताब घर “सो कर जरा रे है शक स्व 
हदीस शरीफ में रसूलुल्ताह भप 

कंत्म सफर व इकमत में अखे बैज़ (3. ।६ ॥॥ हर ५ 
वर्क न फरगोते। और फरणाते कि यह रोजे मेरे हैं घो कोई यह फंड न 
दर हजार साल की इब्ादत और बन्दगी का सवाब पए। सह घ 
दिल्लों को मुनबर और चेहरों को नूरानी करते हैं। ऐसा रौज्ेदर क्र 
रोजे हश बहिएती ऊंटों पर सवा! होगा और उसका चेहरा चैरह डे 
चांद है ज़्यादा ताबदार होंगा। 

रिवायत है कि ढिसी ने इने अब्बातत ऱि अल्लाह तथात्रा बन है 
एषा कि मै नफ़ली रोजे किसी तरह रखूं? फ़रगागा कि अगर दक्छ 
अल्लैडिस्सताम का रोज़ा रखना चाहों, तो एक रोज़ रोजा रखो, दे 
रोज तर्क करो। और अगर उनके साहबज़ादे सुलेगान अतैहिस्शलम के 
रोज़ा रखना बाहों तो हर महीने के पहले तीन रोज़े क्छो और जग 
ख़ाएूने जज्नत हज़रत मरयम रज़ि अल्लाह तजला अन्हा का रोज़ा रहन 
चाहने तो दो रोज़ रोज़ा रखो और एक रोज़ छोड़ दो। और अगर जे 
दा जम रोजा रखना वाह ते हो 
जादार रहो। और अगर हमारे पैगग्बर मुहम्मद सल्लत्लाहु 
अलैहि व सल्लम का रोजा रखना चाहो तो हर हहाने छो थक 


शैतान गठन का डौत है कि होगों के आमात में से जाव 
यूज मेरे लिए दो चैघें है। एक अयाये बीज़ के रोज़े दूसरी नगपे 
के रेत रे अच्ये प्शशैक की वजह ते कोई शक्ल अष्यने बज 
है शेष मे पे चाहिए कि सोलह रोज से रोज़ा रखना शुू के 
इमाम शाफई रजि अन्नु ने रोज़े 4, /5 और 6 
भारी न अत तोड़े 
न य 
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सम 
2 क्हावा सूफिया में 
४ | कि बिज़ अन्लैहिस्सलाम ने हक हब से पिक् 
हा हि! और कत्तीयत की कि छह सु मुततबजाते 
रा ने फरमाया कि यह मुझे नी शाम कहें। और 
नि उलैहि 
+ हंदिया किए हैं। जैसा कि सईद अन अबी तीवा हा ह। 
कै कह रजे अल्लाह अच्छुम से मरदी है। वह कहते हैं कि पे गो 
अब्यल से थे। उन्होंने कहा कि मेरा एक पाई शान से 
औ तिए एक तोहफा लाया। और कहा कि ऐ कर्ज! मेरी जानिब दा है 
होफ़ा कूपूल कर लो कि यह बेहतरीन तोहफा है।' मैंने कहा हे 
धई हुं कह तोहफा किसने "0 
ई, दिया। उसने कहा कि यह मुच्चे झाहैन 
हमे रजि अल्लाहु अन्दु ने दिया है। मैंने कल कि कया हुमने झाहीम 
सै यह न पूछा कि उन्हें क्रिस ने दिया। उसने कहा कि मैंने उन से पूछा 
थ। उन्‍होंने कहा कि मैं सेहने काबा में बैठा हुआ तस्वौह 6 तहलैल 
अर तम्जौद में मस्कफ़ था कि मेरे पास एक शख्रम आया। मुझे सलाम 
हि और मेरी दाईं जानिब बैठ गया। मैंने अपनी जिन्‍्दती में उससे 
सूत्र व वजाहत और लिबास में अच्छा और उत्त से ज़्यादा गोरा और 
अच्की खुशबू दाला कोई न देखा था। मैंने कहा कि ऐ बचचए खुदा आप 
कौन हैं। किघर से आए हैं?" उन्होंने कहा कि मैं खिज़ हूं। मैने कह कि 
कैसे तशरीफ़ अरजानी फरमाई। फ़रमाया कि पुष्हें रलाम करने और 
महज लेबज्हिल्लाह आदा हूं। अल्कत्ता हमररे पास एक तोहफा है जो 
तुम्हें हृदिश करना चाहते हैं। मेंने कहा क्या तोहफा हैं? 
फरमाया कि तुम ड गुरूबे आएतार से पहले मुच्तनआते अध् पढ़ा 
करो और (50-74 और ताकीद की कि उउें तर्क स 
करना।* जैंने कहा कि मुझे उसका सवाब बतलाइए फरमाय कि जग 
मुस्तफा शत्लल्लाहु अति व सत्लम की ज्याएा नी हो को दायाफ़ा 
कर लेता बह खुद हीं इस्शाद फरमाएंगे। कक 

हींग तैजी पजि अल्लाह अन्द ने फर्मावा कि उनोंगे एक राह 
ज़ाद में देखा कि मोया कि एरिों आए उर्तें उठम कर ते गये और 
जद से दाखिल कर दिश। आपे बात कमान सनम जुआइना किया और जो 


रे मै 


उसे कलम न __ कक पटल नहर 
दुछ दहां देखा था. शानी जतरत उन्हे हफ़्लोल में बढ 
किदा। किर कहा कि मैंने फरिस्तों से पूछा कि यह सब कुछ 'फैस देर 


है? फरिस्‍्ठों ने कहा डो भी दुम जैसा अमल करे आयने यह है ढक 


किया कि उन फरिस्तों ने आपको जन्नत क॑ फल खिलाए और हाँ कू 
रब दिलाई कि इतने में दी रल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम टहहीड 


जाए। (और इस झान से कि) आपके हतराह सत्तर अंबिदार छिरान 
रूत्तर सडें उसितों की थीं। और हर सफ महिकक से सब्सि तक कुल 
हुईं। अपने डकमाले मरहमत मुझे सलान फरमादा। किर बेर हब 
पकड़ तिया। मैने उर्ज किया दा स्लूलुल्लाह! खिउ (अलैडिस्टलन, है 
बदान किया कि उन्होंने आपसे एक हदीस सुनी है। आपने तीन उर्हबः 
इल्शाद रुरमावा कि खिड़ ने सब कहा और छिज़ जो बाल म॑ कहें 
चह सच्ची हैं। वह तमाम रूए जमीन के बढ़े आलिम, तमाम उब्दल के 
चईच, कौर अल्लाह के लह्करों ने से जमीन पर एक लक्कर हैं।” मैने अर्ज 
किया कि या रसूलुल्लाह! कि जो सख्त वह अमल कर ले उरे ड्टा खुछ 
अठा जरमाया जाएगा? आपने फ़रमावा कि अल्लाह ताजा 
ठम्मन कबीर गुनाह जो उसने किए नुआफ छरमा देगा। हस से डज्या 
गजब और अज़ाब उठा लेगा। और बाएं जानिर वाले फ़रिस्ते को हल 
देगा कि एक साल तक उसका कोई गुनाह न लिखे। और हे दही 
करेगा जिसे अल्लाह ताला ने नेक बद्धत पैदा फरमाया है। और उत्त 
तर्क न करेगा. मगर वह जिसे अल्लाह ठजाला ने बदबर्त पैदा जरनादा 
है। फिर उसके बाकी फुजाइल बयान किये। 

फ़ाइदा : रिवायत है कि हज़र अगीकल-मुमिनौन अली कर्मल्लाहु 
तआला दज्हहू ने यह वसीबत फरमाई कि उनके जनाज़ा के सरहाने वह 
दो शेजर लिख दिए जाएं। 

वानी मैं बेगैर तोशा के रे करौम का मेहणान बन कर जा रहा हू। 
आमाले त्ञालेहा से तहीं दामन और ढल्बे सलीम के बेगैर। सिर्फ इस 
'एतनाद पर कि जब करन वाले की तरफ जाना हो तो जादेराह के साथ 
जाना, बदतरीन ऐब है। 

है दोस्त इस राह में यह कमाल बेअदबी है कि जबान पर जिले हक 
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2 लक के कण ८ ज कत भक्त -.-333..........स्‍80 सलकित करी 
्रक्ष दक्ष और। मेरे जगत पर जब दोस्त का नाम आता है 
हे और जान, हैरत से मतवाली हो जाती है। मैने सुना है कि 
है अपनी मुनाजात में अल्लाह ठआता से अर्ज़े हाजात 
ह् थे। कि ऐ मेरे खब! मैं बस इतना चाहता हूं कि अपनी खुदाई 
| कह रे मे अपने चासो में बना ले। निया आई कि ऐ नूता सफर 

और एलां पहाड़ पर जाकर देखो। वहां हमारा एक खास बच्दा है 
है! में रोजे इश्फ अभी ना गुकामल है। जब गृसा अलैहिल्ललाम ने 
झ् 'ज़्ारे कुल के हुक्म को सुना तो उस तरफ खाना हुए जहां के 
हिए हक तभआाला को फरमान था। पहाड़ पर एक शख्स को इस हालते 
कहगी में देखा कि हमारी अढल की वहां तक सताई नहीं। बुदरहे 
झताही से अपने पैराइन को सिए हुए (अपनी बरेपैराहन) और क्तर के 
बलों ग्रे अपने बदन को डांपे हुए ऐसे देखता था जैसे वहशी हिसन और 
हलके मुंह से आवाज या हंवा निकल रही थी। आए उसके पास 
दरशौफ ले वये और जाकर सलाम किया गगर उससे सिवाए या हुवा 
क्‍ कोई आवाज त आईं। आपने उस से फरमाया कि ऐ हढ़ के मतबाले! 
गर-यार या हुवा की तकरार से आखिर तू घाहता क्या है। आर दीदारे 
इलही मन्जूर है तो बयान कर और दूसरा फोई काम हो त॑ बा दे 
(तकि सिफारिश की जाएं) उस मस्त हैराजदह ने जब ताने हक सुना 
हो एक आह सौंची और तामे हक पर जान दे दी। निदा आई कि ऐ 
भूत तुगने कण देखा और क्या जुम उत्तवों गली व हैरतजदगी तक 
पहुंचे? हमारे चाहने वाले उसी के मनिन्‍द, बहुत ज्यादा हैं कि ढह 
हमारा नाम सुनते और जान देते हैं। अगए हु भी आतिक हो वो ऐसी 
है इश्कबाजी करो (और याद रखो कि| जो शत आशियो सादिक 
होता है बह जांबाज भी होता है। ऐ शम्पुत्ी कंसे-कंसे असरार, इस 
राद में आते है कि उनका दिल में पोशीदा रखना. जान वे माल का काम 
हमार कर देता है। 

'जर अप से जिर तक पर्ती हो पत्ती है तो दिला शुबह हकरा 
किए भी हा हिल है। ऐै गा से हरस के दहिशा में डे बाले! 


4,4७0“ ० आम 


कक जया 

किला कमल कल नव जे. 334 रे ज 
हे जन्त कल बा तप रे 
दू गुनाह मे गर्ल है। दुनिया की गुहबबत दौन की और है 
की आरणू तेरी जान ले जाती है। दुनिया मय और कल" १ 
अशिवाना है थो फिस्नोन और नमरर के बाद भी काढी है. के 
ताला ने उसका नाम वा शय बानी नदी रखा है और तृत्तलपे 
में इस तरह उत्ा हुआ है। जो शस्स कि उस नाबीज जे पे 
जए से मर्द हह आगाह कहता गृश्किन ही नही दुनिश कह 
रोग. एक बैगार है और बेगारी ढैढ व रू दूत मे, 
दुनिया एक भड़की हुई आग है। जो 
पाती है। हों की रह अपनी आंखे उस बाण २-५ जा 
पत्वाना की सनिनद उतत आग में जल सा 
फबाना की तरह आग का परिस्तार हो जाता 
मठवाल. इसी रूबिल है कि वह आग में 


इज्जत अफ्जाई के वाइस खुद 
है मे माल य मुल्क से पा चेहा 
लिए भी अपना मुंह न रिखा। 
बम जे कहा सल्लल्ताह अल्लैहि व तलतन 
कि पल अत एज बानी दिला वात गे 
जता तमाम उलूम मुनतकश जल्लाए। और 
अप किए व गादिन हे हजार जप कप जो बह 
सर कख  मुजाक न थे, जब जाएसे उनके पुफज 
वि... कल पलक: 3 


करके अप पर ईमान ले आते। महल, * रसिलत 
हे हरे ख़ाब को चन्द हदीस में सन कस ख़ब और 
के दकइक, कि आपने बहुत मुस्तसर अत्याज़ मे । यूं ही इत्मे लिब 
# राय इस बात के कि गुसफ़ा सतत कह व 
है के) ५ लिखना और पढ़ना वजाहि) न जज है" फेलग एल 


हे करी के बाइस जो आपके बहिन मे. र उफे सर 


'क कर जे फरगावा कि रवत है कद (5 पह थे। आफ 
हिखा रखो। बिस्मिल्लाह की व को का को 
ञ्् ! नुमायां तिख। त्तीर के शेहे जहि 
इस अल्लाह को जेबाई से लिख ४ 
इस्त मह लिख" हालांकि | पैर को जोरदार रत जौर कहे 
ईद देखा पे बन न, सोते व श्ह ने न 
खा न हब॒शा। मगर ईरानी और हब्शी जबात के मुत्आहद 
उल्काज आपसे मन्‍्कूल हैं सत्लत्लाहु अलैहि ये चत्लना 
चुनाचे फार्सी के सात अल्पाज गरी हैं। पहला एक मस्त आपू 
जा तबाक लाया गया। इत्तिफाकन सहाबा कौ एक बढ़ी जनाग्रत 
जौजूद थी। रघूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैडै व सत्लन ने झशद फस्ाग। 
अत-इनबु दूदू। यानी दो-दो तक़्मीम किए जाएं। दूसरे स्सृतुल्लाह 
ल्लल्ताडु अल्लैहि व सल्लम्र से अर्ज़ किया गया कि फ़रिशतों ने तूत 
अलैहिस्सलाम को कौम को किस चीज़ से रत़म किया था? फरमाया 
बसंग ढ कलूख (वानी पत्थरों और देलो ले) तौरुरे रहूुल्लाह सल्लल्ताहु 
अल्लैहि व सल्लम ने हजरत अभीर मुआविया रजि अल्लाड तभाल्ा अन्हू 
के जुब्मा पर जूं देखी वो फरमावा मुआविया हाता सुपुण ऐ पुंडदिया 
यह जूं है) चौे ज॑गे उहद में आप लोगों में खलत मततत हो गये। बहा 
तक कि सहाबा हाजिर आए और चन्द ऊंट साथ लाए ताकि आप एक 
पर सवार हो जाएं। फरमाण हाज़ा शुत्र (पह छंट हैं) पांधें हजरा 


आइशा सिशीका रजि अल्लाहु नहा के हाथ में एक त़ाणा सेब था 
अज़ाक में कहने लगीं। “कि मैं यह सेब किसे एं/ जाने फलापा कि 
क्या ने काने ली। 7 वी: 


धाम 


सती किताब घर. 336 


.. 
यानी मुझे दो) छठे एक रोज़ अलस्सुबाह 
तशौए ले गये हज़रत अली और हज़रत शे 
आवाज़ दी कि मन अलत-बाबे। (दरवाज़ा पर सगे ५ 
मनम्र मुहम्यद ैं हूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व. _ रह 
मुशेकीन ने दरबाप्त किया कि "अल्लाह एक कक ५ 
फरमाया कि 'अबेकी अस्त” (वह एक है)। ।छ, 
फ़ाइदा : सलसाइल एक फ्रिश्ता है जिसके तीन कर 
महिष में। एक गरिद में और एक रौज-ए-अनर पाक है 
कोई बन्दा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वह फरिश्ता उसका स्किल ्‌ 
का नाम लेकर अर्ज़ करता है। कि या फल हिल एड 
फ दुरूद शरीफ भेजा है। आप फरमाते हैं कि उस 4854 
रौदााई रे, नूर के कागज पर लिखो और हमें पेश करो। व्य 
उत कागज को गीजान में रखेंगे ताकि वह बहिसती हो जाए 


उन्हें दुनिया "सा दूं तो वह आखिरत की जानिर रोल हज 
जा मं अखिरत तमओ) में लगा दूं तो वह दरगाहे हक़ 
जानित पनाह लेते है और वहां मेरा कोई दखल नहीं।' फर्माया हि हर 
ज्वक पक छल हो जाती है? उसने कहा ढि नहीं। रह 
रस जा में सिफत और सौकियत होती है मय कत हूं 
अब उनका क्या हाल होगा। यह कहा और गायब हो गया। लावा 
23 फिक्र 3 मस्जिद में दाखिल हुए. तो अर 
पथ सर में ऐ जुनैर! उस दुसन के कहने ए पोल 
और का हंण तो इन जे हैं कि पढें खत 
डर मोकाईल जो दिखाया फिर उस दुसन को कार दिखा सम 
“काना _त जुहाना मालूम हुआ कि -' हि दोत मै 


की मर 70 हक 


78] 'किवा कोई नहीं पहचानता।) 

आई अहले मारिफ्त के आगाल उसूले शत्य्‌ और 

(०. ॥ बुक गो छोोे ही हैं लेकिन उसने गा 

कि की दरगाह से लिए हैं और दरबारे रिहालत 
से उनकी तहकीक वी है बल्कि उन में से 

कला, आह से फरागतर के बाद ही कूबूलियत का मुज्दा पा 


2 हिना इचिदाई इरादतमन्दों को चाहिए कि हर उगल की 
है है कह रह फर्ज हो वा तफ़ल हक के उन्‍हें मक्बून हों हे ले 


डक 5 बात भी मकबूल हों। और आप हुं उनका कोई अगर 
ह पाश और हियायाते फिक्ह के मुग़ाफिक नज़र न जाए तो उसे 
ही से करा कहने मे जल्दी न करो। 


'बल है कि गह़ूम जहानियां कृश्सिल्ताई सिर्फ गछ़दूम हैख नूरे 
आलम पन्‍्दावी की नमाजे जनाजा में शिर्कत के लिए फिच्छोह में 
हशशीए लाए। जब आपको मरकृदे पाक में उत्तार दिया गया और एमाम 
कहो को बापशी की इजाजत मिल गई और गादराहे वक़ कि वा 
बंपर था वह भी रुझ्सत होने लगा तो हजरत मरदूत 
केस किरहू, से उसने आर्ज़ किया कि गुलाम की आर यह है कि 
व खाता थी आपके मुबारक करणों के शर्श हे गुर हो घाए। 
झरत मढ़दूम ने कूद कर लिया। हित एक रोज उसके मात में 
हाफ लाए। शादशाइ ने अपने तमाम उनरा और रुउसा समेत आपका 
'हत एज़ाज और इकशाम किया। बादशाह की सब्तिस में एक दानिशार 
मे औजूर था। उसने कहा कि ऐ बादशाह उ्रका बया सब हैं कि 
आपने एक बिदजततौ की इतनी ताजीम व तकौौन कौ? बादशाह रो 
कह बुश मालृत हुआ और पूछा कि उल्होंने कौन सी बिद्अत की है। 
उसने कहा कि आप शरथ्‌ का एक कौल करते है कि अपार लैसा 
ेहैइन। तारीफ कोई चीज नहीं तशरीह आइन्दा फ़्दा में आती हैं। 
आए उस उक्त नगाजे नर में मशगुल थे इसलिए बादशाह युप हो 
नह। जब आपने रात पाई तो उस दानिशकर ने हज़रत गरदूम से 
कला कि आप खाणो क्यों है जवाद देना बाहिए। हजरत गरदूम ने 


75 


अपफुछ: //६-९/३७:8०७७०५६.४४००४ हल लक 


मा] व लक 
जारगाहे श्सालत गआब अलेहिस्सलातु वतस्लीमात की लानिर 


डी। तो स्तूलुल्लाह सल्लल्तादु अललैहि व सल्तमने इल्तिफात कह. 
आपने बहाँ से जबाब हाशिल किया और फरमाया कि देखो वह १. 


हु 
4 
साल्लत्लाहु अतैहि व सललग की कहे मुबारक शरीफ फरम है। जा | 
!। 
क 


झर्ताद फरमते है कि यह मे रुच्तत है।' उस आलिम ने जवाब दिन 
है लोगो देखो यह शस्ता पहले तो सिर्फ बिदमती था अब काफि हे 
जया। कि जो शहर यूं कहे कि फलां की रह मेरे पाता है वह ॥३ 8६ 
खबर देता और काफिर हो जाता है।' मस्यूम जहानियां ने करा है 
त्अ्जुब है कि तेरी ज़बान, तालू में ररक्रार है (फौरन हैं) उत्तकी का4 
एक हाथ-हाथ बाहर निकल आाई। वह खाक पर गिर पढ़ा। ज्ञा३* 
जाफ्रीन को जान सौंप दी। बादशाह ने हाजिरीन से कहा कि उस. 
'ुस्ताख बेबाक को एठाओ और उसके घर पहुंचा दो। | 
फाइश् : नेअदनुल-हकाइक शरह कन्जुप्काइक नें है कि तारीफ दर 
है कि लोग अरफ़ा के रोज, अरफात के अलावा किसी और मवारर॑ 5 
हुज्जाज की सानिन्‍्द जमा हों। वहां यकूफ करें, दुआ मांगें, और उछ.रे 
गिरया व जारी में रहें। ताकि हाणियों ते तराबुह हो जाए। निहाया गदर 
हिदाया में है कि यानी तारीफ पाजिब या सुत्ते मुअक्कदा नहीं। बढ. 2 
जुर्ाहब है।” ऐसा ही जखीरा में है। और इमान अबू यूलुछ और झमर 
मुहम्मद रहमुहल्लाहु आला से रिवायातें उसूल के अलावा और रिववा | 3 
ने है कि वह मककह नहीं कि इने अब्बास रजि अल्लाहु अन्दु से मरी है। | ३ 
कि उन्होंने बसरा में यह फेअल ढिया। + 
फइदा : ऐ दोस्त नमाज़े मुहिबाता और आशिकाना, बुष्ठ और वीक [7 
है। ऐ गदें मैदान! अपने दिल की रज़ा को एतकाद ही झाढ़ी में रखा 
उत्तके बाद न॒दामत के सांस से सईं व कोशिश कर। फिर उत्रका 
सतिल्का अपने टूटे हुए दिल पर मार। ताकि गह नक्शा उस एर अक्ौ 
रह उमर आए। (पह हैं वह जिनके दिलों में ईमान सन्त कर दिया है॥ 
ऐ जाने जाना! नमाज की हालत में तेरे कामते ज़ेबा पर नप़र रत 
हैं. मगर (दात तो जब है कि) तेरे कामते जैग़ा की तरह जेरी नमाज कई 
हो जाए। ॥ 
-:34+ की अर नपिकक पहिलिलकिग मिड कल समर 
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दाह कल वन मल 80... शक अर 
ट्रक ह (कि सुरुमानी दारनी ने जो बुजुगनि दीत से थे 

46 द्ञा में देखा 240 हजरते बाला! आप चैन से 
और मे लिए संवारा जा रहा है। अगर दिल 
का गे और जानी आदी उर बंद मे खाद न कीपिए। 
रहो थे बे यह जान लें कि उन से क्या नेमत जा रही है, तो मर्ग 
6 (बनक मौत में मर जाएं। शा बेदारी व इबादत ते बढ़े 


हम करे हैं। 
जब रेदारी से. अपनी रात को रोज़े रौशन की तरह बना ते तो तेरी 
हुए नतीब शाम, बड़ी दिल फ्रोज़ होगी। इस दुनिया मे सबसे अक्छा 
है जिसकी रतें, दिन से ज़्यादा खुश उसालूब गुजरी। 
' मनी गड़दूम शैख हुसैन वृद्विशल्ताह राह फरमते ये 
# दिल में छुप जाने वाली बात, जैसी कि बाज जऔौकात नामुराद 
खेला जादे राह नौररों के कौल व ऐअल में मिल जाती है, 
जल्ले जह दुर्वेशों और खानकाह के बुजुगो 
कंज छुछ सूफी बैठे हुए थे। मख्यूम शैख 
जैजूह थे। जिक्र यह छिड़ा कि रोजल ठो अली वईंदों के मुताबिक 
जफितों से भर दिया जाएगा। गगर वह फिर भी हज विन मजीद। 
कप झुछ और हैं) का वादा लगाएंगी और बरृणिब हदीस 
छक्जुअल-जल्बारु कृदमैहि।” उत्त यत खुदाए तआला अपने कुदगाने 
दृष्् दोजकष में रखेगा इतना चुनते ही एक न फवौर |क्लाचर 
आप से बाहर हो गया और एक नारा लगाया। हक होश में आवा तो 
होगों ने दवाफ़ा किया कि क्या बात थी? उसने कहा कि दोजच् भी 
झुदूमे मौला तआला की पुस्तक है। चुणुल्े कदग के बेर उसे सुझूत 
नहीं मिलता ) 
फुडदा + मैं की जाना मस्जिद में था। एक कलन्चर 
कहा जमेज पक्ष रहा था। उसके पाल दो बगैर मिले हा थे। जिसमें 
से एक को नीने बांध कर. सतर पोती कर का और दूसरे को चार 
काल रखा था और उस पर नमाज़ अदा कर 


ठह करके किबला की तरफ 
का था कर फ थे बए पलार थे बार पी पापा और दस्तार थी मगर बाकी बदन बरहना था। 
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एक तातिबे इल उससे शर्ती से उतर पढ़ा जम 
बेखरर बेइत्म और जाहित व सतत दिल को दे ॥॥ ग्शा १ 
दाना किए हुए है मगर कपड़ा पैरों के नीचे डाले कक ध् 
कितनी बे अदबी की बात है।' बह और इसी किस्म हो बध्स 
तोहमत ताशी की। एस कल्चर ने वह तहान्द अप कै) है $ 
निकाता। अपने गले में डाल कर गिरह लगा ली और करत 
छुपा कर फ़िर नमाज में मस्कफ हो गया। मगर उत्सें कोई 
रे जाहिर न हुआ। ततिये इल्म को आपने कहे हुए के ३६, रे 
हुई और जब वह कलन्दर नमाज से फ़ारिग हुआ तो उससे खह्ह 
जौ और कहा कि मैंने बहुत बुत किया कि आपसे गैर मुगाहि। 8 
दी। मु मुआ्नए फ़रमा दीजिए और दिल्न बुरा न कीजिए 
कहा कि ऐ दली-ए-नेमत इन बातों से वह दिल बिगाहे जो क़ितति 
5 पुर्शिद का परवरिश किया हुआ न हो। तुमने मुझे नतीहत हे 
शरई मसला ब्ताया। अल्लाह तुम्हें बेहतर जजा दे। 

अगर कोई जौहर काबिल किसी गरदें सुदा की तर्ियत पा जज! 
तो कम उर्फों कै, कम जर्फ़ी को बर्बादौ से मुआए हर देता है। ह 
मुहबह की नज़र से ग्राफिलों को देखता और बुजुर्गों की हर हह 
और हण्व बातों से दर गुज़र करता है। 

फ़ाइदा : मह़दूमी महदूम शैख हुततैन कुद्दितल्लाहु सिर्हू को जा 
हिदायते इत्राही का जज़्म और इनायते ख़ुदावन्दी कौ कशिश 
इतिहा हुई और आपका दिल उसकी निकम्मी दुनिया की लज्ज़तों और 
आरजुओं ते तर्द हो गया। तो दुनियावी शौकत व जमीअत को ठोक 
लगाई और हचरत इ्ाहीम अदहम की तरह फुक्र ३ फाका से मुवपिका 
कर ती। और उस फकौरी पर जो उस अमीरी के बाद हासिल हुईं ऐसे 
राजी व शुक्र गुजार थे जैसे दूसरे फुकीरी के बाद अप्रीही पर रत्न 
मे गुयुजार रहते-हैं। जिन तोगों ने आपको तवांगरी की हालत में देखा 
था जब वह आपकी इस हालते पु व बैसवाई पर, शादमानी को 
देखते, हो तअज्जुब कस्ते और कहते कि इस तवांगरी, दौलत शान वे 
शौकत, दिलावरी व शेर --+-... री व शोर मर्दों, सनअते तौर अन्दाज़ी व गहारत गोई 
ज--+-_ ' रोर गर्दी, सनअते तौर अन्दाज़ी व हारत्त गोई 
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८।॥ सब सनाबित शरीफ 
८ तह दूआाम व इकराम की आदत सबको फेंक कर, उस 
प्र # वर शादगानी भी ख़ूब है। आप किसी को वह जवाब 
ह तथ्ला गरीब नवाज न होता तो उस ए़क़ीर को 
झ्ै शहर से कब तजात देता और सत्र व कनाअत के मरतवा को कब 
7 ह बाज से यह फरमा देते कि ऐ दोस्तो! अल्लाह तआला की 
का शुक्र बजा लाना मुझ पर इस हालत में और ज़्यादा है कि उसने 
न तबंगरों के दफ्तर से काट कर फुक़ीरों और मिस्कीनों के 
में लिखा और पौराने तरीकृत के सिततिता में मुझे पैवस्त 
॥ कि (दुनिया और जो कुछ उसमें है मल्उन है सिवाए जिक्र 
के अल-हासिल मर्द को चाहिए कि फुक़ की राह में मुस्तहकम 
हम रखे और फाका मस्ती व बे नवाई की सत्ती से गुरेज़ां त हो। 
दुनिया क्या है? एक कूड़े का मल्बा पुराना और वीशाना। गत व 
इदोह कौ जगह, गशवकत का मकाम और मलामत का ठिकाना। हर 
इऋबछत और बदनसीब दुनिया कब छोड़ सकता है। कि सरफराजी तक 
करीश दिल मरदानगी से पहुंच सकता है। 
हजरत मख़्यूम की उम्र जब खत्म 'होने पर आई तो आखिर अय्याम 
जे आप कभी-कभी फरमाते कि मेरी आरणू वह है कि मौत के वल्त 
कोई खुश इल्हान इस आयत को, 'पर्दा कोरी जीत” राग की एक 
किम में पढ़े। आयत यह है। 
वरना 5 ऐ मेरे रह! रेशक ते मुझे एक लानत दी और पक 
जाहों का अंजान निकालना सिखाया। ऐ आसमानों और जमीनों के 
जनाने वाले! तू मेरा काम बनाने बाला 
मुझलशान उछा और उन से मित्रा जौ 
सादा : हजरत पीर दस्तगीर गढ़न शैख सफी कृदिसल्ताहु रूह. 
फरमाया करते कि दुर्वेशी का राष्ता, 
अल तगूतू। और मढलूके खुदान्‍्य 
कह में वीदम रखती है (यो गंजिल तक रसाई व्योंकः होगी जा कि 
अक्सर लोग खुद दुर्षेशी के 
और बफी जाति ग़लुछ के व्यू मी कद मय 
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अलग जि के बे क आर आए फतह १ | सनाकिस 
हिकरयत : एक राजा था कि अप्ने औकात । 


व 
सात ३ इत्दी »े गुजारा॥ बाजीगरो के एक गरोह का छूटी 
हुआ। लोगों ने उस राजा को यह खबर पहुंचाई कि बड़े नह 
जाए है उनकी गाजीगरी का त्माशा देखना चाहिए। राजा ने से 
'कौबती वक्त शोबदा बाज़ों के तमाशा देखने में गंवाना अल्‍्खदों कि 
काम नहीं। उन्हें लुष्ठ दे दिला कर रुड़ात करो। लोगों ने चेक 
कि दह जो नकल करते है बिल्कुल गुतारिक बजरुल करते है जे कह 
है तयत्लुक रखती है। राज़ ने हंस हुए कहा कि अच्छा उन भर 
कि झ जोगेयों थी गजल को पुनापे उन में से एक चोती ले 
जारा। एक गुदढ़ी शीन पर डाली। उस पर जोगियों की क्त म 
गया और ऐसे शुगल व हिक् मे मस्तक हुआ कि इस दुनिया हे बैल, 
करिए व गाछिल हो गया और इस दुनिया की जानिन घर को 
इस्तिकात न रहा। तमाम डाजिशीन ने गहुत तहसीन र आफशी को की 
सजा ने भी बहुत पसन्द किया और उस वक्त राजा की बल मे 
जवाहरात और नरबरेद से पुर जो चादर थी वह किसी हो दे 
और उत् जोगी के पास भेजी। जोगी ने उत्त चादर को टुस्व-टुके ल 
डाला और अपने पास से दूर फेंक दिया। राजा को उसदी यह हसूत 
बहुत बुरी मालूम हुईं कि और कहा कि उल जोगी को देखो उप २ 
हमारी चादर का ख्याल किया और न हवारी इज़्नत का लिहाज रबा। 
जब वह जोगी नल से फारिग हुआ तो राजा ने पूछा कि 'तूने हाई 
चादर की इज्जत व हुर्मा का ख्याल क्‍यों न रखा। जोगी ने वहा 
जाजा अगर हैं जोगी की नकल सही न ह्ोती। राजा को बह गत दर 
अच्छी गातूम हुई। उस से राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि दूं तक 
कहता है। 

ऐ वालिबे सदिक इंसाफ कर कि बेदीनों की नकल, दुनिशवी सा 
के लालघ के साथ सही नहीं होती, हो फिर दौनदारों में ताबह 
इस््तियार करना, और दुनिया की ह्स में मुशला रहना, ठिस तरा दृक्ता 
करुर पा रुकता है। हि 

'चुह्ए तर्क दुनिया इह्तियार करने कलों का सिर ठफ़न है। 
_..ह तक एुनिया इस्तियर कल दलों का खिरकष ढ़ है फटे 


हि 
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8.2... 
2 के कोटा कोई फा नही छू किस पते पत्ता का समेटना कोई फन नहीं वह खिर्का 
# के दरपे है वह कफन पोश नहीं बल्कि कफ़न चोर हैः 

: रूदूश शैख हुसैन लृदिसत्ताहु रूहहू ने ज़र एकौर को 
॥ह-€पिंताएत पहनाया तो मैं अस्स-ए-दराज तक इस हैरा 4 
ले कि अकाबेरीन का लिबास, उत्त नाकार-ए-व ना रिपस को 
से मरे के गातहत अता फरमागा है। मुद्न में यह सकत थी ही नही 
ह को न फानूं और दुरवेशों के हुक की खिलाफ दर्खा में कोश रू कि 
ते उनके हुक्म का फरमांवरदार था। अल-गरज में मुद्रों इत्ती फिक्र 
+ उल्लां रहा। आखिरकार मेरे दिल में यह बात बैठ गई दि शाबद 
छक्का अहले गारिफत के आसार मुझ में पैदा हों, तमाम उम्र गुर गई 
खा कोई असर पैदा न हुआ। 

फिर उससे ज़्यादा तअज्जुब खेज़ यह बात है कि एक रोज मब्दूम 
3 मुष्न से दरयाफ्त किया कि किसी ने तुन्हारी बैज कौ? मैंने अर्ज 
किया "नहीं ” फरमाया कि किसी ने खुद तुम्हारी तरफ तब्ज्जोह न दी 
जा तुसने कबूत न किया? मैंने अर्ज किया कि ब्राज़ लोगों ने रजूड किया 
था गगर बैंने अपनी कम लियाकती के बाइस उन्हें कबूल न ढिया। 
महू ने मुद्दे डांट पिलाई कि मैंने मशाइख्र के गामूत के मुताबिरू दुफे 
एक काम सुपुर्द किया था। तुम अपनी लियाकाा और अदूने तियाकत 
के देखते रहे। दुण्हें इस दखल अन्दाजी और या वह गोई को बा 
जरूरत है। और मुर्शिदों के हुक्म व तसरुफ में तुमे क्या इच्ियाए 
आहन्दा हरगिजञ-हर्गिज, अगर कोई इरादतमन्द रुजू कर ले तो (उसे 


रद न करना इल्कि) बर खिलाफे गुजिशता उसे बैश्रत करना।' उसके 
बाद नरमी से फरमाया कि ऐ नेक बज़ तल्बे सादिक रखने वालों को. 
पैरों का अपनी दैखत में लेना इसलिए नहीं कि उनकी रह 
उपर ज्ाजिन कर लेते है बल्कि अकतर दौनदार इस नौकत से बैशत लत 
है। कि इस गरोह में बहुत से यह भी रो हैं जो अहलले नजात से है उनके 
ुफैल में हम भी नजात के अहत हो जाएंगे। लिहाजा इस करे खैर में 


दैर लत करनी चाहिए। 
|! 'हिकादत एक तालिबे सादिक एक शत एक बुजुर्ग पौर की ख़िटमत 


+ 7» +धपाक। //६-२०/फय बधपााब ५ वपाले:>ताफ 


< 
जन किसब घर, 4 


मेक के कर कक जा ७ बाज जले हे ४५] हे 
किए हाजिर हुआ। उन दे जमाया के ४ 
0 बैक फसंगा। कज़ारा और मौत आ गई बोर) देर |. 
उत्ती रात में मर गया। उन बुजुर्ग ने बहुत अफसोस किया। 8८ 
कि अगर कोई राख्स बैअत के लिए हाजिर होता है तो झा जे 
प़ाखलौर गवारा नहीं करते। 

बिरादरम नमाज जो अएजलुल-इबादात है 
अतहि व रुतलम ने फरगावा है कि सात बरस के बच अं कक 
का हुल्म दो और जब दस बरस के हो जाएं तो उन्‍हें मरस्र प्झ्रे 
पढ़वाओ ताकि कोई नमाज़ न छोड़ें। लेकिन कला का हे 
उच्चों का भी मुस्तहरुन है। मां-बाप को चाहिए किक के 
किसी पीर और दुुर्ग की बैञत में दे हें। न 


हिकावत : सैग्यद फ्तन जैद पुर के रहने वाले, एक सालेह 
पारसा थे। उनके घर में 


इससे मालून हुआ कि बच्चों के पैदा होने और उनके इस दुनिया मे 
आने से पहले गो बैज्त 


दूसरे सुंबुला में उस पुरे की हिकाव्त 
पर हिलता था लिखी गई। कि मरुदूम शंख मीना ते उते 
ऊुलाह और शजरा इनायत 


नि काया फतमाया यहां तक कि उस शा रहते 
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20 शिशनकाा कर फीता पतन पाप ज सद्अ 
2 किसाला सैर गशइस में लिखा इक कण पे 
वी ख्वाजा कुदवतुद्ीन 
(६ कण तासिर्दौन मुहामद की वाहिदा के पास आहे और 
#* इल्‍्लाह के कली तुम पर सताम। तुम मेरे 
कही खलौफा हो॥ शैख् 
श्र की वालिदा दरवाफ़्त करतीं कि ऐ है आपने ढिसे जा 
हा और किसे खिलाफ॒ग दी? शैख अबू अहमद चिहती कहो हि 
हु पट में एक बच्चा है मैंने उसे सलाम किया और उसे अपना 
तीर ग्नाया। शैख मुहम्मद की वालिदा फरमाती कि हज़रत वह 
औ पे: में है और मालूम नहीं लड़का है या लड़की? वह अ्री आपका 
मुरद भी नहीं हुआ है आपने उसे खिलाफत कैसे दे दी? शैस अबू 
आह कहते कि ऐ पाक दामन मैंने तुम्हारे बेटे को एक बुजुर्गार और 
परे नामदार, लौहे महफूज में लिखा देखा है। उत्तका नाम जुहमद है। 
हू मे मुरीद और खलीफा है। मैं तुम्हें बशारत देने आता हूं।* 
फसल : हज़रत मर्दूम शैस् बहा बिन महमूद, तबौर-ए-हज़र्त काजी 
झदुतैन नागोरी कृद्देसल्लाह रूहहुमा ने ख़वाजगाने चित कुछत्लाहु 
अखाहहुम के हालात में एक रिसाला लिखा है जिन्हें अपने पीर बुजुर्गवार 
शैद्ध एमादुद्दीन से नकल किया है और उसका नाम सैरे मशाइस्र रखा है। 
हुकीर ने हर पीर के दाकेआत में से थोड़ा-योढ़ा बत्तौर त्बईक अद्ज 
किया है। 
सैरे अत्वल : हजरत अब मुर्तज़ा करमल्लाहु व्हहू के हवाल में 
तल्िबाने सादिक्‌ को मालूम हो कि अलौ मुर्तज़ा और मुहद मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अतैहि व भल्लम के दर्भियान बचपन ही से कल्‍्बी राबहा 
था। (उसी का अरूर था कि) अली मुर्कज़ा ने बच्पन में भौ बुत परसती 
ज कोई सरोकार न रखा। जब आपके रिश्तेदार आपको सारते, 
जुलखाना में ले जाते और खुद परस्ती में मस्ूक रूते तो अली मुर्तता 
उसे कहते कि तुम अपने बाप दादा के घन छुदाओं को क्यों रुज्दा नहीं 
करते, क्यों उत पर एतमदे जाज़िम नहीं रखते? तो आप जबाब देते कि 
जब किसी बुत को सज्दा करना चाहता हूं. तो सर में दर्द शुरू हो 
जाता है और परे दिल में बार-बार बह ख्याल आता है कि वह बेजान 
ज़मादात हैं उर से कोई फाइदा उन्हें नहीं पहुंच सकता और ऐसे बेजान, 
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 अपनननान कस अब सनाद्ल, 

मा कपास का गत शत हो बाद गहरु ७७ 
बात सुनी तो गहुत रूफा हुए कि तुन अमी नादान कच्चे हो। अे हे 
३ डज्दाद के दीन को बातिल बतलाते हो। और जब सैयरक 
अगीर हम्जा ने यह बातें सुनी तो आए रहुत चुरा हुए और मौला लक 
को अपनी आगोश में लेकर फरमाया कि “ऐ अली! अपनी बात 

अश्तहकम रहना, बुत परस्ती हमारे आबा व अज्दाद का दीन थे 
बल्कि हमारे जदे आला इड्राहीम खल्ौतुल्ताह ने बुर्तों को तोड़ कक 

इह्ाहौमी कौ बुनियाद डाली थी । अली ने अर्ज़ किया “चचा जार 


अमीरुल-मुमिनीन हजरत ह्म्जा 


'पुजूल हुआ है और पिब्रील नूर 
इकरा बिस्‍्मे रबिकल्लज़ी खलक लेकर नाज़िल हुए हैं और मैं 
पैगम्बर आख़िर्तमा हूँ। मौला अली बहुत छुश हुए और अर्ज़ किया कि 


अलैहि 4 सल्लम) पर वही ताजिल होगी तो हम उन 
उनकी रिस्तालत व नुबुलवत् की तस्दौक काँगे। है 
उसकी इतिता दे दूं। चुनांचे मौला अती गये और अबू 
इकर सिद्तीक रजि अल्लाहु अन्हु को आपकी इस हकौकते हा्न ले गुप्ता 
किया। अबू बकर सिद्ीक रजि ज---- रिददीक रण अल्लाह अु ने दत्याफ़ा किया कि ऐ 


मा 


नर कण 
८ फ जान लए या नहीं। जब किय हे हरित रह '् पर ईगान लाए या नहीं। जगा हि कम सनादित शरीफ 
कि हैने 
रथ की गा जा तवककृए किया है। आ नल 
है कि जल्दी ताकि हम तुम उन पर गन लाए ने 
अलैहि व सल्लम) अभीन हैं, अपनी तमाम रड बा 
कक अर कु नी कह सके ऐ बल हक 
अप फ फौरन न लाए। अगर मौत 
हक हो आ जाए हो तुहारा व्या 


गज हजरत ओ दकर सिद्दीक्‌ और मौला अली दोनों 
ऋलतल्लाह अलैहि द सल्लम कौ खिदमत में हाज़िर कर 
कतिवा वा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुरसूलुल्ताह कहा और ईमान 
ताए। पुनांचे सबसे पहले पुख्ता उनरों में जो शस्स ईमान लागा। वह 
अआऔरुल-मुमिनौन अबू बकर सिद्दक रज़ि अल्लाहु अन्दु हैं और नौ उम्र 
में सबसे पहले मौला अली कर्रमल्लाहु वज्हहू। मौला अज्नी छो मुजाहिदा 
व रियाजत का इस क॒द्र शौक था कि बयान नहीं हो सकता। आपके 
| छ में तीन-तौन चार-चार बल्कि नौ-नौ रोज़ का फ़ाक़ा हो जाता 
जार किसी पर अपनी फाक़ा कशी को बयात न करते। हत्ता ढि हुजूर 
सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम पर भी जाहिर न करते और साबिर व 

शदिक रहते। 

दूसरी सैर ख़ाजा हसन बसरी कृृ्दिसा सिर के बयान में। आपको 
अल्ौ मुर्तजा करमल्लाहु वन्हहू से बैअत 4 खिलाफत हासिल थी। तक्वा 
में आला मकाम रखते थे। सत्तर साल तक आपका बुनू ब्रिवए हजते 
इंसानिया के बातिल न हुआ। ख्वाजा हप्तन 
रमललाह प्हडू का खिरका पहना सतत े गली कट 
व दुरइेशी का 


बढ 
जला अली कर्रमललाहु व्हह ने 


का और सा व 


रज़वी किताब घर 


.. 
मौला अली से ख़िरका खिलाएत पहन कर भक्त पर 
जैक भी बाकी न रखी। आप तीन रोज़ पी] 
कभी-कभी पांच-पांच, छे-छे: रोज मी गुजर जते। होते मै 
ऐ ख्वाजा इतना कम खाने से आदी बीमार दे जाता है 
जुदा की इबरादत भी नहीं कर सकता आप पर परंह-पात हे 
चुजर जाते है और रोज़ा नहीं छोड़ते। अगर हवन व कह 
पकड़ जाए तो क्या करेंगे? फ़रमाया कि मैं मुस्तफा हलक २ 
व सल्लम और अली मुर्तज़ा की पैरवी करता हूं। के 


कि आए 


दिन छा कही मे गुल 
मैंने उनका खिरिका पहना है अगर उनकी पैरवी न 


पीता है।' हमने चुद को उनके घोड़े क॑ शिकार 


कच्द में बंध ति॥। 

बह जिस राह चल्ले हैं हम मी उसी राह चलेंगे ख़याह कमज़र ऐड 
बीनार रहें। 
ख़्वाजा 


गिर्या दराज़ी की वजह से का 

कि 'इलाही हसन गुनाहगार है ख़ान 
हाल फरना और जब उसे दुरवेशों का खिरक़ा दिया है तो उते ऊडे 
सामने शर्मिंदा न कर 


ख़ाजा अद्युज्-चाहिद जद मुह्सिल्ताहु रहहू हे करा 
बत्तरी के मुरीद और खलौफ़ा हैं। आपने कैः 
से पहले भी चालीस सात भुजाहिदा व रियाज़त में गुजारे। आपको इल 
में कमाल हासित्र था। और हसन बसरी की तरह जबरदस्त ६70 
* गुमिनीन हसन बिन अली रफ़ि ४३५4० नफेल 
शागिई हैं बड़े और बेहद भुकसितल-मिज़ाज थे। बहुत कम कित्ती 
आपको पहले सलाम किया 


जम किया होगा। आप जिस से मिलते ज़्याह छोटो हे 
ब्म्मगिमच्ाा 


श्र 349 
(2 टू रहम के। लोगों के साणे बस से रह अर 
क्र प्ाम करते। लोगों के सामने अदब से रहे और 
# 0 हुम लोग उस बादशाह के गुलाम हो जिसकी ताज़ीम हम 
क्र है और जिसे बादशाह से मुहब्बत होती है वह उसके 
हम बुबारों का भरी लिहाज रखता है। हमें अल्लाह तथाल़ा ते 
कह और कु सब उसके बन्दे हो। तिहाजा हम पर वाज़िह है कि 
ही तंज करें कि तुम्हारी ताज़ीम (ोया) खुद की वाजीम है। 
एक ऐेज आप एक राक्ता पर गुजर रहे थे। देखा कि एक कमजोर 
हा गागर, बीमार और पुर नुक्स रास्ता में पड़ा है। धूप तेज है वह 
'॥ गया है और साया दूंढ॒ता है। हजरत अब्दुल-वाहिद जैंद ते 
वाहमान की तरफ नजर उठाई और फरमाया कि ऐ बादल उत्त पर 
जाप कर। फौरन बादल नगूदार हुआ और उसने बीमार पर स्राथा कर 
हैया। उस बूढ़े ने कहा कि ऐ शाझ़ीक बुजुर्ग! दुआ फ़रमाइए कि 
अल्लाह दडला मुझे शिक्षा दस्को शैख्र ने दुआ की उसने सेहत पाई 
और पौरन खड़े हो कर अपने पैरों से चल दिया। 
एक रोज आप एक राह ज्ञे गुज़र रहे थे। ए़कीरों की एक गूछी 
जमअत बैठी हुई थी। उन सबने बहुए शो पीठकर कहा कि ऐ शैस आप 
चुत वाले है। आपकी दुआ मकदूल है। हम सब फुकीर भूखे णासे है। 
मरे हां बच्चे भूख से मरे जाते हैं। खुदा त्ते दुआ कीजिए कि हमें वक्त 
पर खाना नसीब हो जाया करें। हम दुनिवा की कोई और चौज नहीं 
चाहते।' आपने फरमाया जाओ। आज से बेगन हो जाओगे। मगर शर्त 
यह है कि शरीअत के रास्ता पर चलते रहना। रुकीर अपने-अपने घर 
जाए जो देखा कि उपडी बीदियों ने उम्दा और लजीज खाने तैयार किए 
६ जौर हर शज़्स के हाथ में सोने के दौनार है। पूछा कि यह खाना 
कहां से आया और यह मात्र किस ने दिया। उन्होंने कहा कि एक शक्त 
आया। दरवाज़े की कुल्डी सटखटाई। हम गये उसने सोने के दौनारो 
का एक तगारू भरा हुआ हमें दिया और कहा कि तुम सब आपस में बांट 


होो। और जद तुम्हारे शौहर पुर से पूछें तो कह देना कि शंख 
अब्दुब-वाहिट का एक दोस्य आया था दो हों यह दौनार दे गया है। 


शौहरो ने कहा कि हां रैख अब्ुत-वाहिद जैद से हमारी मुलाकात हुई 


अप (पाछ/मफ बना हा फत+ 8० 


जब पर. 300, कफ 
टन हमने अपनी बेकसी का ४ उनसे अर्जु पा 0, 
अधाल, वी ंगी का हातत उहें सुनाया था। 0) हे % 
आज से तुम बेगम हो जाओगे।' औरतों ने अप शौहरों + 
तुश्हारी शैध अब्दुल-बाहिद से मुलाकात हो गई थी हो 
दुनिया क्यों भांगी। अगर दीन भी मांगते 
अब्दुल-वाहिद की बरकत से तुम्हे दीने कामिल भी कि ५ 

नकृतर हैं कि शैख अब्दुल-वाहिद जैद हमेशा € दाह 
डरते रहते और हमेशा रोजा रखते। दो तीन फाके करते कक 
वक्त दो तीन निवाले खा लेते। लोगों ने अर्ज़ क्रिया कि आप ६] 
क्यों खाते हैं। फरगाया कि गुर्तफ़ा सत्लल्ताहु अतैहि कि रोक * 
अली और अपने मुशिंद की पैरवी करता हूं कि उन स्जतत भर 
'शाकाकशी महबूब थी और दुर्देश वहीं है जो कौल व हक 
सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम, अली मुर्तज़ा और अपने मुशिंद जा 
करे। ढरना उसे दुर्देश नहीं समझा जाता। लोग उसे ज़तीत जा ) 
और उसकी जिल्लत, उसके मुर्शिद की जिल्लत, मुर्शिद की हर 
गौला अली कौ तहकौर, और आपकी तहक़ीर मुस्तफा 
अलैहि व सल्लन की तौहौन है। और आप की तौहौन खुदाए तर 
की तन्कीस है। लिहाजा दुर्वेश को चाहिए कि अपने मुशिंदे कहक हे 
पैरवी न छोड़े कि पीर की पैरवी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्म 
'छी पैरवी है। 

नकल है कि शैख अब्दुल-वाहिद ज़ैद जब ख्ाजा हसन बसी हे 
बैअत हुए तो आपके पास त्तात गुलाम थे। सबको आपने आजाद ऋ 
दिया और फरमाया कि जिस तरह आज़ मैं गुनाहों से आज़ाद हुआ हूं 
अपने उन गुल्ामों को भी अपनी गुलामी से आज़ाद करता हूं। और 
उसके अलावा घर में जो कुछ माल द मता था वह सब दुरेशों को दे 


दिया और एक पुरानी गुदड़ी लेकर ख्वाज़ा हसन बसरी की खिएमा 
गरकफ हो गये। 


चौथी सैर हजरत पुजैल अयाज़ वृस्सिल्लाहु रूहहू के 3 ( 
आप ख़्वाज़ा अब्दुल-वाहिद जैद के मुरीद और खलीफा हैं। कहो 


क्च्क७ (20 'बत नन ता आर्य 
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(लाल कप सर क्र बढ़ने के छू ड 


# समेत जंगल में रहते। आपके साथी 
है; दा मैं बैठ कर कुरआन पढ़ते रहते। 25 पे 2 
| आपको बहुत महबूब थी। कहते हैं कि आपकी तौबा का का 
# हि एक फाएक काफिला गुजर रहा था जिसने एक हाफिज हे 
दे कर बुला लिया था ताकि वह तमाम रात कुरआन पढ़ता रहे। 
झात से कि फुजैल अयाज दुरआन खानी को बहुत पसन्द रखते 
है। एुजैत जब काफिला के पास पहुंचे तो हाफिज यह आयत पढ़ रहा 
आ। (या ईगान वालों के लिए अभी वह वक़्त न आया कि उनके दिल 
िक्रे इलाहौ के लिए झुक जाएं॥ यह आयत आपके दिल पर तीर की 
कह लगी। बेखुद व बेकरार हो गये और वीराने की तरफ चल दिए। 
काफिला वालों को क्या पता) उन्होंने कू करना चाहा तो एक शख्स 
ने कहा कि कहां जाते हों? फुजैल अपने कसौर साथियों समेत रास्ते में 
गा मरेगा। आपने यह बात सुनौ तो फरमाया ऐ काफिले बातों! तुम्हें 
बशरत हो कि फूजैल ने. तौबा कर ली। अब वह तुम से माग रहा है 
जैसा कि तुम उस से भागते थे। 
हज़रत फूजैल राह घलते रोते जाते और कहते जाते थे। इलाही 
'फुजैल गुनहमार व गुनाह रिआर तौबा करके तेरी बारगाह की जानिब 
मुंह किए आता है उसे कबूल फ़रमा। फुजैल को बख्ा दे और उसके 
मुखालिफों को राजी कर दे।” जहां-जहां आपके मुखालिफ थे आप 
वहां जाते और उसे राजी करते। मगर एक यहूदी रज़ामन्द न हुआ और 
उसने कसम खाई कि जब तक मेरा सोना न दोगे मैं राजी न हूंगा। उस्त 
का सोना सौ दीतार था। आपने बहुत गिरिया व जारी कौ तो उस 
गहूद्ी ने सौ तेकरियां, दीनार के नमूना की तराणं, और थैली में अपने 
तकिए के नौचे रख कर, हजरत फूजैल से कहा कि जाओ वह सौ दीनार 
कौ थैली जो मेरे तकिए के वीधे है, मैने दुम्हें बख़्शी। वह गुझे गिन कर 
दे दो (के भेशे कुततम पूरी हो जाए) आप ठेकरियों वह शैल्रौ उठा कर 
ज्ाए। शो आपके दस्ते परुगरक के मस की बरकत से वह ठेकरियां सोने 
के दीनार हो गईं। और आपने वह दौनार गिन कर यहूदी को दे दिए। 
जय 7 7पयागाएक फलाइत्पकारपपुहफवाहवट पक एप 777 ण. 
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यहूदी ने कहा कि मै अपने कुक व कक पा “पे बोध 
पर मुसलमान होता हूं। मुझे कलिमा तैस्थवा पढ़ाइए। हा स्को 
फरमागा कि तूने मुझ में कौन सी बात देखी? उसने कहा हि व 
में पढ़ा है कि "मुहम्गद सतल्लल्लाहु तआला अलैहि व सत्लग की के 
में ऐसे लोग होंगे कि जब वह रच्चे दिल से तौबा कर तो 
पर हाथ डालेंगे तो वह सोना हो जाएगी।' यह भी की केक 
थीं जो आपके हाथ में सोना हो गईं। अब मुझे यकीन है कि अ 
तौबा मत्यूल है। इसी वजह से आपके हाथ पर तौबा करता दंड 
शख्स किसी भक़यूले ख़ुदा के हाथ पर तौबा करता है खुद ही 

॥ 


हो जाता है। शा 
तब हजरत फुजैल ने तमाम गुल्चातिफों को राजी कर हियाते 
हज़रत हसन बसरी की मुलाकात के लिए दसरा में आए 


और लो है 
पूण कि ख्याज़ा हसन कहां हैं? अर्ज किया गया कि खाजा रत. 
वासिल बहक हुए और दोस्त-दोस्त से मिल गया। 


न्‍ताह तआला तौबा करने वालों को महरूब रखता 
जब तुमने सच्ची तौबा की है तो तुम खुदा के 
महनूत हो गे। आये 


कि पण--- 7 कि हुक अपनी आग में लूं और खुदाए तयाता अपनी आग्रोश में लूं और ख़ुदाए तमातरा 
० 
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353 ५... रे सर्द कर दस का राख 
क्र जल तुम्हें दोस्त रखूं। और दुर्देशी का रास्ता 
८6 हे दें बगल हे रेत की और रॉक कबूल बहिए 
कद हो पल दौल ने फरगाया है कि तबिले सादिक, 
दर |न ने फरनावा है कि तबिले सादिक, 
(झा हित पर मे उत्त गेदान में कदन रुखे तो उले बाहिए कि 


ह्रापए के साथ उत्ते 
९ ये मुचात्िपों को राजी करे। लोगों के हुक जो उत 
“दा करे फिर किसी पीर व गुर्शिद की तलाश में रहे। 


६ कह पाहि पैर ने फल पूल को रु फल ही शुगल 
जोशा इड्तियार करो और ला इताहा इल्लल्लाह 
हित बेहद व ला महदूद करते रहो फ़िर तो हजरत फूजेल्र ने उसी 
पक कि रैक अलुल-वहिद जैद के मुरैद हुए थे उत से खिलाफत पा 
है। आपने दुनियादारों का न मुंह देखा और न दुनिया की कोई चीज़ 
अने हाथ में ती। सिवाए उसके जिस से आए इंफ़्तार करते। 

का है कि एक रोज हाक॒त रशीद ने एक जड़ से कहा कि जुझ्े 
कसी दुरेश के जास ले चलो। यह शज़्त हारुन रशीद को सुक्ियात 
लिन उवैना के पास ले गया और आदाज़ दी कि तुम्हारे पास हारूत 
रद आया है। आपने अन्दर से फरमाया कि मुझे क्यों खबर न की कि 
है चुर उततक पास आ जाता। छरून रशौद ने यह बात सुनी तो कहा 
हि यह बह शख्स नहीं जो मेरा मतलू३ व गह्सूद है। सुफियान ने 
फरमाया कि ऐसा शक जिसकी ठुम्हें तलाश है फुजैल अवाज़ है। वह 
शक््स हारुन रसीद को हजरत छुजैल्न के दरवाजा पर लाया। आप 
जिले झुस्कान में गुन्नविक थे और यह आयत पेरे शिलाबा थी। 

(स्या जिन्होंने बुरे कामों का इर्तेकाब किया. यह समज़ते हैं कि हम 
इन्हें उन जैसा कर देंगे जो ईगान लाए और अच्छे काम किए कि उनकी 
जिन्दगी और मौत बराबर हो छाए। क्या ही बुरा हुक्ग लगते हैं 0 

'झारून रशीद ने कहा कि अगर मैं कोई नतीहा कुदल करना चाह 
तो यहीं आवत काफ़ी है। किए फौरन अन्दर वाखिल हुआ। हजरत 
फुल ने घिताग बुन्ना दिया कि हारूत का चेहरा ना रेखें और नमाज के 
सके थे तर हा पल संत का किए कल कोल मा 


४75 
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नसीहत लीजिए। हजता फुज़ैल ने फरमाया कि छू रु 
चदाबदेहौ के लिए तैयार रह। कि त्यामत के दिन भे 


एक-एक क॑ मुतअल्लिक तुझ से दरयाफ्ता फरमाएगा न ४५ 
इंसाफ का गुआगला करेगा।' हाकृन रशीद ने कहा ढि हर त् 
दीनार आपको नज़ किए जाएं। आपने फ़रमाया कि जो ० 
उन से तुझे कुछ फाइदा न पहुंचा। और तूने यहीं से फ दी 
हिरा। मं तो तेरे तिए यह कोशिश करता हूं कि तू चुद ते 504 
और तू मेरे लिए इस बात के दरपे है कि मैं उत्तकी मुहबर, झह ४ 
कुई से दूर जा पढ़े!" 
पांचवें सैर ख्वाजा इब्राहीम अदहम बल्खी दुद्दितत्लाहु चढ़ 
जिक़ में। आप छ्वाजा पुजैलन अयाज़ कृशिता सिह के पुर 
याज और पक 
जवाज सुल्तान थे। सलाह व फलाह में कामित । उलग्ा वे जशाइब डे 


बन्द ढेदाम तसबुर करते। और रा ३ 
उशाइस के पापोश दुरुस्त रखते। अगरवे 

आपका दिल अचानक ही दुनिया की 
अल्लाह अफ़जा व उल्ल 
जो तुदया। णुक व 
निकल गये। आपके तक 


कौन सा दुरेश है? लोगों ने 
कोई नहीं। वह ख़ाजा अन्चुल-र 
और आपको अन्नी गुर्तज़ा की 
हे है| की वाहिए जैद के सज्जादा पर हे लोगों को अफी रह 
जे 


लेते है। इ्राहैम अदहम आपढी छानकृह मे जहुंचे और आएकी 
उदमदोसी की। हजरत जण--- मा ख्थाजा ने बहुद शप़कृत फरमाई और फरमाण 


ने बहुह शफ़्क्त फरमाई और फ़रमव 
नस 
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रकम सनाबित शरीक 


शो से हो जाओगे। सुल्लान झबाहम जब 
| जज॒र में भर गये तो आपकी मुहब्बत व इश्क दस गुना 
नया आपने हजरत ख़वाजा जुजैल से बैअत की और उनकी 
कल  शरूए हो गये। जब झुष्ठ उमना गुजरा स्ाजा फूजैल ने 
कहर दुशशी का खिरका उन्हें पहना दिया और अपना खलीफा कर 
हिक। गिर कराया कि ऐ इबाहीम! तुम्हें चाहिए कि कुक को 
7 किए रहो कि तमाम दुर्वेशों के सरताज मुस्तफा सत्लल्ताइ 
4 सल्लम हैं। आपने फुक्र को इख़्तियार फरमाया। आएके 

अली मुर्तजा हैं उन्होंने एुक् पसन्द किया। उनके खलीफा 

ह्लाजा हसन बसी हैं। उन्होंने फू को अक्छा जाना। उनके खलीफा 
| ज्राजा अब्दुल-वाहिद जैद हैं उन्हें झुक महबूब था। और उनका 
छ्फा मैं हूं कि फुछ से निबाह कर रहा हैं और दुनिया छोड़ बैठा हूं। 
जु्कें चाहिए कि तुम हमारी और हमारे मुर्शिदों की पैरवी इख्तिवार 
करो। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अदहम ने हजरत फुजैल अयाज की पन्‍्द 
और नत्ीहत को कबूल कर लिया और हमेशा उत्त पर कारबन्द र्हे। 


खिदमत में हाजिर लाया। 
उस्लीज तुम वह चाहते हो कि बैरा गान दुईशं के दफ़ार से काठ दो और 


दे 


उसने किलस पर 356 


जमाना के तमाम अहले मारिफत की तवज्जोह 
की जानिब थी। तीस साल तक आपका बुलू सिवाए माल 
रद के न दूटा। आपने फर्मावा है कि दुरंश को खाली हु, 
पेट और (दुनिया से) खाली दिल होना चाहिए। और अगर 
दुडें के हाथ पर वर्ण देखो तो उसके कृरैब न झटको। 
उहले दौलत व साहने स्वत से परहेज फर्माते और फराते कि 
कुछारी सोहब्त ने गुन्न पर अत्तर किया तो मे राहे (एक से उप 
जाया और मुझे इुबेों के रब-ऊू शर्मिंदा होना पढ़गा। के 
डहहले दुनिग। अगर हुम मेरी सोहका मे आता और मेरे पाक के. 
चहते हो तो दुनिया को छोड़ दो और दुरेशी अख्तियार करो। तुम्हें उत्त 
उक्त नें अपनी मज्लिस मे जगह न दूंगा। 

कल हैं कि जब कोई दुनियादार तौबा कर्ता और दुनिया से दस्त 
मेढ लेता, तो रौद्ध हुजैफा मुर्ी चालीस रोज़ तक उसका मुँह न 
देखते और फरमाते कि अभी (उससे) मालदारी की बदबू आती है| 
चलीस रोज़ गुजरने क॑ बाद, तौबा करने वाले को बुलाते, आगोह मे 
लेते और फरमाते कि ऐ अल्लाह के दोस्त ञा। 

'सागवे सैर ख्थाजा हुंबैर कृश्टसिल्ताहु रूहहू के बयान में। आप 
जलाया हुजैज़ा मुख्शी के खलीफा और मुरैद है। आए सर सात 
की उम्र में दानिशन्दे आलम और कलाम खानी के हाफिज हो चुके 
थे। इर दिन में दो बार और हर रात में दो रहा लुआन शरीफ छल 
करते। सत्तरह बरस की उड़ से आखिर उ॥ तक आपडा बुजू ढजए 
ईरानी के लिया न टूटा। आपकी उप्र भी बहुत ज्यादा डौ। बाज रहो 
हैं कि एक त्तौ तौस बरस की उम्र थी और बाज कहते है एक क्तौ बीत 
साल की। सारी उम्र तीन-तीन, चार-चार रोज़ के बाद इक्तार करते रहे 


और जब रोजा इफ्तार करने का इरादा करते तो बन्द वर्ल लिखते और 
जौ कुछ मिल्रता उससे सामने इप़्तार करते। 


नकल है कि एक अभीर आदमी ख्याजा हुरैशा के पास एक हजार 


थे। ३३ 
हजेज गो 


बल कू ना कान ऋषछ - ७ ७ सब सनादिल है 
ज्ञाया। अपने एक नारा लगाया और शक 
हि मुंह में कक आ गया। बकसरत कम हो गये। यहां हक हो, 
क् पर्न णिड़का तो आपको होश आया कर हो गईं। आपके मुँह 


जएगै। सब इसी गम में मुक्तला हो अम 'परवाज़ कर 
किन कि आए होश में आ गये। हक़िन मुंह पर पानी 
जे में आंसू थे और चेहरे का रंग ज़्द पढ़ 
ढिया कि ऐ शैख क्या बात थी कि 


& हि *४ ४ के हे कूछ और मिल्ले और 
इछ और दिया जाए वो उसके 
मैर फैल है। कया दर ने बब कूछ र जा हक 
हिवा और गोशा नशीन हो गया जो उसे दुनिशा से क्या काम कक 
मेरे पास हज़ार दीनार लावा मेरा दिल जस्मी और जिगर 
'जी-पानी हो गया। वह दुर्वेश जो 'फुछ के काबिल नहीं उसे दृहम देते 
है और दुनिया वालों से उसकी शनासाई करा देते है। बै दुनिया, अहते 
दुनिदा और शैताने रजीम से अल्लाह की पनाह चाहता हूं" इसी बिना 
पर कहते हैं कि अल्लाह तआला ने दुनिया से खिताब फरवावा' ऐ 
दुनिया गेरे दोस्तों से गुजर जा कि कहीं तू उन्हें फिला मैं न डाले। 
आठवीं सैर ज़्याजा उलू दैनूरी सुप्सिल्लाहु कह के बवान में। आप 
ख़््वाजा हुबैरा बसरी के खलीफा और मुरीद हैं। रैख नामदार और 
महरिने असरार आरिफे बिल्लाह थे। इल्म में कामिल और हाफिजे 
सुर्आन शरीफ थे। शैख मारूरू करखी आएकौ मज्लिस में ज़्यादा तर 
आते रहते थे। शैल्व उलू दैनूरी ने बकसरत दुरवशों को देखा है, मशाइच 
की खिदमत की है और बहुतों से नेमतें बकसरत पाई हैं। बैजत से तीस 
साल पहले मृजाहिदा किया। रापर रोज के बाद एक छोहारा खाते और 
एक घूंट भानी पौते। आप पहले ज्ञाहबे तत्व और बकसत्त गाल व 


जन 


पर शरीर कम भू रजक स कप [किताब घर 
मताम्‌ के मालिक थे। मगर तमाम माल व असबाब | न्‍े जी 
और फक्क व फाढ़ा इस्धितयार किया। जिस रोज़ आपने दुनिया शा 
भोड़ा, दस हजार दौनार फुकीरों पर लुटाया और बाकी तमाग का 
लोगों में तकसौम कर दिया हत्ता कि इफ़्तार के लिए भी कुछ न छोड़ 
जब इफ्तार का वक्त आया तो खुदाए तआला की जानिब तह? 
की और अर्ज किया कि खुदाया! अपने अहलो अथात् तुझे सौपे। बह 
उन्हें रिज्क देगा।' आवाज सुनौ कि ऐ उन्नू दैनूरी तुम हमारे हू 
रहो। तुम्हारे अहत्नो अयाल को हम जानें।' शैख किबला रख बे 
कि आपका बेटा आया और आपका दोशे मुबारक पकड़ कर कद 
ऐ दालिद बुजुर्गवार! कोई शख्स खाने का तबाकु ततर पर रखे 
पर खड़ा है। शैख ने फरमाया जाओ उसे बुला लाओ। लड़का गया जर 
उसे बुला ल्राया। आने वाले ने वह तबाक आपके सामने रखा और जर्ू 
किया कि फरमान हुआ है कि तुम्हारे अहतो अयात सब हमारे 
और कनीज़ हैं। तुम उनका गरम मंतर करो। मैं रहें अपने खजाने से 
बाफरागत रिज़्क दूंगा। ठुम हमारे काम में गह्रूफ रहो। रख ने जब यह 
बशारत सुनी तो बड़त्मीनाने कुल्ब खुदाए ताला की इबादत में मशबूल 
हो गये। रोज़ाना कई-कई बार खौफ़े इलाही से रोते और बेहोश हो 
जाते। जब होश में आते अर्ज़ करते खुदाया बेचारा छू दैनूर गुनहगर 
है अगर जला देगा तो कोई ताकत (सरताबी की। नहीं रखता, ख्वाजा 
चित अलैहिस्सलाम कमी-करी ख़्वाजा उलू दैनूरी की मुलकाह को 
अरे। एक तेज आपने खिज़ अल्लैहिस्सलाग रो पूछा कि ऐ छ्वाजा! मै 
युजाहिदा और रिवाज़त करके खुद को इक में जिताता हूं मगर वह नही 
जानता कि अंजाम कार क्या होगा? राजा खिज ने कहा कि खातिर 
जमा रखिए आपमें सारे नेक बढ़तो के आसार हैं। अल्लाह ग़आला जिसे 
अपनी महबूदी के लिए चुनता है उसके दिल में खुदा का सौफ बैठ जाता 
है लैकिन आप किसी दु्दंश की सोहबत में रहें, ताकि उसकी सोहबत ही 
बरकत से आपके दौनी काम संदर जाएं. अन्जाम बखैर हो और शैतान 
मरदृद के मकर रो गहजूज़ हैं।* दश्याफ़्त किया कि उस वक्त शैले कमित्न 
कौन है? ख़ाजा ने फरगादा कि उस वक़्त हुबैश बसरी दुरवशे कामिल हैं 
कि अपने कमालात का दुनिया में जवाब नहीं रखते। 


स्ब्ज 


सर 
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५ कल बस के गया जाए 0७ 

अप हुए और सर जगीन प्‌ का हुकैशा 

हर उबू दैगही पर गज़र डाली और उस गैब सह यह 

2 ॥ हु काम हमेशा बुलन्द व रौशन रहेगा। हैने अं है जतू 

पक की है कि पुन मेरी जगह बैठों और मस्तक 2 ५५ 

# जब देसी, ख़ाजा हुवा बसी के मु है, 

ला ऐ उतू दैनूरी खिदमत में बैठो गे बढ ने 

हि ो और ला इताहा इह 

कम क्र हो सके, जिक्र करो। आप 

हु इल्लल्लाह में मशगूल हो गये। यह तक कक 

जब न रहा और आसमान से लेकर तहतुस्तरा 

शेर हो गई। आपने यह कंफ़ियत 3 63/९, 

#त॑ की। स्नाजा ने फरमाया कि अभी 

+ रू तो मुक्तदियों का मकाम है। 34300 0 

आत्तान काम है जब कि दुर्देश का मततूब व मक़्सूद अर्श 

छलिक है। नीज़ फरमावा कि जब भेरी नजर अर्श पर कह कर 

दिल चूर-चूर हो जाता है कि खुदाया! मै तो तुझे चाहता हूं और तू गले 

री व रुर्सी दिखाता है। दुर्वेशी नविशों और वतियो का काम है। 
उत्तके बाद फरमाया ऐ उलू दैनूरी! ताज़ा बुू कर लो। जब आपने 

पूनू कर लिया तो शैख हुढरा बसरी ने शै्ल उलू दैनूरी का हाथ पकड़ा 


| और कह्य कि छुदाया! उतू दैनूरी का कमाल दुरदेशी के मकान पर बहुंवा। 


शैख उलू देनूरी बेहोशी हो गये। कुछ साअत बाद होश आया। फिर 
रेहोश हो गये। फिर होश जावा और इसी तरह घालीस मरतवा बेहोश 
हुए और होश में आए। ख्वाजा हुक ने अपता लुआबे दहने शुबरफ उलू 
दैनूरी के मुंह में डाला। फौरन होश में आ गये। उस वक्ता ह्ाजा ने पूछ 
कि ऐ उलू दैनूरी अपने मतलूब व गफ़्सूदे दिल व जान का मुलाहिज़ा किया 
और भकामे दुर्वेशी को देखा। उलू ने सर ज़मीन पर रखा और अर्ज किया। 
खुदा की कसन मैने तीस सात मुजाहिदा और रियाज़त में गुज़रे सगर 
उस खज़ान-ए-सआदत की खुशबू भी न पाई। सिर्फ आपकी सोहबते 
पाक की बरकत से मैं उस खज़ान-ए-सआदत हक पहुंचा हूं।* हज़र 


0 आर 
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और कस्माया ऐ उलू दैन्‌री सब पी का हिक्का तुम्हे ३ 
कुखर नम दूवेशे के दफ्तर में तिखा जा चुका है। हर 
कहे। पर्ईडत, तरीकत और गारिफत का रास्ता हि थे 
ततियों को इनके गहलूब तक पहुंचाओ। रजत 
अं उतू, दे अहते सिगा थे। जपने बृशिंा) कह 
करते और उस के रोज़ सिमा सुनते। लोगों ने पूछा कि सके 
के रोज तिता चुत है उतते क्या राज़ है? शैद़ ने फल रे 
कैशघरे मुस्तफा सत्लतलाह अलेहि व सत्लगर और अत मत 4५ 
अशइड ने सित्रा मुना है। आज उर्स का पोप है। आज झा 
आो ब्सिले हरी नतीन हुआ है। कि 'मैत एक पुन है जे हे 
कर कक पहुंगा है। हन अपने मशाइस के उतत दितल थी क 
हि चुत है। के जिस तरह बिसाले दोस्त ने उनकी दर की 

सकता है कि उनके सदका में हमाएी भी दल्तगीरी करे। 

नह हर ख़यज़ा अबू इर्हाक शाती शुश्िल्लाहु रूहहू के रण 8 
आप ख्यजा उतू दैनूरी के गुरीद और खली हैं। सित्रा के अलले के 
हिना कहुत सुनते और कोई शक आप पर एठराज़ न कर सकता बा 
उत्त दौर में मुज्तहेदीन बकसरठ थे। लेकिन उन में से जो शक हैं 
अबू इसहाक॒ का सिमा देखता ग्रहों कहता कि ऐसा सिम युवह हैं। 
आपके कैफ का आलम यह था कि जब गज्तिसे शिगा में शरीर तह 
तो तमाम हाजिरीने जन्तिस पर वज्द तारी हो जाता और तवा सं 
दीदार में हरकत व जुविश शी गहरा होने लगती। लुः्फ वह है के ज॑ 
राज आपकी मज्निसे सिगा में हाजिर होता फिर दह हरगिण कि 
परनाह के करीब न फटकता। इजत्ता ढ्याजा किसी अनहद ही ८ 
जे और दुनियादार को शज्लित्त मे 4 आने ऐेएे। भरत मं 
दौलतमन्‍र, ख़ाजा की इजाजत के बेगैर इपिफाकब स्तिरं २ म 
आ जाता तो फौसन लौगा कर तेता। दुनियादी काघों शान फुकौती 


जुटा देहा और साहबे गारिज॒त दुर्वेश और अहले तेगत हो गाता 
क्शाणा अरू इस्हाक जब सिमा सपा मर, इसमाक जब सिम हुनना चाहते गो बीत राज 7० 


नि मी 


अनार गा प 
हि की 2“ 7 के के क कप जप ए७ सब 
रपट कर देते और अहबाब से जल कप हे जज 
को आपके तैयार हो जाओ हम 
| बाज अहृगाब दो रोज मुतवातिर 
की ॥ और बाज तैन 
॥ छर ै रोजे रखते। और तमाम कुबात मे 
| सार खुद को बुरी बातों से 
ह्वाए राते। पे बाद आह सुनते। 
नह है कि एक मरतबा बारिश न हुई। छलौफ़ा ने आपकी जानिब 
कन्‍्जेह की और अर्ज किया कि खुदा से दुआ कीजिए ताकि बरिश 
है। छ्वाजों ने फरमाया कि कृत्वालों को हाजिर करो। जब हम पर 
क्षेत्र का कैफ गालिब और हमारी आंखों से पानी जारी होगा उसी 
क़ बारिश भी होगौ। खलीफा ने फौरन कब्बालों को बुलाया। ख़ाजा 
जे झरमाया ऐ खलीफा! तुम वापस जाओ। खलीफा लौट गया। 
फरमाया कि सिमरा शुरू हो। जब समा शुरू हुआ तो आप पर कैड़ियत 
कार का और आंसू स्वां हुए और वज्द में आए, उत्ती दक़ा बारिश शुरू 
हो गई। 
राजा अबू इस्हाक हमेशा रियाजञत में मरायूत रहते। सात रोज़ के 
बाद रोज़ा इफ़्तार करते और तीन छोहारे खाते नादिर तौर पर कमी 
तैन बुक़्मे खाना खा लेते तो फरमाते कि हमें जो लज़्जत भूक में आत्ती 
है किसी चीज में नहीं आती। भूख प्यास को बरदाश करना और 
ज़रूरत लिगास से) उरियां रहना, अंबिवा व औलिया का गागुल् है। 
सूनुल्ताह रुल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम का इरशदे गिरागी है कि 
अपने पेटों को पूछा, जिगरों को जासा, और बदनों को वेतिास रखो। 
गुमाने गालिब है कि दौदारे इल्ाही (की दौलत) पा सकोगे।' ख्वाजा 
अबू इस्हाक ने जब उलू दैनूरी का मूरौद होना चाहा तो चालौस रोज 
तक इस्तिखारा किया और अर्ज किया खुदाया अबू इल्हाक, शैखध उलू 
दैनूतै का मुशैद होना चाहता है। आवाज़ आई कि ऐ अबू इस्हाक! उलू 
दैनूरी हमारा दोस्त है मुरीद हो जाओ और उनकी खिंदगए में रहे। 
खवाजा इस्हाक, ख़्वाजा उलू दैनूरी को आल्ताना पर आए और कदनबोसी 
की। शैख ने फरगाया ऐ अबू इस्हाक! दुर्वशी कारे अजौन है इतलिए 
कि दुरदेश अल्लाह और उत्तके रू का दोस्त होता है। स्थाजा ने अर्थ 
किया कि बन्दा ग़दूग की खिदमत में हाजिर आया और उनकी नज़र 
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ब्लाक ने के जएग। रैक ने ऋण १३ हो जाएगा। शैख ने 


हा का गुरीद हो वह जे कै ॥ 
मजा 2] शक हो कर आपके है ५४१ 
का उतू दैनूरी ने फरमाया कि ६, '॥ 
ही हे । को दोस्त रखो और दुनिया $ पर] 
हफ्ते चाहिए 4 इम्किती दुनिया और दुनियादारों से लेश 
बे हा ख़ाजा ने मुरशिंद की नततीहत कबूल की। फिर कि 
8342 इस्हाक! गोशा नशीन हो कर जिक्र बाग 
रा पर्य हो जाओ। कि हमारे मुर्शिदों ने इृपठ कह 
करा अपना हमेशा का मामूल बनाया है।' अल-किसा 
पार आप खल्वत में यह जिक्र करते रहे तो हातिफ 
कि ऐ हतू दैतूरी! अदू इस्हाक ने अपना काम बहुस्ने तदबीर बस 
दि जौ हरारे बारगाह के लिए खुद को संवार लिया। हा हे 
पसन्द किया और मक्बूल बनाया। अबू इस्हाक को दुर्वेशी का फम 
'ाओं और जपना जानशीन बनाबो और तुम हनारे कूई मेवे 
जाबओ।* स्वाज़ा उलू दैनूरी ने खिरका खिलाफत, अबू इस्ाढ़ के 
'हनाबा और एज्माया कि "तुम मेरे फरज़न्द हो। मैं बुरे रुप चला 


हैं। तुझे भी चाहिए कि हमारे मकाम का एहतराम करो और झारे 
'शाइद्र का चित्ग रौशन रखो।' 


दी तर ख़ाज़ा कूदतुद्दै अबू अहमद फ़रशाना किसलाए 

बह सन में। आप हछरत झाजा अबू इस्हाक शाम्री के मुरैर 

सलैफ़ा है। आए कामिह बैग थे और रिवाज़त जर गुजाहिदा कु 

उसे थे जि पर नज़े करण डालते दह ताहदे कराम्त और दु्श ह 

गे । न है कि अबू अहमद एक रोज़ ऐसे जंगल मे छू 

कि हर रहे थे। बह उसतगान को रास्ते में देख पाठे तो कह 
कहते है। “ता इल्राहा 


लुल्ला 
| न कल सी आर न फुल छ कु दे 
कहने बन को तीज दोजस की 88५8 8४ 27* । 
किक मम किओ, 


तह 
ने आवाब द्ै 


*## 7 
टदइक कद आती 
ट्री कक हैं। मर के आग ने तुझे न जताया हो हम जातेगे 
/ | है वरना यवीन करेंगे कि मुसलमान, बूठ कहते है। 
के री कि रह इ्तिहान के बहाने रोजाना कई मुसलमानों को जा 
ही कब खाजा कुदवतुद्दीन अबू अहमद चिश्ती उस मकाम पर पहुंचे 
ऐफ़ो ले उन्‍हें पकड़ लिया और कहा कि 'ला व एज्जा की हे 
7! आग में डालेंगे। अगर तुम्हें दुनिया की आग न उल्लाएगी तो 
हे बीत आ जाएगा कि तुम्हें दोज़ख की आग भी न जलाएगी 
हि! कि तुम जा इलाहा इल्लल्ताह मुहम्मरद्सूलुल्ताह कहते हो। 
हवा ने फरमाया कि खुदा की कसम दौजख की आग कलिमा तैय्यबा 
छे वले पर हरगिज काबू न पाएगी। यह खास कर ढौट गुनहागारों, 

और बुत परस्तों के लिए पैदा की गई है। उन काफिरों ने कहा 
हो रिर उसत आतिश कदह में चलों। ख़ाज़ा फौरन उस आतिश कदह 
में दाखिल हुए और मुसल्ला बिछा कर नमाज़ में मशगुल हो गये। वह 
अडकती हुई आग बिल्कुल तन्‍्डी पढ़ गई और काफिर उसमें जितना 
के डालते थे मगर वह बुब्यती ही चल्नौ जाती थी। काफियों ने जब यह 
इकीनी दतौल देखी तो उस कबीला के तमाम आदमी, मर्द और औरत 
जो ल्ात्ादाद थे मुसलगान हो गये। उनमें से बाईस नफ़र, हजरत 
ख़ाजा की खिदनत व गुलाज़िमत में रहे और उनमें से हर एक ग्ली 
अल्लाह हुआ और उन पर जर्श से लेकर तहतुस्सुरा तक तमाम चीजें 
मुंकशिक़ हो गईं। 

एक रोज़ ख्वाजा अबू उधनद दजत्ा के किनारे पहुंचे। आपके 
हसगाह उननासी आदी थे। करी गौयूर न थी। ख्वजा के हुक्म से 
तमाम अश्खास हल्क-ए-जिंक्र, बांध कर पानी पर चल दिए और उतके 
भांद के तल्वे भी तरना न हुए। चौबीस काफिरों ने देखा कि छवाजा 
अपने साथियों समेत पानी पर घल रहे हैं उनमें से हर एक ने आवाज 
दी कि ऐ शैख हमें रास्ता दिखताइए और अपनी बाबरकत सोहबत में 
जगह दीजिए। खाता दरिया के उस ढिनारा पर थे और काफिर दूसरे 


किनारे पर। ख़्वाजा ने फरमाया कि सिंदुक और खुलूस के त्ताथ, 
ख्ाजा अबू अहमद दिशी छा नाम लो और चले आओ। उन तोों ने 


हक 
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_ के 
यही किया। रालागीी से उस पर ५ और कृत ले जे 
नै फरपावा कि 'ऐ दशगाहे छुड़ाबन्दी के मक्बूल बनते जा के 
तथा से गह दुओ मांगी है कि तुपने से हर एक, बह 3 
जाए घुनावे उनमें से हर एक, नामबर, साहा बिल गे 
काफ व मुकाशिफ दुर्देश हुआ। जे 
इजरा जया हमेशा खरीयते इताही से रोते रहते। लोगों 
किया कि ऐ ख़ाजा जिला राज़ पर आपकी नज़र शरीह़ | 
पं बह ब्ली अल्लाह हो जाता है आप इस कद ढयों शोर अं कक है 
्‌ ३ कतार रोने लगे और फरखाया बरसीसा बढ़ा नामी क्र 
जि पर नज़र डात्रता खुदा तक पहुंचा देता। नागाह धर कर 
का तौरे का उसे तगा और वह दुगिया से बेहमान 
इत्वम वली अल्लाह और मुक्तजाबुद्ददात था। उसकी दुआ ही कह 
से हजातों ने दोज की आग से जजात पाई झगर 
खुदावन्दी का कोढ़ा पड़ा और उसका ईमान भत्व हो गया। दोनों 
नम का बाकुबा मशहूर है। पस ऐ भाई। दोस्तों का रोना उसी 
कहहारी और ख़्यारी के खौफ त्ते है कि 
बेनिवाज में मजाले चूं व चरा नहीं। 


पैदा हो तो सिर्ी सती के अहवाल दी दस्तगीरी करे और तौलने या 
ते उत्ते हाकिल हो। 

केत, ।ा में मुज्हहदीन में से कोई गुज्ाहिद ज़्याजा अबू आनर 
के स्िमा पर इंकार न करता मगर एक मुज्तहिद फुजैल् मक्की कहते कि 
कैश मुततकान ते सुनना चाहिए। किसी ने यह बात शैस आह बहार 
दिस्ती तक पहुंचाई। शैत्र ने फरमाया कि ख़ुदाया तू ढढी छपी ग् 
जाने बला है अगर अबू जहनद, कोई विदत करा है गो शो 


यो हसपयूडर / (६-० सकल पाप प१:8०ल पड, 


ँ-#ामाक 


८८ नर नर सब सनाबिल शरीफ 
कक पक को अदब (की तौफीक) दे।' उसी वक्त 
शोक फुल मक्क़ी पर गुजरा कि उनकी नाक बैठ 
के । अतिबा जितना इलाज करते, फुजैल गक्की का 
जढ्गा। मंक्‍्की ने खुदाए अज़्जा व जल्ल कौ जानि 
हर का हुक रात रुबुल्लाह सल्हत्लाह अल्लैहि व सल्तम को 
का पो अर्ज किया कि आका दुआ एरमाइए कि मुझे यह 
हा है हर्लौफ जाती रहे।" आपने इशशाद फरमावा तुम शैख अबू 
कौ के तिमा का इंकार करते हो। और उसके सिमा का इंकार 
न्‍ अशइख के सिंगा का इंकार है। और उनके मशाइस के सिमा 
कि हमरे पिंगा का इंकार है। और जो शख्स मशाइखे दीन व 
छत और हमरा इंकार करता है बही देखता है जो तुमने देखा। 
आर इस गुरौब्त से खुलासी चाहते हो तो अबू अहमद की मज्तिसे 
है, लिये दिल से हाजिर हो जाडो/ गयी आई आहाद डी 
रे सिशा में हाजिर हुए और सिम का इंकार दिल चे दूर किया। 
और ही जैसे थे वैसे हो एन्दुरुस्त हो गये। जब शैख सिमा से फारिग 
कु और उसकी नजर फुजैल सकी पर पड़ी तो फरमाया कि च्से 
ला! स्िमा और अहले सिमा के गकामात को देखा? कहा कि हां 
का और रू-ब-ू देखा। जो सिमा हजरत का गामूल हैं। वह 
बतिके काइनात तबारक व तवाला के बररार में है। हम जैसे 
अब्नुज्नास को उस पर इत्तिला नहीं 
ज्याजा आपू अहाद गरात साल की उड़ में मज्जूब हो गये थे। एक 
रोज अबू इस्माफ शाभी की गज्लिसे सिगा में हाजिर थे कि स्याजा आग 
इल्हाक॒ ने फरगादा आज ऐ अबू महमद विश्ती आशिकों के शिता में 
शरीक हो जाओ कि दुम अल्ले सिनरा हो।' (यह अल्फाज कान में पड़ते 
है) हिजाब पूर हो गण। अर्श जे लेकर तहतुस्तुरा तक नज़र में आ गया 
और इल्मे तबुन्नी हासिल हो गया। ख़ाजा आ[ अहमद दिशी त्तात 
जाल कौ उप्र में जो बातें बजन करते, उसे सुन कर उरू जमाना के 
'उ्लभा को हैरत होती। आप तेरह साल की रन में ख्ाज़ा अबू इस्हाक 
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इल्वतलाह मे मूक हो गये। इसे हालत पर जब दस शाह 0, 
तो ख्वाजा अबू इस्हाक शामी ने ख्वाजा अबू अहमद कर] 
खिलारत अता की अपना जानशीन बनाया और फरणाया हि भे 
अहृगद। तुम मेरे फरजन्द की जगह हो। मुझे जो नेकते मशाइथ गे ३ 
थी वह रब मैने तुमको दी फिर अबू अहपद का हाथ हि 
किबला रू खड़े हुए और अर्ज॑ किया कि छुदाया अबू इस्हाक किक 
नैमा रखता था बह जबू आह मिष्ती सो दी और रे ते ने 
किया। रोल करोज़ उनके दरजों में वराकी जता फरगा। आदी 
कि झाते आ. आहार यो अपना दोहा बनाया और बीत एप 
और असररे मरेफृत उनके दिल में रखे। जो शर्स अबू आहमए कि 
कौ सोहबत में रहेगा वह भी हमारा दौस्‍्ता होगा। 

अरे गुप्णत का हर दिल हृबिल नहीं होता कि न हु दी 
में मोती हल है और न हर कान में सोता। 

शवाएइवीं तैर ख्वाजा नासिरद्दीन बदू मुहणाद चिती दू। 
तिर्रहू के बयान में। आप ख़्याज़ा खूदवतुपीन अबू जहणद दिखी हे 
मुरीद और छलीफा हैं। 

'नज़त है कि ख्ाजा अबू मुहमद अभी मां के पेट है में थे कि जहते 
नैना हो गये। उनकी वालिदा फरमाती है कि अबू गुहलद चार गहने 
के नेरे पेट में थे कि तहज्जुद के वक्त बेरे ऐट में हरकत को और के 
पैट से मेरे कान में ज़िक ला इलाहा इल्लल्लाह ही आवाज अतै।' 
रौ् अबू अहमद चिश्ती ने फरमाया कि जिस रात अबू मुहम्बद पैदा हुए. 
मैने मुस्तफा सल्लत्लाहु अतैहि व सल्लम डो झ़वाब में देखा कि आप 
फरमा रह हैं कि ऐ अबू अहमद! तुम्हे बशारत हो। आज वु्हारे पुर 
में से एक भुरौद दुनिया में पैदा होगा उसका नाग गुहुगद बिश्ती है। वह 
पैदाइश के वक्त सात गरतवा जोर से ला इलाहा इल्लल्‍्लाह रहेगा 
जिसे तमाम हाजिरौने मज्लिस सुनेंगे। तुम उन्हे रोज़ाना देखने जाना 
और कहना कि मुस्तफा सत्लल्लाहु अलैहि व संल्लम ने तुम्हें सलाम 
फरमाया है नौज़ यह कि तुम हमारे हमनाम हो ख्वाज़ा पु 
हो गये कि इतने में शैखर मुहम्मद चिश्ती की वालिदा वी परफ से एक 
हो गये कि इतने में शैख गुहणद बिस्ती की वालिया वी एफ से पर 
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'झर ख़बर दी कि इसी साअत और उसी व एक लड़का 
नल रे जिसने पैदा होते ही, तमाम हाजिरीन के क-+-रू. जोर 
4 ५ इस़बा ला इलाहा इल्तल्लाह कहा।' रैख अबू अहमद विश्ली 
थे हु किया और रौख मुहद बिहती 
३ यु के मक़ान पर तशरीफ़ 
हु रे गुहलद की वातिदा ने आपको शैख् अहमद के पात्र भेजा। 
हे अत चिश्ी ने कहा 'अल्सलागु अललैका या मुहम्मद वत्नी अल्लाह।* 
ंछ एृहमद चिश्ती ने कहा “व अलैकस्सलामु या हैख अबू अहमद 
फैख्ली/ आज रात का ख़्वाब बयान कौजिए।' शैख अबू अहमद ने 
ईख गुहलमद को गुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि ६ सल्त्म का सल्लाम 
ुंगण। शैस मुहमद पिश्ती ने जूं ही पैगममबर अलैहिस्सलातु वस्सलाग 
ह्ञा नाम सुना तो कहा। 
शैख गुहम्गद चिश्ती रोज़ाना उन्‍्द मरतबा हंतते। आपकी दालिदा 
ने हंतने का वाक॒या ख़याजा अबू अहमद से अर्ज़ किया। ख्वाजा ने 
एस्माया कि शैतान मल्कन कौ यह आदत है कि चन्द मरतबा छोटे 
रत्बों का कान मसल देता है। और वह रो पड़ते है? मगर जब शैतान 
तुम्हारे बच्चे के क्रीब आता है तो फ्रिश्ता तमांचा मार कर निकात देता 
है तुम्हारा बच्चा को मादरज़ाद सईद है उसे देखता और हंसता है। 
नकल है कि रख गुहः्मद चिश्ती दस मुहर्रम को सुबह को रैदा हुए। 
आपने दूध न पिया अवरचे औरतों ने मुंह में बहुत मरतवा दूध डाला 
अगर आपने न लिया। लोगों ने यह वाक॒या ख्वाजा मू अहमद से अर्ज 
किया। आपने फरनाया कि उसने आज आधूरा का रोजा रखा है। और 
दोस्‍्ताने खुदा कौ मुवाफिकत की है।' 
जब आए सतह बरस के हुए लो शैल्व अबू अहमद ने आपको मुरीद 
कर लिया और फरनाया कि तुम्हें चाहिए कि फुक़ व फ़ाका इक्ियार 
करो। गरीबों, मिस्कीनों से मुहब्बत रखो और दुनियादारों की सोहब्त 
को बलाएं अजीम जानों। हमारे तशाम मशाइस फकवीर (दृरिण' से ला 
तमल्लुर| गुज़रे हैं और वह पढ़ीरों से मुहब्बत करते थे।* 
डैशरत के बाद बारह सात्र तक आप हुजरा में महरूफे इबादत रहे। 
सात दिन के बाद एक तर खुजूर से इफ्तार करते। शैस मुहम्मद विश्ती 
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दिस में आता वह भी मुसलगान हो जाता। शैस अबू हाई फिर 
कल को बाद शैज गुएनद को खिलाफत का छिरका पहनाव पड 
मुहम्मद का हाथ पकड़ कर किबला रू खड़े हुए और अर्ज किया ये 
इलाही शैड मृहणद को हे विसया दुर्ेशी पहना दिया है। कह के 
के काम में इस्तिकाम्त बख्श और कल व््यामत में मुस्तफा सह ने 
अलौहि व सततग और हमारे शाम मशाइस के सामने सुर घुरू फू 
एक आवाज़ सुनी कि खातिर जमा रखो। हमने तुम्हारी दुआ कबूल है 
कल क़््यामत में मुहम्मद चिर्ती को मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सर, 
के हमराह बहिश्त में दाखिल फरमाएंगे। और चूंकि मुहम्गद चित 
हमारे दोस्तों में से हैं लिहाजा कोई मुहम्मद चिश्ती को दोस्त 
उसे भी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे।' और चूंकि मुहम्मद चिश्ती हमारे 
दोस्तों में से हैं तिहाज़ा कोई मुहम्मद चिश्ती को दोस्त रखेगा उसे भी 
जन्नत में दाखिल फरमाएंगे।' जब शैख अहमद ने यह वज्ञारत पाई तो 
बहुत खुश हुए और रौख मुहम्मद ते कहा कि दुर्देशी अंबिया 4 जौलिया 
अल्लाह के शायाने शान है। इस मकाम पर सिवाए मर्द सिददीक्‌ के कोई 
और नहीं बैठ सकता। 

बारहवीं सैर ख़्वाजा नासिकषहीन अबू यूसुफ चिश्ती कु 

रूहहू के बयान में। आप ख़्वाजा मुहम्मद चिश्ती के मुरीद और खत्तीज़ा 
हैं। ख़्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती की सोहबते बाबरकत में जो 
शख्स तीन रोज़ रह जाता वह साहबे कश्फु व करामात दुर्वेश और 
मरज्जा ख़लाइक हो जाता। और अर्श से लेकर 'तहतुस्सरा तक उसकी 
नजर पहुंच जाती। आपके मुरीदों और गोतक़िदों में से कोई मी दुनिया 
के गिर्द न फटकता। शैख शिवली, शैख जुनैद बगदादी कुंद्िसा 
सिर्रहुमा के मुरीद, ख़ाजा नासिरुददीन की मुलाकात को आते और जब 
आप ख़्याजा नासिरुद्दीन का चेहरा देखते तो वज्द की सी कैफ़िय्त मे 
आ जाते। लोगों ने पूछा क्या दजह है कि जब आप ख़्वाज़ा नासिरृगैन 
का चेहरा देखते है वज्द में आ जाते हैं।" फरमाया कि जे 
ख्वाजा नासिरदीन की पेशानी में देखता हूं अगर हुम उसे देख पाओं 
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2 के बे। सजा इल मे लत थे। जप रैद ज़ाओ। ख़्वाजा इत्म में कामिल थे। आप शौच 
है बात गये तो शैख मुहम्गद ने फरमाया कि ऐ शैख्र नासिक्तौन! 
कहीं बह इल्म है कि अल्लाह अज़्जा व जल्ला की तातीम 
हक के बेगैर, अक्ले इंसानी उसे नहीं पा सकती। ख़वाजा 
॥ 7 क्षो इल्म में बड़ा उबूर था। आपने कोई बात पूष्ठी तो शैस 
हिश्ती ने उसके सात सौ जवाबात दिए। अब खाज़ा ने अपने 
हक औद्व मुहम्मद के मुकाबिल उप्त बच्चा की तरह पाया जो हुरुपे 
की पहली तस्ती पढ़ता हो बल्कि उस से भी कम। और वर्ज 
किया कि जन्द-ए-नाचीज़ नासिरुद्दीन कौ यह ख्वाहिश है कि वह 
हर महू के मुरीदों की लड़ी में मुंसलिक हो जाए।' महदूम ने कुबूल 
कमाया और मुरीद कर लिया। क्रिर फरमाया कि ऐ नासिर्दैन! सात 
कह मेश नाम लो और जर्मन की तरफ़ देखों। फिर राह मऱाबा गेरा 
जम तो और आसमान कौ तरफ नजर उठाओ।” आपने ऐसा ही किया 

तो आपकी नजर तहतुस्सरा और बालाए अर्श तक पहुंची। 

उत्तके बाद शैख मुहम्मद ने इसमे आजग जो हज़रत खिज़ अलैहिस्सलाम 
कै पाया था। शैख नासिरदीन को सिखाया। आपने जैसे ही उसे याद 
किया इले लदुनी हासित हो गया और तौरेत व इंजौल व उबूर व 
जूरकान और अंबिवाए किराप के सहीऐे याद हो गये। शैल्र मुहम्मद नै 
करमाया कि पुम्हें वाहिए कि फुछ व फ़ाका इस्तियार करों कि यह 
अंबिया और औलिया अल्ताह का तरीका है। और तमाम दुर्वेशों के 
सरताज मुस्तफा सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम हैं। आपके घर में जो 
जूक था किसी पैगाबर के घर में न था और हमारे तमान मुर्शिंदाने 
किराम फूक्रा थे और फुकरा से मुहबत करते थे। ख्ाजा नासिर्दैन 
ने शैल कौ नतीहत कबूल कौ और गोशा नशौन हो कर जिक्र ला 
इलाहा इल्लल्लाह में मशगूल हो गये। चौदह साल तक आपका शुगल 
जिक्रे ला इलाहा इल्लत्लाह रहा। तीन चार रोजों के बाद आप तीन 
मे खाने से इप्तार करते। किसी दुनियादार को देखे तो आपका 
चेहरा मुतगैयर हो जावा और फरााते कि भेरे दिगाग तक मुरदार दुनिया 
की दू पहुंच चुकी है। इवादत में हुजूरी नहीं पाता। उस दुरदेश पर 


। 
ब् 


[हक ५० आ०0 कक लत 
है कि कलर को मी दुनिया बालों बंध जे 
कु आर हो पा री होते और उगर यथा हे 8 हे ब् 
से जाहिय 0 १७0 है होगो ने अ्ज किया कि रूल अं 
सका, भो इंियादारों तो इस क्र परहेज न फ़राते हल 


[लत क्यो 
(/] गु३े+ कर) है? फरणाया कि रसूलुल्हल्तराह रललतताह बक 
हम आहू है। आपको दुनियावारों की सोहब्त से हि हे 


था और हम मासूम नहीं बल्कि गुनाहगार हैं और लाचार। | न 
है 


रौ् मुह ने चौदह साल गोशा नशीनी के । 
द्िलाएत पहनाया और अपना जानशीन बनाया। 
तेरहरी त्तैर ख़वाजा कृतबुददन मौदूद चिश्ती मृहिसत्लाहु 


नज़र में आ जाते। ख़्वाजा के मुरीदों मे 

से हर एक 'गा। इल्म में आपको था। कोई 

हरकत व॑ (242 कौल व. फेअल बिला इजाजत शरभ्र्‌ न होता। ड्त्म 
॥ 


और अक्सर सित्रा के 
दौरान गायर हो जाते। फिर आ बहुत सुनते 


होते। किसी मर्द सु ने रे को कक ला कण 
कि उसमें क्या राज़ है कि कमी-कभी सिमा में हजरत मह्दूम गुम हो । 
कक न 


कि ताप + 
0१४ -प फप प__५ ल७ 
कफ तशरीफ ले आते हक जल नल 
्ट ] है चशे बातिन रौशन नहीं। डहते शितरा नूरे अखद हे 
हल एक फुंप जाते है कि उस से बरतर कोई मक्ाम जहीं। और उम्र 
न जा हल 800 से वह पोशीदा हे जाते है मर 
डूब में हणिर रहते है। उन्हें सिदाए महढूब और 
कह लक 'बूब और गहबूराने महू 


हम-कमी आप दौराने समा इतना रोते कि सौन-ए-मुबारक तर 
है जाता और कमी कमी (इतना) गु्तुते कि चेहा सुर्स हो जाता। 
' दूर ने उन दोनों हालतों का राज़ दरापापत किया पो फर्म हि 
"रह मुशहिदा जलाल व ज़माल के आसार हैं और फ़िशाक़ व विसात 
ञञ सका ।' फिर सिगा के इतने असरार है कि तकौर और बा जे तह 
जा सकोे। ज़ाज़ा लुतबुशीन जब शैख नासिस्द्ीन िस्‍्ती हे मुरीद हुए 
हो फरगादा कि ठुमँ फू व पाक इृद्धितवार करना चाहिए कि शान 
ही की दुशादगी फु से है। छुकू जितना ज़्यादा होगा करे दुरेशी वी 
कुषादगौ इसी क॒द्ट बढ़ कर होगी। 

नकल है कि खाज़ा कुतबुददैन मौदृद रैशा के रद बीस साल तक 
मुगाहिदा में रहे। पांच छ रोज़ के बाद इफ्तार करते। उप्र वक्त गैस 
नाबिरदीन चिए्ती ने आपको जान-ए-खिलारुत इनावत किया और 
फरणाया कि ऐ हैख भौदूद! दुरेशी का सिरका वही पहनता है जिसके 
नज़्दीक (नख़्तूक की) भलाई बुराई और कुदूलियत व अदूमे कषबृलियत 
रराबर हो।' उसके बाद शैख नासिकृतैन ने जो इससे आजम अपने 
जुर्िदे शेख बुहणद विस्ती से पाया था, शैख गौदृद को अता किया। 
आपने जैसे है उम्र इस्म को याद किया हस्मे लदुनी मुंकशिफ हो गया 
और खुदाए ठआत्ा के जितने उतूम इक दुनिया में औरों को हैं आपको 
हरिल हो गये। और तौरेत, इंजील, जबूर और छुपकान ढे मजशौन की 
आपने तशरीह फरमाई। 

चौदषवीं सैर छथाजा हाजी शरीक जिन्दगी दुषरल्ताहु रुहहू के 

गो] 


आए हज़रत ज्याजा कुतबुहत गौदृद दिख के गुरैद और खलौफा 
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रैरैर नमक सब्जी के तीन तुक्मों से इफ़्तार । आए हे हे 
833 जा लेता मण्जृब हो जाता। आपकी नज़रे क्या ् 
जित्त पर पढ़ती वह ाहबे नेमत हो जाता और अर्श से लेकर का गौ 
इक चर उत पर मुंकशिफ हो जाता। आपकी उम्र शहैफ ह॥ हे 
सात थौ। चौदह बरस की उग्र से, आखिर उम्र तक सिताए ३ 
इंसनी के आएका बुणू न दूटा। जाए हमेशा रोते रहते। हे 
हगाते और भाह-आह करते। फ़िर बेहोश व नात्वां हो शो 
देहर-ए-मुबारका पर पानी छिड़का जाता तो होश । बा 
पुछा। उतना रोगा डर अहें भरना किस लिए है? 
मुझे जायते करौमा कमा न | 


४ 
ड़ 
ड्व 


नहीं होता। सिर 

में शिवाए अल्लाह और हरे महबू है 

होती। 

शरीफ ज़िन्दनी शैस मौदूद विस क॑ गुरैद 

फरमाया ऐ हाजी! तुम गर्दे सआदतरनद हो 
है कि तुम मेरी जगह बैठो, गहतृक के - 


न । 
अर 
अन 
24783 


£// 
4845 
डा 
44%, 
श 
है] 


और तुरहारे मुीदों मे से हर बुरीद, दरों का ऐश 
हो न और खत्वत गुजी हो घात्र। ख़ाजा ? अ हिया कि भर 
न] सह को वह बैठता है जिसका कल मुस्न हो। रहा 
इसले जाज़ज कटी लियाकत कहां। “रौस कृतबुददन मौदूर ने क 
आप फल + सपने शैल सेवा जा ककजो अदक जि 
हे खा आपने उसे याद किया इत्मे दुल्नी का 


__ एके बाद शंख गौद े फणय पं छ् ! उसके बाद शैख गौदूद ने फरमाश 'ऐ हज | 


फहश्हाका एच फल रन 


श््लडछ 373 सबआ साबित शी 


2 कलल सलत«« कब 5 बलत भोग का दुत्लफा सल्लत्ताह अल्ैहि व और हमारे 

'जञाह बैठता है हरगिज जाहिल नहीं हो सकता। अल्ताह 
इल्मे तदुत्नीं खोल देता और हिदायत का रास्ता 
'उत्ती के मुताबिक काम करता है। उसके कमली का 
शरीफ जिन्‍्दनी को पहनावा। खिताज़त इनायत की। 
'बानशनीन बनाया और पु व पक के इद्धितयार करने, गरीदं 


है जाके डत्तिबा की तल्कीन फरमाई। 
कस है कि जब छजी शरीफ जिन्दनी ने छिताफत का द्विका पहदाया 
बी ने आकज दी कि ऐ हाजी शरीफ छिएक-ए-गलीम का पहनना 
हो। हमने तु्हरी गस्फिरत की। अपनी बारगाह का मक़ल बनाया 
ईः जे तुम्से मुहबत रखे उत्ते भी हमने अपना मत्यूल किया। 

पत्दहवीं सैर ख़्वाजा उत्मान हारूनी कुद्दिसल्लाहु कह के बयान 
औै। आप ख्वाजा हाजी शरीफ जिन्दनी के मुरीद और खलौफा है। 

नकल है कि ख़्वाजा उस्मान हारुनी आधी रात के वक़्त घर में 
शरीर फरमा थे कि उज्रासी काफिरों ने महवरा किया कि आधी रात 
जे रुवाज़ा उस्मान हारूनी के पास चलें और कहें कि हम भूखे हैं। हा 
पक को नए तबाक में एलाहिदा-एलाहिदा खाना दीजिए और हर एक 
को जुदगाना नौअ का। इस राहमी मशवरा के झाद जब वह आपकी 
खिदमत में आए तो ख्वाजा ने फरमाया ऐ आदम व हा के बेटों! बैठ 
जाओ और हाथ धो लो। और खुद बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहौग_ पढ़ 
कर आसमान डी जानिब हाथ उताए। और हर जिन्‍्सा को मुख़्तलिफ 
खानों के भरे हुए त्याक जैसा कि वह लोग सोच कर आए थे गैब से 
ते और उनके सामने रख ऐते। वह काफ़िर भी मुसल्रसल नजरें जगाए 
देखते रह कि तशाक गैंब से आ रहे हैं। खैर जब वह खाने से फारिग 
हुए जे आपने फरमावा कि खुदाए ठआला की नैम्ता खाओो और उत्त पर 
देगान लाओ। उन्होंने कह कि अगर इन पुस्लारे खुदा व रखूत पर ईशान 
से आएं और शुत॒तमान हो जाएं तो क्या खुदाए तममाला हमें भी तुम 
जला कर देगा। फरमाया कि "मैं गरीब किस गिनती में हूं। खुदाए 
शाला तो उस पर कादिर है कि मुझ्न से हजार दर्जा तुनहें बुलन्द 
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एएएएएओ 


सा कक -प् वे बार गस्लतन ते गे वि, 
गा बह रब इगन के आए। ् रा गये और रे 
उसाए। थी की मुगरक सेहत में रहे। उन में से हर एक हक 
सह हे व कि उन सफर े क्र लेकर राहुल के 
बल 
मुंकशिफ हो गया। अर का, | 
के कग काजा हो 5०३] 
शा न दिवा। रा को त सौए, तीन चार रोज के बाद रोज़ा हा 
कते। कमी पीन कभी चार और कमी पांच लुको खाने कु 
उंगहियो से छादे और फराते कि उस दुर्देश पर आजशोस जो रह 
जो, दिल भर खाए और फिर छुद को दुर्देश जाने और दुर् 
खिरका एहने। 

सा है कि ख़ाजा उर्मान हासनी ने दस साल तक खुद को सन 
+ दिया और सा रोज़ के गाद मुंह पर एक घूंट पानी लेते और 
कि चुदवा हमें नफीस के जुत्म से बचा। नफ़्स मुद पर गातिब बे 
हा है। मुद्द से पानी मांगता है तो 


'ज्से एक घूंट मुंह भर पानी दे दे 
हैं। ख्ाणा उस्ान हास्मी सिर गे बहुत रोते 


का पानी सुर्क हो जाता और जिसमे मुगारक मे खनन 
ता। एक नारा ज़ोर से लगाते और आप पर वज्द तारी हो जात। 

कल है कि उस वक्त का खलौए़ा खानवाद-' र्वर्द में मुरीद 
था और सिमा से रोकता था। कि है 


न भेजा 
और कर्ज किया कि ख़ाजा जुनैद ने पिन ज़्याजा की खिदमत में भेजा 


हि 
] 


58 
अं 


रा 
जा 


अब 
डे 


। 
१ 

] 

रा 
हे 


सिमा से तौबा करें और 
शख्स सिना से बाज त आए उसे 
कत्ल कर दे।' ख़वाजा उस्मान 


वड३ 
ड्ड्वँ 


जि उस जम /पद मेक उत्मा की 


उरवी किताब घर 


के बला कर लक शक करत पलक छू कलम 
खाता उस्तान हारनी गजलों की आवाज़ में कप पर 
और क्र में अते। मुद्दों ने अर्ज़ किया कि हज हित ते लोहे 
नौ बुनियाद क्यों नहीं डालते। ख़ाजा ने फरमाबा कि 
है जिनका नाम मुहम्मद और लकब काज़ी हमौदुहीन 
तरीक्ृत व मारिएत में कमाल रखते हैं। 
रखेगे। वह सुहरवरदी हैं। सिगरा की गुगानेअत 
जानिब से हुईं है लिहाजा इक्तिदा भी आब उन्हीं 
ताकि उन्‍हें चिश्तियों की कृद व मंजिलत मालूम 
काजी हमीदुददीत नागोरी के सिगा का जिक्र ता 
बड़िवयार काझी के जि में बाएगा। इन्हाउल्लाह हे खो 


गये ये 
ट 


जिच्दनी 
कि 'कन्‍द-ए-उस्मान की तमन्ना है कि पहुंचे तो 
शुमार कम जाए।' ख्वाजा हाजी शरीफ रे ४०३४ का जे 
बिलाफत की कुताह जिन्दनी 
अर अली दताह चार तरकी सा ह। कंचे (लि रिया 


आर पा खाजा उस्ाल हनी ने 
शा नशीन हो कर जिक्र ला इलाह 
इत्लल्लाह में मशगूल्र हो गत साल के बाद ख्याजा हाजी शरीफ 

'पहनाई और फरमराया कि ऐ उसार 
पे हमने पैदा करने वाले ही बहा में देश किया। ढुर परन्‍्द 
फतवा गया है।" हर जन खाजा सजी रहीक कान ने इले अपर णे 
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जज 


भा छः 
रस सर ने लत जन नकल कह 
असरार और रा तरीकृत 
गये। पका व हलक के चोड़ बात 


है कि जब ख़्वाजा उस्मान हासनी नमाज़ जदा कर 
से आवाज आती कि हमने तुम्हारी नमाज पसन्द की। हर म 
गे हो।' ख़्याजा अर्ज़ करते कि 'खुदाया तुझे चाहता हूं आज 
आती कि ऐ उस्मान' मैंने जमाले ला ज़वाल तुरहारे नसीब क्या कुछ और 
3 ह्या गाते हो।' अर्ज करते कि 'इताहो गुरतफ़ा सत्लत्ताह हि 
4 रत्लम की उम्मत के गुनहगारों को बह दे। आवाज़ आती कि 'ठ्त 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तौस हज़ार गुनहगार तुम्हारी 
कलह से बस्खो। आपको पांचों वक़्ा यह बशारत मिलती। 
जोतरहदीं सैर ख़याजा मुईनुद्दीन विश्ती कृदिसत्लाहु रूहहू के बयान 
जं। आप ख़्वाज़ा उस्मान हारूनी के मुरीद और खलीफा हैं। 
जक्‍ल है कि ख्ाजा मुईनुल-हक वे हसन संजरौ इत्मे कामिल 
सते थे। आपकी तत्तानीफ खुरासान के अतराफ़ व न में बहुत 
मिलती हैं। सतर साल तक रात को आराम न किया और न पुरा ज़मीन 
से लगाई। सत्तर साल तक आपका बुजू शिवाए हाज़ते इंसानी के न 
दूष। आंखें उमूमन बन्‍द रखते। तय के ढ़ खोले और रौज़ की 
नजर ज़ित्न पर पढ़ जाती वली अल्लाह हो जाता। 
नकल है कि ख़वाजा फरमाया करते कि 'जो रजत 243 
'फ्रजन्दों का मुरीद होगा जन्नत में उस वक्त तक न 
होगा। जब तक वह 307 ब्लाक नें ४3७8 82 
फुरजुन्दों से मुराद आपके खुला हैं या फरमाया कि फरपन 
से पुराद क्यामत तक होने वाले (फरजन्दाने गा) यानी खुलफ़ा हैं 


'था। झिण ने आवाज़ दी कि मुईनुतैन हम तुम से राजी 
महा रह मरे अल बे को ब़णा। हे लिए गुर वाल 
था। मैंने अर्ज़ किया "इलाहौ मेरी एक आरणू और भी है।' निदा आई 
पा करो कि हम बढ़ऐे मैंने अर्ण किया कि खुदाया जो शत्ह मुुैन 
और उसके मुरैदों के गुरीद हो उन्हे भी बर्ा दे।' हातिफ ने आवाज दी 


अन्‍क हक 
अर ३ /0-अ० ॥-छध8हपपा॥<_.4)04805 


स््क्ु 


वललकिसणब 3 378 भा एनाहिल 
के कुल जो तुछवरा औए करे मरी का गरीद है व्याम्त कहो 
नै रो मा ख़ाजा मुनि को दिख का जैक था। जा 
का चुनो हक जो श्र आपकी ग्रक सोहबा में होहा कह के है 
चुनने तगता और उसका अहल हो जाता। 
जकत है कि ख्वाज़ा ने रहुत रफर किए थे और बक़सरत 

है गिले थे। जब जाई बगराद पहुंचे तो पूछ कि इस रह में झ 
जमा और अहले कगार, बुजुर्ण कौन है।' लोगों ने बिल-इतिफक 
जहः कि उस जाता गे, उस शहर में, ज़ाजा उललान हारनी के रस 
कोई नहीं। ख्याज! मुईनुदीन, ख्याजा उस्लात हाकनी कौ खानढाह वे 
हाजिर आए। खादिर ने वर्ज़ दिया कि हजरा शैल उत्मान बरस 
नमाज़ पढ़ने ख्वाजा जुबैद बगदादी की मस्तिद में (शरीर हे गये है? 
खा मुरनुददीन. छ्वाज़ा दुनैद बग़दादी कौ मस्त्रिद में तशरीफ ता 
और कदगबांडी डी दौलत हान्ित की। मस्जिद क॑ अन्दर सदज 
उत्मान हारूनी की मणज्तिस में बड़े-बड़े मशाइखे किराम गौजूद थे। 
ख़हाजा उस्मान ने फरमाण हे मुईनुददैन दो रछ्अत तमाज़ पढ़ी बोर 
किबला रू बैठ जराओ। आपने ऐसा हो किया। फिर ख़ाजा उस ने 
फ़रमाया कि “चेहरा आसमान कौ तरफ करों।' आपने आखत्रार की 
जानिव चेहरा किया। उचक॑ बाद ज़ाजा उस्मान ने हाथ पकड़ का 
कहा कि हमने तुम्हें खुदा तरू पहुंचा दिया। उ्तके गदर कुतहे कै 
जाया गुईनुदैन के सर पर रखे। गतीने खाक आता की और फ़लया 
है मुहनुईटन! सु इख़लास एक हजार मरा पढ़ो।” बापने रुक हतार 
सर्तणा सर इस़्लारु पढ़ौ। उसके बाद ख्वाज़ा उत्तान ने फ्रणावा हरे 
खानबादा में एक दिन श्र का छाल मुजाहिंदा है। पुब एक दिल राह 
उस्तें गरकर क्हो।' आप एक दिन रात उस़में मूक ते कि हिपाब 
नज़र से उठा दिया गया डर आप पकाने मुशहिदा तक पहुंच गदे। 
उसके बाद ख्वाज़ा उत्मान ने आपको खिलाझत बख्शे, अपना जावशैन 
ब्लया और मजञाइस के मामृ्रात आपको तत्कौन किए। उसके बाद 
झ्ाथ पकड़ कर अर्ज़ किश कि इलाहौं मुईनुरौन को कबूल कर और 
अपनी बारगाह का मुकरं बता! आवाज़ आई हि ऐ डुनुतीन तु हमरे 
महूले बारगाह हो। हमने तु्तारा ताम महपूदों के रफ़्तर में हिला और 
तुर्ख मशाइख का क़दार किया। 


५. जरन्‍वब-+न -+ज्याडी 
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८2 कल के क्षण सम व छल ते सभ 
ः ३४ का रा की खिद्म्त तह 
हाफिज थे। हर दिन । 
का न और हर रात थे कूखान शौड़ 


॥ हर मरतबा जब कुरआन खल 
700 पहारा खत्म कुबूल किया। का कर अब दंत 
हे पु दे िया।' ख़वाजा कुतबुशीन बर्तिगर 
कुप्सिल्ताहु रूहहू लिखते हैं कि ख़ाजा गुईनुप्रीन की मज्तिस 
+ रैलुशशुपूछ शैख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, शै्ध अहमद किस्म, शै 
अह्फहानी, मौलाना बहाउत्दौन बुखारी, मौलाना अहमद रगदादी, 
हज़ा आजल संजरी, शैख सैफृद्दीन बारी, शै अहमद गुहलद 
ली, शैख जलालुद्दीन तबरेजी, शैख बुरहानुशैन चिसतो, शैस मुहनद 
अहमद अस्फ़हानी, शैख औहद किरमानी, शैख अहमद वाणिद, शैखध 
पुरातुरीन गजनवी, झुवाजा सुलेगान अब्दुर्रहगान वरैरहुम मशाइल्र 
हग॒दाद और गर्द व नवाह क॑ और मशाइसे किबार, व्वाता मुईनुईदन 
की कदगबोसी को हाजिर होते और आपके फुयूज़ व बरकात से 
बुक्तडीज होते।" 
सत्तरहरीं सैर ख्ाजा कृतबुशीन बर्तियार काकी वृध्षिसल्लाइ रूह 
के दयान में। आप ख्याजा मुईनुई्दन' चिर्ती के गुरीद जौर खतीएा हैं। 
नकल है कि ख़याज़ा लृतबुद्दीन के मुरौदों कौ नज़र अक्सीरे नेमत 
। जो शख्स ख़्वाजा के मुरीदों का मन्‍्जूरे नज़र हो जाता उत्ती दौरान 
वली अल्ताह बन जाता। ख्वाजा कृपबुद्दीन बढ़ियार मां के पेट से 
बहरावर, बा नसीब पैदा हुए। आपयी वालिदा फुरमाती हैं कि ख़वाजा 
करे पेट में थे। हर आधी रात को गेरे पेट में हरकत कस्ते और या 
अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह डी आवाज निकालते। और मैं आधी 
रात से एक पहर तक यह आवाज सुनती आधी रात के वक्षा खाजा 


वैदा हुए तगाम घर नूर से भर गशा और आपकी वालिदा पर हैरत जा 
जई। झ्राजा ने सर उठावा हो यह रौशती आहिस्ता आहिस्ता का हो 
जई। हाठिफ ने आवाज दौ कि ऐ ड़वाया कौ वालिदा! यह, हमारे 
असरार की रौरानी है यो तुल्हारे फरउनद के दिल में हमने रखे है ताकि 
हारे चूर के असरार से मुतवर हो जाए। 

जब हज़रत ख्वाजा चार रात चार गहीने चार दिन के हुए तो 
आपकी वालिदा वे ख़वाजा मुईनुददीन बिश्ती की खिदमह में भेजा। 
राजा मुईन॒न दिल ने ज़्वजा कुतुहन बद्धितयार काकी लू्सललाइु 


जी 


औसपफा 


ट  कल लक कू कि का कफ वे बन इेप७ क् के छुछ लिख हें। हतिफ 


जुहतुतैन हसरे रुदुब की हढ्ती लिखों हैं जत 


ताल्ौन देंगें। उस रोज़ ख्वाजा कुतबुदीन ओश (कर वज़ने 
कुस्बा है जो समरवन्द और चौन के दर्मिधान दिलायते ९ 
जे थे और काजी हमौदुदीन नागौर मैं। हातिए ने आवाज दी 
हलीदुणैन ओश जाओ। हगरे कूदुब कौ तज़्ती लिखो और उन्हे 
को॥ राज हरीहीन को देखा हो उनकी ताजीन सी. छड़े हुए 
झी आपडे हथ मे द। काज़ी हद ने फरमाया कि रुकान 
ले पब्ावां पाता है तुमने कुरआन किस ते पढ़ा? जवाब दिया कि के 
जतिएा को पचह परे वाह है। रेट में ने नज़र वालिदा के दिल 
पड़ी मैंने कहां से बतौफ़ीकेही हआला याद कर लिया। काजी 
ने तक्ती पर लिखा। सुबहान्लजी असर बेअब्देही लैतन। हा 
आाकरे रूट) चार रोज मे काजी हमैदुद्दीन ने ह़वाजा को कूत्अन चुद 
करा दिया और फश्भावा जब कृतबुशन खुदाए तआला ने तु तार 
इल्म बचपन ही में बच दिया है कि तुत खुदा के दोस्तों में से हो: के. 
ख्वाजा भुंतबुददीन को हजरत ख़्वाज़ा मुईनुरीन के हवाला किया ओर 
कहा कि आप उनकी परवरिश फरगाएं कि कुतबुरीन आप है के मूह ॥ 
है।' ख़याजा नईनुप्ैन ने कबूल किया और काज़ी हमौदुशैन वापर ॥ 
तशरीफ ले गये। [| 
यह काजी हमीदुशीन गढ़दुन शैरुर्शुपूच्व शिहारुत--हक वीर 
सही के गुरीद और खलीफा हैं। रास्ते में जा रहे थे कि एक चिड़य 
को देखा के उसकी कोच में गारह सूराख हैं और हर सुराज रे 
जुदा-जुद्दा आवाज्ञ आती हैं। आपने जब उसकी आवाज सुनी तो 
महहोश व बेखुद व गह्ता हो कर रा काने लरे। खिज़ अलैहिस्सताा 
हाजिर थे। जब राजी हरीदुद्दीन रक़्स से फारिग हुए। ख़याजा छिज़ 
अलैहिस्सलाम ने फरमाया यह रस्म जो आपने किया और यह विमा 
जैसा कि आपने सुना आपसे पहले लोगों ते भी सुना है।' काजी 
हनौदुद्दीन पर स्िमा का कैफ तारी था। हज़रत खिज़ से फलाग कि 
कहीं से कब्यालों को भौजूद कौजिए ताकि हम सिमा चुनें।' ३ ह] 
खिज़ ने फरणया कि जब रे ख्याजा जुनैद बगदादी ने पौग की | 
खिज़ ने फालण कि जब से झ्याजा धुनैद बगदादी ने पैश की वर 


(स्‍घजाड/ककिय2घप०ाब ६ _उ30435०० ६2 है. 


ट सथ बम, ८ पल्न सै वस सतत 


2 लत से वाजिल हुए उसे रोज बगदाद में सत्र मलूर 
मा मर 
रा दिया गया है। जो शख्स सिमा सुवता है उसे फांसी पर बढ़ाते 
है इलले को कत्ल कर देते हैं। लेकिन खानदाने दिश्त में ख़ाजा 
2 शादी रे गए खाना वातिकोन बिसी और खाता यू 
'ह े हि चुना है और खाजा उत्तन हाहनी ने मी सुस है। 


झाबी छवीदुपन ने सात गुज्तान, खुश इल्हान, बाजार से 

हें अपनी गजलें दाद कराई और वह सब्र गुलाम उन ] 

'लकश द बुलन्द आवाज़ से पढ़ने लगे। काजी हमीदुह्देन सिम सुनते 

| और रत्स करते। जो गिरामी क॒द्र मुफ़्तियाने वक्त मोतरिज हुए और 

कहा कि सिमा शर्अन मम्तूव्‌ है जुनैद बगदादी ने लिमा से तीवा की 

है। काजी हमीदुधन ने कहा कि ख्याजा जुनैद ने शिमा सुतरा है और 

जे हुडुर्ग उनके जमाने में थे उन्होंने भी सिना चुना है। जब अहले सिम 

करत हो गये शो आपने त्ौबा कर लौ लिहाजा उनकी हौगा हम पर 

हुलचत नहीं जब कि जुतैद ने खुद सना के मुगह होने का छतवा दिया 

| कि जब आप से पूछा गया कि सिमा के मुतअल्तिक डाप क्या 

कराते हैं हो फरमावा कि बन्दा अल्लाह के दरकर्सब के लिए जो कान 

जी करे वह मुबाह है।' जब उलमा ने देखा कि फाजी हमीदुद्ैन सिमा 

कर एरफ़्ता हैं। उस रिवायत के बूजिब शिगा को अज़ सर नौ ज्ाही 

कर देंगे, जो उन से कहा कि दिल्ली में इत्म की किल्लत है और वहां 

इस्लाम तया-नया आया हैं। आपको बगदाद जाना चाहिए' तो काली 
हवीदुशैन बगदाद तशरौफ ले गये। 

दाद में उस इक सात सौ उलगा अस्ते फतवा मौजूद थे। जब 

'के बगदादी में काजी हमैदुपैन के एक बुरीद थे जो बडे मुमश्यज और 

हि सरपत थे। आप उठी के मकान पका हु कसम 

'उत्त हुजर 

पु छुमय बच था कया एक दोस्त है लिरका यह पेगा है। कर 

खौफ से हमे उत्ती हुजरा में बन्द कर रचा है।' छाजी हमीदु्न 

कह जाग छू जी का हि या कक बह पाप 

छह नवाज को हुजशा से 
जुनैद के दिसाल को दो सो रस गुजर चुढे 
बह खा था कि) दम हे ॥ (पके इस्शाद कर ने 
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जा 
उमतीकरिम 82 स्व सनादित 
जन बाला हुजस के बहर आग और नथ बलाई। कजे हो 
तिगा में मदहोश हो गरे। उधर काजीए शहर और अहते फतवा ह-४। 
को उसकी सर पहुंची। तो काज़ी ने पिता नेजी कि लि कट भे 
तिशा चुना है उसे हाजिर करो। जब काजी का बाग 
उसने काजी हमदुदन ही हौफेयत देह ते कसम खा हर बोला के 
<ह सख्स ज़कर सिगा को दबा राइज कर देगा। अल-किस्सा री 
इमीदुशैन कौ जब वह हालत जाती रही तो काजी के प्यामर से कहा 
कि ऐ अजीज जाओ और काज़ी से कहो कि 'कलल मज्लिस का एहत्मम 
करें और झलगा को भी इुाएं हमैदुशैन भी हातिर होगा। हे 
हमीदुतैन सिगा का अहह होगा तो सित्रा सुनेता बरता हां कत्ल 
आदगियो को तुनने फांसी पर चढ़ाया है हवन को जी बढ़ा के 
झाजी का कहतादा वापस गया और चारा गाज बयान कर हि 


उस का हलाक करना शरअन जाइज़ नहीं। इसी तरह इमामे आज़म 
के छौल के स्मृजब गमज़दों और दर्द रु्दों को लिगा जाइज है मार 

और नएस परकरों के लिए हराग है। फिर इमाम शाएई के 
अल्दौक आर कोई शख्स मलाले कत्बी के दूर कले के लिए प्विमा से 
तो जब है ज़ब कि, अहले सिगा के लिए सिला, हर एक के नजदीक 
जाइज है स्वाज वह इपामे आज़ग हों या इगाग शाफुई रहमहुल्लाहु 
परआला। अहले फतवा उल्गा ने जब यह छतिशात सुने त्तौ अर्ज़ किया 
कि ऐ काज़ी हमौदुशीन आपने जो जुछ फ़रमाया है सब कुतुबे गोतवेश 
ते गासूज़ है भगर हमें अब कोई ऐसे दलील ररुूर है जिगले गालृत 
हो कि आप भी दर्द मन्‍्द हैं कि आपके दिल का गला, बेगैर समा के 


अष्फन प पजगपपपफबए पफवाहएनऊ 


रा 383 सब सनाबिल शरीफ 
2 व सकता।' काजी हमीदुद्दीेन ने फरमाया कि मज़ामीर 
करें। इतिफाकन काजी हमीदुद्दीन के मुरीद के घर में बहत्तर 
और साज थे। सब मौजूद लिए गये। काती हमीदुद्दीन ने 
है 'गज़ामीर! अगर हमारा दर्द दिल ब्रेगैर तुम्हारी आवाज़ 
होता तो बेगैर साजिन्दा के बजने लगो। (फिर क्या था) 
आवाज आने लगी और तमाम हाजिरीने मज्लिस हत्ता कि 
मुफ्ती साहिबान और काज़ी साहिबान पर हालत तारी हो 
सब रस करने तगे। काजी हमीदुद्दीन ने फुरमाया कि आप 
साहिबान स्िमा को हराम कहते थे अब आएने सिमा के अस्तरार 
देखे और अहले दर्द के मरज का मुआयना किया।* चुनांचे तमाम उलमा 
4 गुपितियाने किशम ने तहरीरी फतवा दिया कि मबाहुन लेअहलेही 
हिमा अहले सिमा के लिए हलाल है और उस पर दस्तखृत कर दिए। 
गर्ज कि इस वाक॒या में भी ख़्वाजा कुतबुद्दीन बख्ितयार काकी कुद्रेसे 
सिह की मारेफत का बयान है। 

नकल है कि ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने रसूलुल्लाह सल्तल्लाइ 
अतलैहि व सल्लम को चालीस रोज मुतवातिर ख़्वाब में देखा और वूं कि 
जशाइख की अरबाह भी आपके हमराह हैं। और आप इरशाद फ्रमाते 
कि ऐ मुईनुग्ीन! बख्तियार काकी खुदा के महबूब हैं उन्हें खिलाफ़ुत दो 
और खिरक-ए-गलीम पहनाओ।' और एक रात हजरत जुत्र-जलाल 
का ख़्वाब में दौदार हुआ तो इस्शाद हुआ कि ऐ गुईनुद्दीन! कुतबुददन 
बख्तियार को खिरक-ए-गलीम इनायत करो और उन्हें खिलाझत दो 
इसलिए कि वह मेरा महबूब और मुहम्मद मुस्तफा सल्तल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का दोस्त है! चुनांवे ख़ाजा कृतबुद्दीन अभी नौजदान थे और 
दाढ़ी भी खूब नुमायां न हुई थी कि ख्वाजा मुईनुद्दीन ने आपको ख़िरका 
पहनाया, अपना ख़लौफ़ा बनाया और फ्रमाया कि दिल्ली जाओ। हमने 
तुम्हें तमाम मशाइख का सरदार बनाया और हमने खुदाए तआला से 
|. छू के हैं कि तमाम दुर्वेश तुम्हारे गरवीदा हों। तुम्हारे रूब-ऊू 
बअदब (बा नसीब) रहें और तुमसे फुयूज़ व बरकात पाएं। 
ख़्वाजा जब दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त उम्र मुबारक सत्तरह साल 
थ। उधर काजी हमीदुद्दीन ने ख़्वाब में देखा कि दिल्ली में एक 
-« आफताब दुलूब हुआ और काजी हमीदुद्दन के घर उतरा है। 


रे 


क्ष्डैके 
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अ>-ायययग्ञा यु हर 
हम किताब घर 0७. ऊक्ज गत रू कि कक 'ह 
७4 आप रैदार हुए तो ख़ताब को दोस्तों पर दोहराया और बह तक 
ही कि आफताब दुनिया भर को रोशनी बरख़्शा है, अगर आफ़्ताब ने हे 
तो दुनिया में अच्ेरा रहे। ला मुद्ा्ना उस शहर मैं कोई साहबे नेम व 
आाकरामत दुर्वेश पहुंचा है कि उसकी एँज़ रसानी अतराफे 
ऐसी ही है जैसे तमाम आफाक में सूरज की रौशनी। और वह 
झ्वाजा हमीदुतीन के मकान पर आएगा और वहीँ क्रयाम करेगा। फिर 
खुद फरमाया कि मैं जानता हूं कि वह पुर नेमत व बाकरामत दुदश 
रुदाज़ा कुतबुद्दीन बस्धितयार हैं। कि मेरे दिमाग में उनकी खुराबुए 
मुहब्बत आ रही है। 
जर ख्वाजा कृतबुह्नीन दिल्ली पहुंचे तो एक नानबाई के गकान पर 
क्या फ़रमाया और उजरत पर काम शुरू कर दिया। कहते का जमाना 
था। बादशाह के ख़ज़ाने से कई मन आटा उस नातबाई के वहां आदा 
कि रोगनी रोटियां (काक) पकाए। नानबाई ने रोटियां तन्नूर में सकने 
के लिए रखीं और खुद सोने चला गया। इत्तिफ़ाकन तमाम रोटियां जल 
|... गईं और फरणाने शाही के मुताबिक (हुकूमत के कारिन्दों ने) नानवाई के 
|. गे में दस्तार बांध कर सड़्ती और शिह्त से खौंचा कि कृहत के जमाने 
| में इतना खाना बरबाद कर दिया। ख़वाजा ने फर्माया कि भाईयों इस 
नानबाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारी रोटियां ठीक करके दिए देता हूं।ः 
आपके इरशाद के बरमृजिब उन लोगों ने नानबाई को छोड़ दिया ओर 
| कहा कि तुम ही हमारी रोटियां ठीक कर के दिए देता हूं। ख्वाजा ने 
तमाम रोटियां तननूर में दोबारा डाल दीं और जब कह रोटियां तननूर से 
निकालीं तो तमाम रोटियां सफ़ेद और ठीक थीं। बादशाह को खबर हुई 
व्रो आपकी मुलाक़ात को आया। खाज़ा ने फरनाया कि ऐ अजीज! है 
बेचारा कित्त शुमार में हूं कि तुग मेरी मुलाकात को आए हो। बादशाह ने 
कहा ऐ ख़ाजा! आप तमाम दुर्वेशों के बाला नशीन हैं। ख््याजा ने फ्राया 
कि जब तुझे मुझ पर इतना एतकाद है तो मैं खुदा से दुआ करता हूं कि 
दुनिया की मुहब्बत तेरे दिल से सर्द हो जाए और तू एक साहबे नेमत दुर्वेश 
बन ज़ाए।' ख़्वाजा ने जूं ही यह बात फ़रमाई बादशाह के दिल्ल से दुनिया 
को मुहबत जाती रही और वह अल्लाह वाला हों गया और उसकी नज़र 
अर्श से तहतुस्सरा तक जा पहुंची। स््वाजा कृतबुद्ीन को इसी वजह से 
काकी कहते हैं। 


ल्‍ जज 
कील] 
नमन कल क रद 
लोग गरोह दर गरोह ख्वाज़ा की 
काल नानबाई की दुकान से घक्रा 2४ को आने को 


की सुर 
कब्वालों को 
खिल श॒ल इुम। ख्वाजा पः लि दो ढेर यह हु दिए और 

जमा हो गई। जब सिगा दम 
2५  मौलूफ हुआ वो छाती इमैदुद्दीन ने 
ख़ाजा से कहा कि मछ्तूक का खाना भी होना चहिए।” ख़ाजा ने 
अपनी दोनों आस्तीनें झाड़ दीं। जितने लोग वहां मौजूद थे, उन हे हे 
हर एक के रू-ब-रू दो-दो रोटी गर्म-गर्म, मठ इल्ले के मुहैया हो 
गईं। गख़तूक और भी ज़्यादा मोतकिद हो गई। औताना मौज ज़ाफिर 
ने कहा कि रार्बत भी होना चाहिए। कोई राख्स आध सैर शकर काजी 
हमैदुद्दीन नागौरी के लिए लाया था। काज़ी साहब ने दही शकर एक 
दॉंटी बाले बर्तन में डाल दी और फिर सात बड़े याले पनौ उसमें डाला 
और कहा कि हर शख्स सैर हो कर आराग-आराम से पिए। हजारहा 
मझ़लूक ने सैर हो कर शर्बत पिया और सात का सात घाले शर्बत उसमें 
बाकी रहा। 


नकल है कि जब सुल्तान शहयबु्ीन का इंतिकाल हुआ और तुल्तात 
शम्तुशन उसकी जगह बैठे तो ख़वाज़ा कृतबुशन और काज़ी हरोदुहैन 
की मुज्ञाकात को हाजिर हुए। काजी हमीदुरीन ने फरमाया कि ऐ 
शम्पुददीन तुम्हें चाहिए कि फुफौरों, गरीरों, निस्‍्कीनों और दुर्वेशों से 
अच्छी तरह पेश आओ। महलूके ख्युदा पर गेहबबानी और रईयत फी 
परवरिश करो कि जो शख्स रईयत की परवरिश और गरलूके खुदा पर 
मेहरबानी करता है अल्लाह तआल। उसे दुनिया भें ज्यादा बाकी रखता 
है और उसके तमाम दुरमनों को दफा फ्रणाता है। सुल्तान सन्‍्तु्ीन ने 
किया 
२ करे है कि एक पंज काकी सारा आर सायी एशर कि बे रे 
है से थे, मज्लिसे सिमा में हाजिर हुए। कार्जी हमीदुशैन सिमा सुन रहे 
थे कि रुवाजा कुतबुशैन हल्क-ए-रिना में हाथ बांधे खड़े थे। उन 
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, दोनों हजरात ने (गजाहनी 2 कि 'अमरद 
सिमा में न आना चाहिए।" ख़ाजा कृतबुद्दीन पक 
गे दौनों हाथों को अपने चेहरा पर फ्रेश। फौरन बी रच 
गये। छाजी सादा और काजी एनाद हैरत में डूब गये कि । तर 
अजीब करामत व वितायत और नेमत है कि स्थाजा तु क 
दिखाई दोनों सुल्तान शम्सुद्दीन के पास आए और जआाए़ी 
निकलने का तमाम वाकया सुल्तान के सामने दोहरावा। सुर 
शब्सुगतीन और ज़्यादा मोतकिंद हो गया और कहा कि ख्वाजा कूल 
और काजी हमीदुशीन अहले स्िमा हैं, कोई उन से कुछ न कहे। 

॥ नकल है कि सुल्तान शम्मुद्दीन के भांजे शैख समदुद्दीन तबूती 
वालें] एक बा अज़मत शहज़ादे थे। जिन्हें सुल्तान शम्मुद्ीन ने बम 
कर परवरिश किया था काजी हमीदुदीन के पास शाहजादों की वर 
आन बान से हाजिर आए और अर्ज़ किया कि 'बन्दा चाहता है है 
आपके मुरीदों के तितसिले में दाखिल हो जाए।” काज़ी हमौदुद्दीन ने 
फ़रमाया कि हम दुर्वेश हैं और तुम शहज़ादे और माल व दौलत वाले 
हो। हमारे तुम्हारे नाबैन कोई गुनात्तिबत और लगाव ही नहीं। वाफ़ 
जाओ और जो लोग बादशाहों को दोत्त्त रखते हैं उनके मुरौद हे 
जाओ।' वह फौरन वापस हो गया और कुछ अरस़ा के बाद एक गृलम 
को साथ लिए काजी के मकान पर बैअत के लिए हाजिर आया। कापी 
हमीदुद्दीग ने फ़रमाया 'कि अब भी तुनत्ते दुनिया की दू आती है।' शै 
समदद्वुन तंबूली फ़िर लौट गये और कुछ अरता बाद पैदल हाथ में एक 
गुलदस्ता लिए हुए काज़ी हमीदुद्दीग के मकान पर आए। आपने फ्ज़ारा 
कि 'ऐ समदुद्दीन तुम खुश नत्तीग आदमी हो। आओ। अच्छे वक़ा पर 
फुंचे। ऐ सअदुद्दैन मेरे हथ पर हाथ रखों। सात मरतबा कुत हुबताह 
शरीफ पढ़ो और जर्मन की तरफ़ देखो।' आपकी नज़र तहतसुस्तरा तक 
पहुंची। फिर कुस्माया कि सात मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो और 
आसमान की तरफ देखो।” (उस से| उनकी नज़र अर्श से बाल्ातर एहुंचीं। 
छाजी हमीदुधीन ने फरमावा "आज इतना ही काफी है। अल्लाह ने चहा 
तो मकामे मतलूब तक पहुंच जाओगे।' उसके बाद सम्दुद्दीन क॑ सर पर 
टोपी रखी। और सात पैवन्द लगी हुई कमली अता फ़रमाई। रैंख 
सबूदुतीन ने जब काज़ी हमीदुदीन की गलीम पहनी तो उनका दिल दुनिया | 
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छा 
हे कक ढक कण बज दी सुल्तान शम्सुद्दीन को ख़बर जप 
मर का मुरीद हो गया है तो रा मैरा भांता डी 
जौकत ४002 हमीदुद्दीन और ख्ाजा कृतबुतैन के पर व 
रह दोनों हज़रात बुजू से फ़ारिग हो कर के पा हफ़िर हु। 
कर रू ये। जब सुल्तान शब्तुहन ने का 
छ गये तो बोले कि 'बन्दा 
साया कि खाना अगर मौजूद हो तो 
जया को गैद से खाना दीजिए। कक हि 
ने 
दुत्बुगैन से फरमाया कि दवा सना ३३० से 
हक कृतबुद्दीन ने आस्तौन में हाथ डाला 40820 
के ं 5 और सुल्तान शम्तुधैन के हाथ पर रख दीं। काजी 
हमीदुद्दीन ने उस जगह से जहां वुजू किया था। कुछ कौचढ़ ख्ठा 
पह हलवा हो गई और बादशाह को हु थी 


हीदुदीन ने शैख समदुद्दैन से फरमाया 
शैख सदुह्दीन ने आस्तीन में हाथ 


हाथ आसमान की तरफ कर लें। बादशाह के हुक्म के इनूजिब तमाम 
लश्करियों से कहो कि अपने हाथ आसमान कौ तरफ कर लें। बादशाह 
के हुक के बमूजिद तमाम लश्कर ने अपने हाथ आसमान की तरफ कर 
लिए। ख्वाजा कुतबुश्ीन ने अपनी दोनों आस्तीनें ज्ञाड़ी हर शख्स के 
हाथ पर दो-दो रोटी पहुंच गईं और उत्त कौचड़ त्ते हल्या पैदा हुआ। 
शैख समदुधदीन ने भी अपने हाथ झाड़े तो हर एक के हाथ पर छालिया, 
कत्था, चूना लगा हुआ पान पहुंचा। शैख सभुदुद्दीन को इसी वजह से 
जंबूली कहते हैं। सुल्तान ने अपनी सोने के काम ली टोपी सर से उतारी 
और कहा कि बन्दा शम्मुद्देन चाहता है कि काज़ी हमीदुद्दीन का मुशैद 
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के। काजी पद मे फ़्लाम के हद ले बद , अं 
कोई बज़ १७ 


आर हुई 
पर एतकाद होता तो यूं हमारा इम्हान न लेते सुक्तन थे 2/ मे 
ब जारी की कि इन्दा से जो कुमूर हुआ है उत्े मुभ्राफ कि 


हजरा काजी हमीदुदन ने सुल्तान को मुरीद न किया। चुलत ९ 
महौने तक ख़ानदाह के दुर्वशों की ख़िदमत की लेकिन काज़ी जोक 
ने सुल्तान को मुरीद न क़िया। स्याजा कृतबुद्देन ने सुल्तान को आते 
बैजत में ले लिया। 

छवाज़ा कृतबुद्दीन के मनाकिब व खसाइल और उनके फाइल खेर 
शख्स लिखे तो दफ्तर भर जाएं। लोग नक़त करते हैं कि खाता हि 
दफ़ात के वक्त एक रोज़ काज़ी हमीदुददीन की खानकाह में सम कं 
बड़े-बड़े मशाइख और नामवर उलमा गौजूद थे और कबाल यह शेहर 
पढ़ रहे थे। ॥ 

इस शेजूर पर खाजा कृतबुद्दीन पर वजद तारी हो गया। आप छे 
हो गये और नाश मारना चाहा कि काज़ी हमीदुर्दीन ने ख्वाजा का मुँह 
बन्द कर दिया और कहा कि क्‍या दुनिया को जलाना चाहते च्चे। 
ख़वाजा ने मुंह बन्द कर लिया और उसी से आपका तमाम बदन पक 
गया। ॥४ रवीउत-अब़ दोशंबा को चाइत के वक़्त, और एक रिक्त 
के मुताबिक जुहर के वक्त 635 हिज़ में ख़्वाजा कृतबुद्दीन ने अपनी 
जाने हक को सौंप दी और इस दारे फना से आलमे ब्रका की जानिब 
रिहल्तत फुरमाई। 

काजी हमीदुरीन से वफ़ात नाम- ।-ए-स्वाजा कृतबुद्देन से मन्हूलर है 
कि आपने फरमाया कि मुंकर नकीर आए और निहायत अदब से बैठ 
गये। इसी दौरान दो फ्रिश्ते और आ गये हक तआला का सलामे 
रहमत ख़वाजा कुतबु्दीन को पहुंचाया। फिर एक वसीका लिखा हुवा 
निकाला और ज़वाज़ा को दे दिया। उसमें लिखा था कि ऐ कुतबुद्दन 
हम तुम से राजी हैं और तुम्हारी बरकत के बाइस हम ने जय 
सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के तमाम नहगारों की बाई 
अज़ाब उठा लिया। इसलिए कि जिन्हों ने तुमसे, बहुत ैज़ उता २ 
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और ख़्वाजा कृतबुद्दन 2 केक कब रे कर अल्लाह त़आत्रा का तताने 
इहुंबाया और पुंकर नकीर से कहा कि 'फरमाने इलाही है कि 
बसे सयाल गत करो। हमने खुद है उन से सवाल कर वि 
हे के जबाब दे दिया है तुढ लौट जाओ। 
और 
कि यह रिसाला 'सबओे सनाबरिल' मनाक़िबे मग़ाइल 
॥ छिक पर मुसमिल, मुस्तब हुआ। फकीर ने अगीहल-मुभि्रीन डली 
इहर्लाह वजह ते लेकर ज़बाजा कुतबुददीन बद्धितगार काका कृद्दिसा 
तक गशइखे पिर्ा के थोड़े-ोड़े हालात लिखे हैं। और अ्दूर 
कक कौट गंज शकर दृद्ता रद. से लेकर, आये मुर्शि तक दुछ 
# मु मनाकिर, ढूसरे सुंदुला में लिख दिए हैं। ताज़ा यह है कि लिख 
हक मेरे विन्दरी मशाइखर की वाद में रतर हुई यूं ही मेरी मौत मी 
उरी हजरत के जिक्रे घेर में आाए। 
खुदधाणा! 'हपरे मशाइख और सादात के चेहरों को अपने बज्हे 
होम के रूर से मुनबर फरमा। खुदाया उनको आंखों को ऊपनी जाते 
दीप के जमाल से ढण्डा रख। इलाही उनके इरजात को आला 
इल्लौईन मे बुलन्द फरमा। रुदाया उन्‍हें हकुत-यकौन की हकीकत 
अता फरमा। ऐ खुदा! उन्हीं नदियों के गरोह में उठा। ऐ चुटा चने 
अपनी रजाए अकबर तक पहुंचा। सघ्याई की जबह मैं उनके कृंदरा 
जले रब के कूर्ब मैं। या अल्लाह उनकी पाकौज़ा और मुबज़्जज़ रह 
को हम से शजी कर दे। या अल्लाह उन्हें ढगारी जानिब से तत्लौम व 
खलान पहुंच। ऐ अल्लाह उनकी बरकत ने हों बाहवर कर और ऐ 
अल्लाह उनकी सुदृक्त हम एर टाइम रख और अर् आदर यह है 
कि जार मैं उतके मुआभत्रात की सच्चाई का भुताला कल और उनकी 
िषाजात व इबादात पर नजर दौद्धाऊं और उनके दए्जात व नकाभात 
को मालूत करूं वो (अगर भुन्न नें कोई महरूमी हो) अपनी महरूमी व 
बेनसीदी पर आगाह हों जाऊं और खुद परन्दी व खुदिस्तानी की 
जातिब त दौदूं। और हमारी तौफीक अल्ताह अज़्वा व जलल्‍ल ही की 
जद फह है। 
कप 
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सबओ सनाबिल शरीफ 
पर चन्द शुबहात और उनके जवाबात 


हजरत मीर सैयद अब्दुल-वाहिद बितर-ग्रामी रहमतुल्ताह 
अतैह ने अपनी इस ठिताब सब्भू सनाबिल के १20 में तहरीर फलाफ 
है कि 'ज़िरु रोज़ हज़रत यु्तानुत-मशाइस्र के यहां मज्तिस सुरूद व 
सिम्रा होती है उस रोज़ हजरत खिज़ अल्लैहिस्सलाम तशरीफ़ ताहे हैं 
और लोगों के नअुलैन जूतों) की निवहबानी फरमाते हैं। 

और थ्श पर तहरीर फरमावा है कि "एक शख्स बैजत के इरादे 
ते आया। ख्याजा के कदमों पर अपना सर रखा और अर्ज़ किया कि 
बैजत के लिए हाजिर हुआ हूं। ख्ाजा पर कै़ियत तारी थी फरगाग 
कि अगर तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती स्सूलुल्लाह तो मै... | 
हुम्हें मुरीद कर लूं। चूंकि वह शख्स धन का पक्का और सच्चा था उससे 
फौरन इकरार कर लिया। छ्वाजा ने वैजत के लिए अएना हाथ दिया 
और उसे ब्ैअतत कर तिया। ॥| 

और 60 पर तहरीर फ़रमया है कि “रैख़ उतलू दैनृरी जले शिक्त.| 
थे अपने मुर्शिदाने बरढ़क का उर्स करते और उर्स के रोज सिमा सुक्ते। | 
होगों ने पूछ कि हघरत शैक्ष उ्स के रोज पिगा सुनते हैं। उसमें क्थ..| 
चज है? शैल ने कमाया कि हमारे पैगमदर मुस्‍तज़ा सत्लल्लाहु अतेहि... 
१ सत्लव और अल मुह्ज़ा नीज़ हमारे मशाइस्र ने सिमा सुता है। आज. 
उर्स का चोज़ है। 

और 564 पर तहरीर फरगाया है कि 'सिमा नमाज से बेहतर है। 
और /१3 पर एक हिकायत नकल फरगाई जिसमें हज॒त्त रैख्ध श्िराज 
सौख्ता से मुठअल्लिक यह जुनल्ा नक़्त किया कि उन्होंने हज़रत. 
शाह मद्वार से फरमाया कि 'हमने तुम्हारे तमाम गुरीदों को गुमशह | 
किया । उस पर शाह बदार ने फरमाया। “मैंने गिनती के चन्द आदमी 
मुरीद किए हैं और आज की तारीख से ठिसी को मुरीद भी नहीं 


ना 


कलर ३ एन करत हलक ६ कनडठछापठ 


/ मा, ससड अरेक ) 


कि 
2 रही खिलाफत वह मैंने न किसी को दी है और न उब दूंगा 

0 0 से सिलसिल-ए-भतिया मदारिया का गुल्कक्ड होता. ८ 
# रहा है। 

अब दरयाफ्त तलब गह उमर हैं। ड़ 

५. कण एक चैगम्बर जल्ीलुल-कंद्र को हाज़िरीने महकिले सिना के 

को की निगरानी करने बाला करार देना दुब्स है? कया इस बत.. 
>े एक पैगाबर की तरुफीफे शान रहीं? 
क्या हजरत शीर बिलग़ामी अलैहिंहिमा के न्दीक बुरीद होने वाले 
की आजमाइरा के लिए जा इलाहय इल्लल्लाह दिएती रचूतुल्लाह 
का इकरार कर लेना दुरुस्त हैं? हजरत ने इस किताब को अपनी 
किताब में किस मस्तहत से नकल फ़रमाया ? 
कया सरकारे पुस्तफा अलौद्िताीयते वस्हना और हौलाए काइताद 
जि अल्लाह एआला अन्हु का सिमा सुनना साबित है? 
क्या सिम्रा सुनना नमाज से बेहतर हैं? 
क्या सिलसिला आलिया गदारिया गुन्कतम्‌ है? क्या हजरत भीर 
अलैहिरेंहमा की नकल पर एतगाद करके सिलसित्रा मदारिया के 
मुन्क्त होने छा झुतवा देना दुुूस्त होगा? 
अास्ताना आलिया बरकातिया मारहरा शरीक से आता हजरत 
इमाम अहमद रजा बरैलवी रहमदुल्लाह अलैह को सिलशिल- 
ए-बदौडया की भी इजाजत हासिल थी। 
बह सिलकिता बर्ौईया सिलसिल-ए-गदारिया ही का नाम है या 
उसके अलावा कोई और सिलसिला है? 
क्या ऐसो हिकायत फाबिले एतगाद हो सकती है जिसमें गुमराह 
करने कौ निस्बत एक पली की तरफ हों? अगर ऐसी हिकावत 
कादिले एतमाद नहीं तो हज़रत भीर अलैहिर्रंहमा ने कैसे एतमाद 
'फरमायारे 
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जवाबात 

जवाब : !. इस किताब के स. ॥20 पर थी हिकाबत दर्य $ ५,५ 
शर्अन कोई ख़रारी नहीं और न उसमें हजरत थिप्र अन्ना १6३4 ५ 
अधैहिस्सलातु वस्तलाम की तौहीन है। अध्ललन हमारे छलमा दा इल्द 
इचतिलाफ है कि हज़रत सिज़ नबी हैं वा नहीं? अगर वह नदी न ८ 
इसमें हैरत व इस्तेजाब की कोई बात ही नहीं। इसलिए कि बह इम्बर 
अगली उम्मतों से अप्जल है। इस तकदीर इस उम्मत के औलिया दर 
उम्मतों के औलिया से अफ़्जल हैं। खुदाए तआला का इर्शाद १ 
कुन्तुम खरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और इरशाद है। 

"हज़रत महबूबे इलाही अलैहिर्हमते वर्रिजञान की अजमते गाल 
सब पर जाहिर है। क्या बईद कि हज़रत महबूबे इलाही हज़रत खिड़ 
अला नबीयेना व अलैहिस्सलातु वत्तस्लौम से मी अफ़्जल हों। इझ 
तकदीर पर-क्या एतराज? यह होता चला आ रहा है कि बड़ों की 
बारगाह में छोटे खिदमत के लिए हाजिर ही रहते हैं। मुरौदीन ढे 
सामान की हिछ़ाज़त असल में पीर की खिदमत है। 

सानियन : इस कौल पर कि हज़रत ख़िज़ नवी हैं बज़ाहिर एतराज़ 
संमझ में आता है मगर हढ़ीकृत में कोई एतराज़ नहीं। इसलिए ढि 
बेअदबी इस सूरत में है कि छोटा बड़े से कोई काम ले और उसे हुक 
करे कि मेरा यह काम करों। लेकिन अगर बेगैर फरमाइश के इस राहे 
शफ़्कत बढ़ा छोटे का कोई काम कर दे तो यह बेअदबी नहीं मिसाल 
के तौर पर एक पीर और उसके मुरीद सफर कर रहे हैं। मुरीद अपनी 
किसी ज़रूरत से कहीं चला गया। पीर उसके सामान की हिड़ाज़त कर 
रहा है। मुरीद नमाज़ पढ़ रहा है पीर उसके जूतों, की निगहबानी कर 
रहा है उसमें क्या बेअदबी हैं? मुरीद सो गया है पौर उसके सामान की 
जिसमें जूते भी हैं हिफाजत कर रहा है उत्तमें क्या खराबी है? मुरीद को 
तो ख़बर भी नहीं। 

यही हाल इस महफिल में है कि सिमा में मस्कफ़ दुनिया व माछ़ीहा 
से बेखबर लोगों कौ अजराहे शफ़्कत हजरत ख़िज़ उनके जूतों की 
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## क्ूह ते कम एत्शाजो ऊ तक गुर केक 
बह] परवरिश करने वाले मां-बाए बच्चों की क्या 
हम देते। क्‍या यह बेअददी है? इस हिकायत पर द 
( तरस के आदाब से नावाकोफी की बिना प है। 
: यह खालिस तसणुफ की किताब है और जो किताब जिस 
# हो उसमें इस्तेमाल शुदह अल्फाज के वही मानी मुराद लेने जरूरी 
(ही इरितिलाह के नुताबिक हैं। मनतेढी कतिता रोलेगा शो 
हई अनिल पक इस्म वादात का कसी मुराद | 
गा तो उस 
हे हे से इल्,, ऐेजल और हई का मुक्तीन 
सूफियाए किरान की इस्तेलाह में नलैन से 


जदाब 2 : ला इलाहा इल्लत्लाह विश्ती रसूलुल्लाह गल्नी हिकासत 
जो 227 पर है इसमें साफ तस्दीह है कि ख़ाजा एर कफ करे थी। 
इससे साफ इशारा है कि हजरत ख़ाज़ा इस बढ़त ठिसे और हालत 
में थे जिससे जाहिर है कि गह हालते सुर की हाल थी और. 7 
सूफियाए किराम का इस बात पर इप्मा है कि हालते सुकर हलो.. 2 
तकलीफ नहीं। न्‍ 
'जदाब 3 : हज़रत शैस उलू दैतूरी कुंददिता व्रिरंहू या कौल जो ३७0. 
पर मज़्कूर है कि हमारे पैगाम्बर सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम और अब्ी 
मुर्लज़ा करमन्लाहु तजाला कज्हहू और हमारे गशाइख ने किता सुना है। 
यह सही है इससे मुराद हन्द व नात वअज़ व पद के अश्यार भुनना 
है। कई हरदीकों में बारिद है कि हुज्रे अक़दल सल्तल्लाह अलैहि व 


फल फ जल लक 


कप 


सतह (8 ३ बह थे पदक लक, प्र सराबिल 
फत्ज१ ने हज३॥ हराने बिन साबित व अल्लाह कैत सा प्र 
री१९ शो३श९ सहा॥ ए-फ़रिराम से हम्द व नअ॒त के अश्चार सुरै। 

ह_०९/ हस्सान दिन साबित रजि अल्लाहु तआला क॑ बह हे 
हो यहां तक बारिद है कि उनके लिए मस्लिदे नबी में मिंबर धर 
उन्हें हुस्म फरमाते कि अपने अश्ञार सुनाओ। उनके लिए दुआ एसाते। 
अल्लाहुम्मा अध्यदहु बेरहिल-कुदुस। इसी तरह हजरत अली र्ि 
अल्लाहु तआला अच्ु के बारे में भी ऐसी बहुत त्ती रिवायतें हैं कि कह 
जश्भार सुना करते थे। सिमा के मानी सिर्फ यही हैं अश्आर का चुना 
उन्होंने यह फ़द फरमाया है कि मज़ामीर के साथ सिमा सुनते थे। हा 
गजामौर है।। अश्ञार का किसी खुश आवाज़ से सुनना हराम नहीं। 
लिहाजा वह एत्ताज ही गलत है। हां अगर यह फ़रमाया होता हि 
मजामीर क॑ साथ सिम्ा सुनते थे तो अल्वत्ता एतराज़ कौ गुंजाइश थी। 

जवाब 4: सिमा के नमाज़ से अफ़्ज़त होने के बारे में 254 एर जे 
हिकायत दर्ज है वह हज़रत मीर बिल-ग्रामी के असल अल्पाज़ में यूं है। 
इमाम शम्सुल-अइम्मा गरगानी वा शैखुल-मशाइस शैख मौदूद रिश्ते 
कुह्दिसा सिर्रुहू गुफ़्त कि ऐ शैख! 

तरजमा : इमाम शम्सुल-अइम्मा गरगानी ने शैखुल-मशाइख है 
मौदूद चिश्ती कृद्िसा सिर्र्दू से कहा ऐ शैख! मैं फिक्ह की रिवायतर नहीं 
कहता हूं मस्थता शरई से बहस नहीं करता हूं तुम्हारे उसूल के मुताबिढ़ 
पूछता हूं कि आपकी राय क्या है। सिम बेहतर है या नमाज? शैख ने 
फरमादा सुलूक की इस्तेलाह के मुताबिक पूछते हैं? शम्मुल्न-अइम्मा ने 
फरमाया कि हां शैच्ध ने फमाया कि आप उलमाए दीन से हैं। बेहतर 
जानते हैं कि अगर कोई शख्स दो रकअत नमाज शराइत और अरकान के 
साथ जो युरू में वारिद हैं पूरे इख़्लास के साथ अदा करे तो अल्लाह 
तमाला की जानिब से कबूल होगी या नहीं। एहतमाल रखती है अगर 
चाहे कबूल करे चाहे र६ करें। इस पर झम्सु्न-अइम्मा ने फरमाया हां 
रैख् मौदूद ने फरमाया वह कबूल दर्द के दर्मियान है और लिगा अल्लाह 
तआला की जानिब एक कशिश है जो ऐने कबूल में है और आप आतिम 
व मुज्तहिद हैं खुद इंसाफ करें। फुकर के दिल में यह बात सही व दुरुस्त 
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९ 
272 | कि नमाजे मकतसिर में है (यानी अल्लाह 
(हट पके बज सतह गकरिब के हक ओ १ कक 
हम नतीजा हैं और बड़ 
# रे ] लेकित सुरद खत्लाह पाला की ऐस इनाथत और 
छत रू या कोई शादरा नहीं। जक 
(है ॥ दौनदार जी इत्स जो शरीक दे तरीका के महल ८ 
ह&ह से पकिए हो वह जब गह पूरी हिकायत पदंगा तो उसके 
#2ंक उसमें कोई एतगाज की बात नहीं मिलेगी इसलिए कि यहां 
कलह यह राग नफत के बोर में ह। झराइज व बिग के बे 
३हैं है कि वह गहल बहस ही नहीं जौर जिस सिम्ा को तमजे ताल 
॥ बेछार बहाया वह सिमा है जौ जत्बा मिन जज्तित 
तक के कष्णली सुनने के शौकीन बने हुए पैरों क हिना रह 
और वाहिरें हाल पर खूब जाहिर है कि जो सिमा जज्ा मैन 
बन्यवित-हक्‌ होगा उसके लिए बत्दा मण्यूर व गुज्तर होग। नी 
कब हक की गुतावशत ही में बन्‍्दे का नफ़ा है और उत्ती 
कहे में शदौद रह डौर बहुत हताकत का उन्‍देशा क्ष बल झा 
जत्ति गईकन। नौज़ इस सिमा को जो खख्बा मित जज्यातिल-हक हैं 
सन तर कड़ा असल नहीं कहा। इततिए कि तो ् 
बचेह फर्श है। एक बीज़ का ठिसी शत के लिए बेहतर होता इस 
गाना कर कि उसके लिए नफा बकरा हैं भौर है और किसी शीत 
का किसी चौज से मुतलकत भण्जल होना और बात है। ताज 
अफ्जतुल-इबादात है मगर एक लिए का, के किए शीजान ३ 
मतशअब और नहों मीर का कता है? 
बेहतर द ज़्यादा तक बकश है इस बात के कम इंकश का हा 
इसका यह मतलब कब है कि अगर 
इल्म के लिए नमाजे तफ्ल से मीजान 4 सुना 


किसी ते कह कह हि 
३ और तहीं मेरे का 
कक है तो उतरा 


[जल भहलद कहां हुआ कि उसने शुततक] 
जगाण से पाप कक कम पाते कह दिया। रेस 
23०84 


परकण पढे उककथ स , 
कर कुल छत हे हर 
में सिम्ा जज़्बा मिन ज़ज़्बातित-हक होता है। बही इसमे कं 
मे हे है इसे को हजरत रौख ने नमाजे नफ़त से बेहतर बता 
खुलासा यह निकला कि हज़रत शैख मौदृद विश्ती कृरिसा सिह 
ने सिम को गुदतकन हर नम ते बेहतर नहीं ब्ताया और नह कि 
हो। बर्कि इसी सिर को तगाज़े नपल ते बेहतर बताया जो बे 
मिन जज्वातिल-हक है। नवाहिबे इलाहिया में से है। खुद बने डे 
इश्ियार में नहीं ज़िसको बाद में बिल्कुल साफ़ फ़रना दिया कि हक 
अच छुमला मकासिब्र है और सिमा अज़ जुमता मवाहिब। 
शैख के कलाम में अगरुे नमाजे नफ़्त कौ तख़्तीस नहीं। मुतलकन 
है। तगर कत्ामे मराइख तो कलामे मशाइख। अवाबे मुस्लेमीन हे 
कलाम को भी मुहमल हसन पर महमूल करना लाजिम है। आतम्गीह 
में है। 
इस लेए इस हिकायत में नगाज़ से नगाज़े नफ़्त मुराद लेगा ज्स्लौ 
है [इसी लिए उर्दू में उसका तरजमा नमाज नफ़्त ही किया गया है 
बल्कि अगर बनजरे दकक देखा जाए वो चुद हज़रत रौख क॑ कलाम 
मैं उस पर करीना वाज़ेहा मौजूद है कि नमाज से यहां मुराद नवाफित्त 
ही हैं फराइज नहीं इसलिए कि यहां जिस नमाज़ के बारे में फरमादा 
ऐ गवाहिब के मुकारला गे मकासिब से करार दिया और नमाज़ ऊर्ज 
मवाहिब से है। लिहाजा यह गुफ़्तगू फराइज़ में है ही नहीं सिए 
नवाफिल में है। 
जवाब 5 : हज़रत सैय्यदना त्नदुल-वासेलीन मीर अब्दुल-गहिद 
बिलग्रामी कृहिसा सिर्रहू अस्तामी अजिल्ला औलियाए किराम और 
अकाबिर उतमाए इज़ाम में से हैं। रारीउत व तरीकत के जामे मुस्लिमुस्सुबृत 
बुजुर्ग हैं और उनकी वह किताब सब्ओे सनाबिल शरीफ गकबूले अनाम 
गम व ख़ास है यहां तक कि बारगाहे रिसालत में गक्बूत हो चुकी 
है अनवारुल-आरेफीन में मौत्ाता मीर आज़ाद बिल-ग्रामी कुद्टिसा 
अस्सामी क॑ हवाला से गजासरुल-किराम में यह वाकया दर्ख है 
कि एक बार हज़रत मौलाना सैव्यद गुलान अली आजाद दिल्ली हजरत 


हि 
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(22 प गति जाए दिन 
₹ हुए। हज़रत सैग्यदना | 
7 बिल-मी का जिक्र छिड़ा। हजरत शाह कतीगुल्लाह 
तत और अब्दुल-वाहिद के फज़ाइल व मनाकिब देर तक बवाल 
इसमें फरमाया कि मैं एक रात मदीना मुनथ॒रा में सो रहा 
0 रैबा कि मैं और सैयद सिवगतुल्लाह हुबुर उकदल रूत्वल् 
अल्ैहि व त्तल्तन कौ मज्लिसे अक्दस में बारबाढ हु 
'किराम व औलियाए इज़ान कौ एक ज़गाउत हाजिर है हर 
(हक शड़्म हैं कि हुजर उनकी एफ परे तौर ते मुक्त है हर 
ल्‍-मुस्कुरा कर बातें फरमा रहे है। जब मण्लित्त इरखत्त 
कै ईब्यद सिबगृतुल्लाह से पूछा यह कौन बुजुर्ग हैं कि हुउ 
उ्यह्ा अलैहि व सललम उन पर इस दरजा मुत्वज्जंड हैँ 
केतुल्लाह ने बताया कि रह बुजुर्ग मीर अन्दुल- 
$ और उनकी इस इण्जत अए़जाई का सबब उनढी किंटाई 
्माबित है जो बारगाहे अक़दस में मक्यूल हुई हैं। 
वह वाकया हजरत शाह हम्जा बुशिसा सिर्रदू ने कशफूल-अच्ार 
मे जी नकल फरमाया और आला हजरत इमाम अहम६ रत इरतरी 
अलैहिईमते दार्िज़्वान ने भी इस वाकया को अपने रिसा-ए-मुब 
मकालुल-इरफ़ा में नकल फ्माया है 
शरीफ के मोतमद होने और हजरत 
गुस्तनद होने पर इस्तिदलाल फरमाया है 
दम १08 में सहीर फरमावा है कि सके सताबितर शरीफ बरणाई 
रिलालह में पेश हो कर गक्यूत हो चुकी है और बे सनाबिल शरीफ वह 
किताब है थो बहशिफाक उत्तगाए अहले आल इंडिया चुद जहबाुल चल 
के दक्तूरे अकाली मे सुल्िवत के मैशवार में दाखिल हो गई। 
मर्जेकि बह किताब और उसे दोनों बइतिफाक उलभाए 
'द भोतवद हैं इसमें चाफ तारीह है कि जब हजरत 
रे तमाम मुगों को गुपगाह कर 
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कराया मैंने तुषह 
हजएए शाह सदार ने फरमावा। 
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2३ है और डा वो तारीस से किसी को गुरीद भो नह तक 
'इहारश वह कै।े किसी को दी है और न अब दूंगा और के 
४३१ 'ब हज 
१३ भद्ञा। कौ वात का वक्ता आया तो आपने फरासते सातिनी मे 
जाया हि मे पुरौद एक आएिफ के गुमराह किए हुए है। उन से गत 
इश्ेशनती जाहि? होगी लिहाज़ा आपने अपने दस्ते मुबारक 
ज्यादा रु. लिखे और चारों तरफ उनको रवाना फरना दिया कि ग 
“हरी को खिलाफत नहीं बष्ली है। 

इजरत शाह मदार साहब के दस्तसघत का एक कागज हरकत 
मह्यूम पैस सअंद क॑ पास पहुंचा जिसमें हजरत शाह नदार ने तहरीर 
फरनादा था कि हमने किसी छो खिलाफुत नहीं बर्शौ है। इसी बिच 
'र महदून सै सथृद हज़रत शाह मदार साहब के गुरीदों को इस कै 
है दाज रखते। दयानत के म्दे नजर न कि उनकी एहानत की बाकि 
औौर मर्दून शैद्ध सूद के खुलफा भी लोगों को इस बैअत से हौठगा 
करते थे। चुनांे मह़बूम रैदध बृदिसा रिर्रहू को मैंने बचसे छुद देखा। 

इक सिलतिते मे नुप्न फकौर को जो कृषठ सही रूकों से गतूम हय 
बही लिछा है और हमारे पास इस वाढ़या की सेहत और सच्चाई पर 
एक कदौ मुसद्दक और रौशन दलील भी है और वह यह है कि शह 
रदार के गुर में से हजारों मुरदों ने वेअत तोड़ दी और उत्त से बाज 
रहे ले अगर शाह मदार साहब उन पुरौदों कौ मुराजेश्रत पर रजामद 
न होते और अपने मुरदों का दूसरे बुजुर्गों से पैवन्द जाइज़ न रखे तो 
यक्कीनन उन मुरीदों को उनकी जानिब से कोई नुक्सान व खलल और 
ला दा सज़ा जरूर पहुंचती और उन बुजुर्गा पर कुछ एताब या गुस्सा 
और ढंरबह ज़रूर होती और जब आपने उन बुजुर्गों पर कुछ एताब और 
गुल्ता न किया और न उन मुशौदों को कोई नुक्सान व खलल पहुंचा तो 


मालूम हुआ कि आपने अपने सिलसिला को खुद ही दरहम बरंहम कर 
दिया। (3. ॥॥4] 


इस इब्वारत से साफ़ दौर पर जाहिर हो गया कि हज़रत शाह गदार 
ने खुद अपना सिलसिला खत्म कर दिया जबकि हज़रत जीर अबुल-वाहिद 
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बे तारीर फरमाग 
# दूसरे मशाइख से मुरीद हुए फिर उस पर वतरीक के या 
झ्वम करते हैं कि हजरत शाह ग्रदार जैसे जलाली को पा 
है कि उनके मुरौदीन उनका सिलसिला ०३४ हि 
जशाइख से मुरीद हो और हज़रत शाह और नदार हर 
आर गे छुए जप धिलत को अल 7 लि आर 
जरूर-जुरूर उन मुरीदों को नौज उन मशाइसर को जिल्होंने ९5 
हुपयों को गुरीद किया ्होंने चनके 
गा एताब फरगराते और उनकी सरजनिश करते 
उन्होंने हज़ारों हज़ार मुरीदों को दूसरे मशाइल्र रू मुही होते न 
बर्दाश्त कर लिया यह इस बात पर दलील है कि वह उत पर राजी ह 
और उन्होंने खुद अपने लिलसिला को छत्त कर दिया करना ऐसे 
कम शी लिन गम सल्लल्लाहु अलैहि द सह्लम की मुननेजत 
गजुद्दीन स़ोख़्ता को नहीं बह्शा और उनको 
उलादा (इसी लिए उनको रोकता कहते हैं) वो वह उन मुग्ैदों और 
मशाइख को कैसे बछ्शा देते जो उत वो सिलसिता को खत्म कर रहे थे। 
खुलास-ए-कल्लाम वह हुआ कि इस हिकापत पर एतमाद करता दुरुतत 
है और उसकी रौशनी में यह कहना भै दुरुसा है दि हक़तत राह गदार 
का सिलरिला मुनकृता है। 
जवाब 6 : सिलशिला बदईया मिलसिल-ए-मदारिवा है का चाम 
है। रही मारहरा रारीफ से उसकी इजाजत तो उसके मुपअल्लिफ 
सैय्यदुल-उलमा हक हैषयर अले गुस्‍्तहा साहा किबता और हुगुर 
मुफ़ती-ए-आउम हिन्‍्द गुर्फा सपा या शाह किवला अतैहिफरो 
'सरज़ञान से दरवाज्त किया गया था वो उन हज़रशाह ने जवाब दिया कि 
इस सिलसिला में हम किसी को बैजर नहीं कसते। रह गई इज्राणा तो 
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(वाब 7 : हजरत के 
०] की तफ्सील इस तरह बयान फरगाई है। फक 


तरजमा : शाह गदार साहब के वह चन्द मुरीद बगैर रुख्सत, है 
इजाजत और बोर खिलाएत के मुरीद करते थे और -सिलत्िता ग्बो ह 
और अपना ख़तीफ़ा बनते भे। यही उनकी गुमराही है और यह सर पड 
सदार कौ वफ़ात के बाद हुआ। आपकी हयाते जाहिर में मुरीद कहने 
कर सके। (॥3) 

और हज़रत मौर सैय्यद अब्दुल-वाहिद बिल्ग्रामी कुह्टिसा ] 
तहरीर फरमाते हैं - 

तरजमा : गुजिशा औलियाए किराम जो कि गौस और कुतुर थे 
आजकल उनकी औलाद दर शय सनद के द्ेगैर और बिता रुख्तत द 
इजाजत महज़ फरज़न्दी की निस्‍्वत की बुनियाद पर गज़लूक को मुरीद 
करते हैं और गख्लूक यह समझती है कि हम तो फ़तां कृतुब और गौस़ 
की सरकार से ताल्लुक रखते हैं और हम तो उनके नाइब हैं हालांकि 
यह रुरासर गुमराही है। (॥2) 

इन सा इबास्‍्तों का हासिल यह निकला कि यहां गुमराही से मुराद 
यह है कि उसूल इरशाद व बैजत के खिलाफ बिला इजाजत और बिला 
इत्तिसाल सिलसिला पीरी मुरीदी करते हैं। यहां गुमराही से मुराद 
फिकही मानी नहीं बल्कि मुस्तलेहा सूफिया है। फ़िर गह कि बुजुगनि 
दीन के यहां इस किस्म के वाक़ेआत बहुत हैं। खुद इसी वाक॒या में कि 
सिर्फ़ इस बिना पर कि अब्दुल-कादिर रौहेला ने ब्िला इजाजत हजरत 
शाह मदार की ज़ियारत कर ली थी तो उसके कृत्त करने को शाह 
गदार ने ठान लिया और जब वह अपने मुर्शिद की पनाह में आ गया तो 
मुर्शिद ही को जल्ना डाला यहां तक कि हुजूर सल्त्ल्लाहु तआता 
अलैहि व सल्ल्रम की मुमानेअत पर भी वह नहीं माने- और हज़रा 
अर्दूम सादिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हज़रत जमाल 
हांत्दी के सिलसिला को मुन्कृता कर दिया। जो तावील इस किस्म के 
और वाकुआत की है वही तावील उसकी भी होगी। 


है औ 


